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| जन्‍्मकण्जलों के तादश भाजों में स्थित नजग्रहों का जातक के जीवन पर 
प्रभाव, ज्योतिष के सिद्धान्त एवं चह-राशि आदि के विषय में 
विस्तुत्त जानकारी सहित संसार के प्रत्पेक स्तो-पुत्ष 
जन्मकण्डजो के फलावेश का अतान्स सरलतापूर्वक 
शान कराने वाला संबॉपयोगों ग्ंन्भ] 


अर 











सहाष भुरु को भारत में जन्म लिये हजारों वर्ष व्यत्तीत हो गए हैं, 
धए्तु भारत की 60,00,00,000 (त्ताठ करोड़) घंमंप्राण जनता जाज 
शो उसके द्वारा सिखित इस ग्रन्य-रत्न थे प्रेरणा लेतो है॥ जिस देवज 
(ज्योदिषी) के पास यह ग्रन्च-रत्त रहेगा, लक़्मी उसके सदा चरण- 
चुम्बन करेगी | “राजेश बोकित 














देहाती पुस्तक भण्डार (१२९४०.) 


जाजड़ों बाजार, विल्ली-॥0006 








हिन्दी-जगत्‌ के भूद्ध न्य विद्वान, तपस्वी लेखक, 
यशस्वी शेलीकार, अनुपम पत्रकार 
सहारनपुर (3० प्र०) के गौरव 
प॑० कन्हैयात्ञाल मिश्र प्रभाकर” 


कं 
कर-कमलों में सादर ! 


ज्योतिधिज्ञान-प्रशंसा 
शक 


यथा शिखा भपूराणां सागानां मणयो यथा ॥ 
तहद् दाज्शास्त्रा्णां ज्योतिष सूर्षनि स्थितम ॥ 
पड पु क्र 


ज्योतिश्चकं सु लोफस्थ सर्वेस्थोक्त शुसाशुभम 
ज्योतर्ज्ञन॑ तु यो बंद स॒याति परमां गतिस॥॥ 
डे ष 





श्रप्रत्यक्षाण शास्त्राणि विवादस्तेषु फेबलम । 

प्रत्यता ज्योत्तिषं शास्त्र चन्द्राकोँ भन्न साक्षिणों ॥ 

स्‍लच्छा हि यवनास्तषु सम्थक्‌ द्ास्त्रसिदयं स्थितम । 

ऋषिवत्त इपि पुज्यन्त कि पुनर्देवविद द्विज: ॥ 
का जी छ्ड 





सूर्यो यक्छतु भूषतां दिजर्पातिः प्रीति परां तन्‍्बतां 

साजहुल्य विदधातु भमितनयों ड्ुड्ध विधत्तां बुध: ॥ 

गोरं गोौरवमातनोतु च गुरः शझुक्तः सशक्तार्थद: 

सौरिवेरि - विनाशन बितनुत रोगक्षय सेहिकः ॥ 
ख खंड य्क्ं 


सयः शोपंसभन्वुदच्चपदवों सन्‍्मद्धल मंद्धस: 
सदबुद्धि च बुधो गुरुश्च गुदता शुक्र: सुख गां झानि: ॥ 

राह्बॉहुबल करोतु यिपुल् केतु: कुलस्पोर्न्नाति 
नित्य प्रीतिकरा: भवन्तु भवतां सर्वे भ्रसन्‍ना: ग्रहा: ३४ 











कल्याण कमलासन: स॒ भंगवान्‌ विष्णु: सजिएणु: स्वयं 
प्रालेयादिसुतापति: संततयो ज्ञान ले तिविध्नताम्‌ + 
सन्त्रशास्फजिद्कंभौभमधिषणच्छाय सुतरन्वितश : 
ज्योतिश्वक्रमदं सर्दश भवतासाथुश्चिरं यक्छतु ॥ 


दो शब्द 
( 77८7६०९ ) 
शक 


क 'यत्पिण्डे तत्नरह्माण्डे' की कल्पना के आधार पर, आज से सहत्नों वर्ष पर्व भारतीय 
मनी षियों ने अपनो अच्तमु खी सुक्ष्म प्रज्ञा-शक्ति हारा गहन पर्षवेक्षण करके यह 
दिष्कृध॑ निकाला था कि प्रत्येक वस्तु कौ रचना का मुलाधार सूक्ष्म परमाणु 
हैं तथा असंद्यों १रमाणओं के समाहा२-स्वरूप निमित मानव-शरीर को आकार 
आकाशीय सोौर-अग॒त्‌ से न केवल मिलता-जुलता ही है, अपितु माकाशचारी ग्रह 
नक्षत्रों का मानब-शरोरस्थ सूक्ष्म सौर-जगत से अस्योन्याश्रय' सम्बन्ध भी रहता 
है और वे उस पर अपनी गतिविधियों का निरज्तर प्रभाव भी डालते रहते हैं | 
यहो कारण है कि आकाग्यीय भ्रहों कौ स्थिति के अनुसार पृथ्वीतलवासी मनुष्य 
के जीवन मे अहर्मिशि विभिन्‍न प्रकार के परिवर्तन आते रहुते हैं 


& मंतुष्य जिस समय पृथ्वों पर जन्म लेता है, उस समय भचक्र (अआकाश-मण्डल) 
में विभिन्‍न ग्रहों कौ जो स्थिति होती है, उतका प्रभाव जातक के जीवन ली 
निरन्तर प्रभावित करता रहता है। जन्म-कुष्डली जातक के जन्म-स्मय नें 
भचक्रान्तगंत विभिन्‍न ग्रहों कौ स्थिति की ही पर्िचायक होती है। यदि उसका 
गहुन क्षध्ययन॑ किया जाय तो जातक के जीवन में क्षण-क्षण पर घटने बाली 
सभों घटताओं का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ॥ 


& रुद्भाचत है---अद्ृष्ट का लैख कोई नहीं पढ़ पाता--परन्तु जिस अकार दीपक 
के प्रकाश में तमसावृत्त बस्तुजीं का स्तकूप दृष्टिगोचर हो उठता है, उसी प्रकार 
ज्योतिविज्ञान-छपी दीपक का उजाला भी अद्ष्टलेख-झपी तिमिरावरण की चीर 
कर भूत, भविष्य एवं वर्तमानकाल में घटने खाली घटताओं को उजागर कर 
देता है--इसमें कोई प्ंदेह नहीं । 

क ज्योतिष-शात्त के विभिन्‍न अंगों में 'गणित' तथा 'फलित' का स्थान भुख्य है । 
फलित-ज्योतिष द्वारा भावव-जीवन पर पड़ने वाले आाकाशीय ग्रहों कौ ग्रति- 
विधियों के प्रभाव को विश्लेषण किया जाता है। सहत्नों वर्षों के अनुभवों तथा 
अच्चेषणों के आधार पर यह विद्या अब एक सुनिश्चित विशात का स्वरूप 
ग्रहण कर चुकी है तथा प्राणिमात के लिए परम उपयोगी खी सिद्ध हुई है । 


७ 'जिन्मकण्डली के किस भाव में स्थित कौन-सा भ्रह ज़ातक के जोवन पर क्या 
प्रभाव डालता है'--अस्तुत प्रंप में इसी विपत्न का संक्षिप्त विश्लेषण प्रश्तुत 


१0 


किया गया है। ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध, सुति, मंश, उच्च-नोधादि स्थिति 
बादि अनेक क्ॉसज्य विषयों का चिवरण भो इसमें संकलित है। फलित-ज्योतिष 
सम्बन्धी मनन्‍्य विषयों को भी स्थान देकर, इसे सर्वेसाधारण के सिए अधिका- 
धघिंक उपयोगी बनाने का प्रयत्न भो किया गया है| परन्तु, इस एक हो ग्रंथ 
द्वारा ज्योतिष-विद्या से सर्वया अर्पॉरिचित सामात्य व्यक्ति भी पर्वाप्त लाभ 
उठा सकते हैं तथा किसी भी स्त्ो-पुरुष की जन्मकुण्डलो के ग्रहों का फलादेश 
ज्ञात कर सकते हैं। विषय-वस्तु की अधिकाशिक भधोप्रगभ्य बताने को भी भरसक 
चेष्टा की गई है। अपने प्रयत्न में हम कहाँ तक सफल हुए हैं, इसे विज पराठक- 
शण स्वयं हो अनुभव कर सफगे | 


क जेांज से तंगभग ५ वषं पूरे भी हमने एक ऐसे हो प्रंथ की रचना की थो, 
जिसे पाठकों का स्नेह भ्राप्त हुआ था। प्रस्तुत ग्रंथ उसी परिषाटी में, अधिक 
योधगम्य तथा सुगठित रूप में प्रस्तुत किया गया है । आगा है इसे भी क्ांठकीों 
का स्नेह मिजेगा। ग्रंथ के भ्रणयन में हमें जिन सृत्नों से सहायता मिली है, 
जन सबके प्रति हम हुदय थे साभारी हैं 


के मानव-कृति दोष-विहोन नहीं होती, अत्त: विज सुघोजनों ने निवेदन है कि ये 
इस ग्रंथ की ज्ूटियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें, ताकि 
हसके झागामी संस्करण में उनका निराकरण किया जा भके [ 





फ़ष्वापुरो, मथुरा 
रामनवमी : सं० रण्सेर चि० | न“ “वजेश! शरीकित 
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हैं भारतवाती उन ऋषियों, 
मुनियों तथा आयायों के 
चिर-ऋणी हैं, जिन्होंने अपने 
तप, त्याग से दोीर्घायु प्राप्त 
करके संकड़ों यर्षों से शोध- 
स्वरूप ऐसे ग्रन्थों को रचतां 
को जिन्हें वाज तक विश्व का 
होई भी मानव (वैज्ञानिक) 


अंत्त्य सिद्ध नहीं कर प्राया। ' 








में गीत, साधु: 


गाँवों तथा नगयों से दूर, घोर जंगलों के म्य, नपर्चर्थोा 





ते 


चनन्‍्ही 


भहात्माओं के आगे वन्य हिंसक जन्‍्तुं भी नतें हों जाते हैं, 


- हिंताव ऐसे मंहाग्र्थों की शणना की है। 


प्रेरणास्वरूप सि्वेजन 


प्््य 


आत्मिक मक । 








हस्तलिखित, असली, प्रात्रीन 
भगुसंहिता फलित प्रकाश 














ग्रह-शान्ति के उपाय 





यदि कोई भ्रह किसी जातक के लिए अशुभ हो तो उसकी शान्ति के लिए 
निम्नलिखित दस्तुओं का दान करके, उत ग्रहु के भन्त्र का जप करना चाहिए--- 


(१) सर्म---माणिक्य, तावा, लाल चन्दन, लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, लाल कमल, ग्राय । 


(२) खब्--मोती, चाँदो, कपुर, श्वेतवस्त्र, चादलों से भरी बाँस कौ पिटारो, जल- 
पूर्ण घट, गाय. शंख । 


(३) मंगल--प्रवाल, लास रंग का वस्त्र, स्वर्ण, लाल रंग का बेल, भसूर, दोबा, 
गेहूं तथा कनेर के फूल ॥ 


(४) बध--पत्ता, स्वर्ण, घुत, पौतवस्त, नीलवस्त्र, कांसी, मूंगा, हावी दाँत । 
(५) गुद--पुखराज, स्वर्ण, पौतवस्त, हृल्दो, पीले रंग का असल, ममक, धोश 


(६) शुक्र--हीरा, स्वर्ण, चित्र-विचित्य रग का वस्त्र, चावल, गाय, थृन, सुगन्धिन 
वस्तुएं तथा श्वेत रंग का चोड़ा 


(७) शनलि--नीलम, लोहा, काले तिल, बैल, कृष्णवस्त, स्वर्ण, नीले रंग का कम्बल, 
काले रंग की गाय, उहद तथा भैत | 


(८) शहु--भोगेद, स्वर्ण, कृष्णवस्त, कम्बल, तलतार, तिल का तल सया थोड़ा । 


(९) केतु--जेदुर्य, कस्तूरो, स्वण, कम्वल, लिन का तैंस, णस्त तथा बकरा । 


प्रारंभिक जानकारी 
तह 


जन्मकुण्डलीस्थ ग्रहों का फलादेश जानने से पूर्व ज्यॉत्तिथ-विषयक प्रारम्भिक 
जानकारी, यथा--तिथि, यार, नक्षत्र, राशि, ग्रहों फा पारत्परिक सम्बन्ध गादि 
का ज्ञान होना अत्मावश्यक हैं। अस्त, इस प्रथम-छण्ड में उन्हीं सब आरम्भिक 
परन्तु अत्यावश्यक ज्ञातव्य विंषयों का उल्लेख किया जा रहा है, जिन्हें जति बितः 
ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में प्रवेश ही नहों मिल सकता ॥ 


तिथि गझयथनवा मितो 


भारतोप ज्योतिष #े चन्द्रमा की एक 'कला' की 'तिथि' कहते हैं॥ सामान्य 
बोलचाल की भाषोां में तिथि को ही 'मिती के नाम से पुकारा जाते है| 

विक्रम-सम्वत्सर का प्रोरम्भ चैत्र शुक्ला प्रतिपदां से होता है तथा अन्स 
चुत्र कृषापक्ष की अमावस्या को होता है। जिस रात्ति में चन्द्रमा बिल्कुल दिखाई 
अहों देता, यह तिथि कृषापदी को अमावत्या कही जातो है। कृष्णपक्ष की 
अमावस्म के दूसरे दिन से शुक्लपक्ष को प्रतिपदां जारम्भ होती है । 


जित पन्‍न्दरह दिनों में चन्द्रमा प्रतिदित आकाश में घोहा-थोडा बढ़ता आरंभ 
होता हैं तथा पन्द्रहत दिन अपने पृर्णरूप में दिखाई देता है, उसे 'शुक्लपक्ष' कहते 
हैं तथा बांद के जित पन्द्रह दिनों में चन्द्रमा आकाश #ें प्रतिदिन थोहा-थोड़ा करके 
घटने लगता है तथा पत्वतें दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसे “कृष्णपक्ष कहते हैं| 
इस प्रकार प्रत्येक महीने के पन्द्रह-पन्दह दिन के दो पके छुआ करते हैं---(१) शुक्ल- 
पक और (२) कृष्णपक्ष । पक्क को आम थोलश्राल को भाषों में “प्रखयाड़ा' कहा 
जाता है | 


ग्रद्यपि नवीन संवत्सर का प्रारम्भ चैत्र मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से 
होता है, परन्तु प्रत्येक मास [महीने] का प्रारभ्भ कृष्णपक्ष से ही भाना जाता है 
अर्पात्‌ प्रत्येक महीने का पहला जाप्ता भाग क्ंष्णपक्ष का और दूसरा आंध्रां भाग 
शुक्‍्लपक्ष का होता है। 


क्यूं गे 

शुक्‍्लपक्ष को प्रतिपदा से जो फद्रहु दित झो पन्‍न्ह तिथियाँ होती हैं. उन्हें 
क्रमश: (१] प्रतिपदा, (२) द्वितीया, [व] तृतीया, (४) चतुर्यों, (५) प्रचमी, 
(६) वषष्ठी, [७] संप्तमी, (८] अष्टमी, (8) सवभी, (१०) दशमी, (११) 
एकादशो, (१२) द्वादशी, (१३) लगोदशी, (१४) चतुर्दशी, तथा (१५) प्रणिमा 
के नाम से अभिहित किया जाता है । इसके बाद क्रष्णपपक्ष को तिथियां को भो 
प्रतिपदा से चतुर्दशी तक इन्हीं नामों से पुकारा जाते है परन्तु कृष्णपक्ष व अन्तिभ 
अर्यात्‌ पत्दवहवीं तिथि को “अमावस्या' कहा जाता है। दोतों पक्षों को प्रतिपंदा से 
अतुर्शशी तक झो तिथियों को क्रमण: १, २, बे, ४ आदि अंकों में लिखा जाता है, 
परन्तु परणिमा को १४ तथा अमावस्या ल्लिषि को ३०, अंक के रूप में लिखा जाता ह। 


तिथियों के स्वामी 


विभिन्‍न देवताओं को विभिन्‍त तिथियों का झ्वाभी साना गया है। किस 
लिंधि का स्वाभी कौन-सा देवता होता है, इसे नोने वताया गया हैं ॥ जिस प्िपि के 
स्वाभी का ऊेस। स्वप्ताव है, वही स्वन्तांव उस त्तिथिका त्तथा उत्त तिथि में जन्य 
लेने वाले व्यक्ति का भी समझना चाहिए--- 


3 डकार प्रा कक कक कक कक _ फनी इनक टन हल इक ३ मर कार कर कक कक तन 


तिथि स्वामी तिथि स्कामी 


8 कक से तक रस ह बरस केस ज ० ह 





नक्षत्र 


उयोत्तिषियों ने सम्पृर्थ जाकाश-मण्डल को २७ भागों में विधनत कर, प्रायेक 
भाग को एक-एक “नक्षत्ष को संज्ञा दी है। अर्थात्‌ जिस प्रकार पृथ्वी पर स्थान की 
टूरों को किलोमीटर आदि हें नाप जातः है, उसी प्रकार आकाश में एफ थ्यान से 
दूसरे रथान की टूरी को मक्षत्रों के माध्यम से नापा जाता है। जिस प्रकार पृथ्झी 
पर लापने की टूरो में किलोमोटर के अन्तगेत मीटर, शेग्टीमीरर रादि होने हैं, उसी 
अकावर प्रत्येक सक्षत्ष की सी ४ चरण तथा ६० अंजों में विभाजित किया नया है ४ 
जकछ्षत्रों के अंश को “घटी गाषम से भी सम्बोधित किया जाता है । द 


२६ 


नक्षत्रों के नाम क्रमश: निम्नानुसार हैं--- 


8 किक 58 | £ अधिवनी ८ पुष्य 
२ भरणी ६ गअश्लेषा 
३ कृत्तिका १० मा 
४ रोहिणों | १३१ पूर्वाफाल्णुनी 


४ शगशिरा | १२ उत्तराफाहएुन 


६. आ्टों १३ हस्त 
७ पु]तंसु १४ घित्ता 


१५ स्जलरति 
१६ विशाखा 

१७ अनुराधा 

१८ ज्गैष्ठा 

६६ मूल 

२७० पर्वाषादा 

२६१ उत्तराषाता 


रू अब 


श३े धनिष्दा 
२४ ऑतॉिषां 
२४ पूर्याभाद्रपद 
२६ उत्तराषाद्रपद 
२७ रेवतो 








उत्तराषाढ़ा की अन्तिम १४ घटी तथा शवण नक्षत्र की पहूली ४ घडी--- 


इस प्रकार कुल १६ थड़ी का एक नक्षक्त 'अभि्ज्षित' थी माना जाता है। “अभिजित्‌' 





सहित नक्षत्रों की कुल संब्धा २८ हो जाती है। रेझ् नक्षत्रों के क्रम में अभिजित 
र्‌रथाँ नक्षत्र मासा जाता है उसके बाद झवण से रेवतोी पर्यस्त क्रमश: रहे से २५ 
तक को संझसा वाले नक्षत्न बासे जाते हैं । 


को स्वभाव भी माना जांता है। सिभिन्‍त नक्षत्रों के स्वामी निभ्नानुततार हैं-- 


नक्षत्रों के स्वासो 


पूर्वोक्त २८ नक्षत्रों के स्त्रामी २८ सिभिन्‍न देवता माने गये हैं। जिस देवता 
का जो स्वभाव है, उसी के सनुरूप नक्षत्र तथा उस नक्षत्र में जन्म लेने' बाले जातक 


११ पूर्वाफाल्गुनी ई 
१२ उत्तराफालगुनों 
१३ हस्त 
१४ चिता 


चर अत्तराषादा 
२२ अभिवित्‌ 

२३ अवण 

श४ धनिष्ठा 


| २४ शतभिषा 


रे६ पू्याभाद्रपद 


२७ उत्तक्षभाह्षपद 


शछ८ू रेवेती 





चंद 


नक्षत्रों के चरणाक्षर 


ऊपर वताया था चुका है कि भ्रत्येक नक्षत्र को ४ चरण तथा ६० अंशों भें 
विभाजित किया ग्रयां है। ज्योत्तिषियों के प्रत्येक नक्षत्न के अत्येफ छंरण॑ का शक-एक 
अप्लर' भी निर्धारित किया है ॥ जिस नक्षत्र के जिस चरण के लिए जो अक्षर निश्चित 
है, उसका उल्लेख तठीसे क्रिया! गया है । जो मनुष्य जिस सक्षत्र के जिगय चरण के 
भोग-कील में ज॑न्‍्म लेता हैँ, उसके नाम उसी चरणाक्षर के आधार पर रखा जाता 
है । उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का जन्म अध्विनों नक्षव के तोमर उरण में 
हंआ हो। तो उसका नाम का आदि अक्षर 'चो' होगा मौर उसी के आधार एर उनका 
नाम चोवर्सिह, “चोदथराम' आदि रखा जाएगा | 

किस नवक्षात्न के किस चरण के लिए कोनसा अक्षर नियत है, इसे निरनानुमार 


समझ ले | 


ब्लड 





१. गश्यिनी थू ले | थो| ला श्ि.स्ताति रूरे रो|ता 
२. भरणों | से | जो [१६- विशाखा |तलतो तू ते तो 
इृ. कृत्तिका (भआा। ऊ | ए ॥१७- अनुराधा ना |नी न ने 
४. रोहिणी जो बा ।बों | बू ॥5. ज्येष्ठा जो |या [यी |सू 
४. शगशिरा |बे नो का। की ॥१६. मूल ये नो भा। भी 
६. आर्चो कू |पघ [४ | छ ॥२०. पू्थषायाढ़ा [भू था | का दा 
७. पुतर्वसु |के | को | &ा | हो [२१- उत्तराबाद्रा | भे जो [आजा | तो 
८. पुष्य है | हैं |हो | डा ।र२- अभिवित्‌ |जूं |जे (जो [छा 
९. अ्तेधा हो | शू डे | डो रेरे- शवक्‍ण श्बी है से को 
१०. सुधा या | भी [झ |थे |२४ घनिष्ठा |णा |थों ग्मरू बे 
११९. पू.फाल्मुनी | नो | ट। | डी | रिए. शतभिया नो [छा सी | भू 
१२ उ. फाल्मुनी | टे [तों | पा | पी ॥२६. पू. भाद्यद | से |सो | दा | दो 
११. हस्त पु (|थ | णज/(ठ २७. उ. भाद्रपद | दूँ ।थ [कक्ष |ज्ा 
१४. पिता पे | पो।|रा। रो रए रेवतों दे नो णा । करों 
बार 


भारतीय ज्योतिष के अतुसार अआकाश-मण्डल में मूझ्य शडों की झंस्षा ७ है| 
जे ग्रह हैं“-4 १) शनि, (२) बृहस्पति, (३) भंगल, (४) रजि, (५) कुकर, (६) भुत् 
ओर (७) चत्गबमा। इन प्हों की गवस्थिति ऋ्रमत: एक भूसरे से नीजे है। लर्चाते 
हैति औ कणा सबके ऊपर छठथया चल्रमा को कक्ता सबसे नीचे है | 

एक दिने-रात रु बंटे का होता है। ज्योतिष में एक घंटे के समय जे लिए 
'होरा' शब्द प्रचलित है। वह 'होरा' शब्द 'अद्ोराज' कम्द का संक्षिप्त कप है आर्चात 


देर 


'अद्दोराव' शब्द में ते 'अहो' का अन्तिम अक्षर 'हो' तथा *रात्र का आदि अभ्र 'रा' 
लेकर “होरा शब्द का निर्माण हुआ है ॥ इस तरह 'होरा' शब्द छो घण्टे का पर्याय- 
वाचो हो कहां या संकता है । 


सृष्टि के श्ारंभ में सर्वप्रथम सूर्य दिखाई दिया, अत: पहली 'ह्वोरा' का स्थामी 
'सुर्ये को माला ग्रयां तथा सृष्टि के पहले दिल का नामकरण किया बंगा--रविवार' 
अर्थात्‌ सूर्यवार। तत्पश्चात अगली प्रत्येक होरा पर सत्य एक-एक ग्रह का अधिकार 
सोना ग्रयां । फणेत: एक इूसरे के समीपी क्रम में दुसरी होरा का स्वामी कृक्र, तीसरी 
का शुश्च, घोथी का बल्षमा, पाँचवीं का शनि, छठी का बृहस्पति तथा सातवों का 
मंगल हुआ ॥ इसी क्रम के पुनराजतेन के फलस्वरूप पहले दिन की चौवोसवीं अर्थात्‌ 
अन्तिम होद घुध के स्वामित्व पर समाप्त हुई, तब दुसरे दिल की पहुली होएण का 
स्थामी चन्द्रमा! हुआ, अतः उस दिन का साभे रखा समा---सोमवार अर्थात्‌ चन्द्रवार। 
इसी कमानुसार तीसरे दिल की पहुली होए का स्वामी “मंगल', चौये दिन का भ्रुत्न, 
पाँचवें दिन का बृहस्पति, छठे दिन का शुक्र तथा सातवें दित की पहुली होरा का 
स्वामी हानि द्ुआा। फलतः सुष्टि के पहले वारों का क्रम छुआ--( १) रविवार, 
(२) सोमवार, (३) संगेलवार, (४) सुधवार, (५) गुरुवार, (६) शुक्रवार और 
(७) शनिवार। आठवें दित फिर पहली होर का स्वामी सूर्य हुआ । इसी क्रम से 
अंग दिनों फी पहली होटा जे स्वामी युवंवर्त ग्रह हीते चले आ रहे हैं ॥ अस्तु उन 
सात दारों का अ्क्र निरन्तर चल रहा है। सात दिनों के इस सभूह की ही 'सप्ताह 
कहां जाता है | 


प्रत्येक घार का स्वामी उसी का अधिपति ग्रह होता है । यूर, सोम, भ्ृत्र तथा 
शुक्र--इन चार वारों की 'सौर्य' तथा संगल, रवि एवं शनि--हन लीन वारों की 
'कर' संज्षक माना गया है । जिस यार के स्वामी का जैसा स्वभाव है, वही स्व्षावं 
उस वार का तथा उस वार में जन्म लेने वाले जादक का भी माना जाता है | 


राधा ॥ 


जिस प्रकार सम्पूर्ण खमण्डल को २७ या २८ नक्षत्रों में बांटा शया है, उसो 
अकार उसे १२ राशि, १०८ भाग यथा ३६० अंशों में भो बाँटा ग्रया हैँ। बारह 
राशियों के नाम इस प्रकार हैं--- 


४. भेच ४. करके ७. तुला १०. मकर 
२- वृष ५- सिह ८. यूश्चिक ११. कुम्भ 
«है मिथुत ४. कन्या ६. घनु १२. मीन 


जस्तु, खमण्डल अर्थात्‌ भ-चक के ३० अंत अथवा £ जञागों की एक शाजि 
होती है। पहले बताया जा चूका दे हिं एक-एक मतात की चार-चार झागों में बाँटा 





श्ड 
गया है और प्रत्येक भाभ के लिए एक-एक चरण[क्षर भी निश्चित किया गया है 4 
२७ नक्षत्नों के कुल १०८ भाग अर्थात्‌ 'चरण' हुए गौर एक राशि के अन्तर्गत आये 
& भाग भर्थात्‌ नक्षत्ञों के 8 चरण ॥ इस प्रकार तथा दो नक्षात्नों फी हुई एक राधि । 
किस राशि के अन्तर्गत कौन-कौन सा नक्षत्र समाहित है. इसे नक्षत्नों के 
क्रणाक्षरों के आधार पर निम्नानुसार समक लेता चाहिए--- 





शाशि के चरणाल्षर 






शाजि का नाम 














टिपणो--'गपिचित्‌' नक्षत के बारों चरणों--जु, से, को, ला--की गणना 
गरकर राधि के अन्तर्गत की जाती है। 


र्र 


ग्रह : उनका स्वभाव ओर प्रभाव 


भकाशछमण्डल॑ंस्थ असंख्य ज्योत्तिष्पिण्हीं यें है जो पिणष्ड पृथ्वी स्थित सभी जड़- 
चेतन पदार्थों की सपने प्रभाव के प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, उनकी ग्रणंना 
ग्रहों में को जातो है। प्राघीन भारतोग-ज्योतिष में ऐसे श्रहों की कुल संख्या ७ 
बताई गई है । जे हैं--१. सूर्य, २. चन्द्र, ३. संगल, ४. भ्रुक्न, ५. बृहस्पति, ६. शुक् 
और ७. पानि। 


परवर्ती ज्योतिषियों जे सपत्ते अनुप्तत्धानों के बल भर यहु॒ सिद्ध किया कि 
शूमण्डल को दोनों ओर पड़ने खालो छाया भी ग्रहों बसी हो प्रभावशालिनती है, अल: 
उन्होंने 'राहु, 'कैतु नामक तो अन्य छायाग्रहों को कल्पना करके अही की कल संझया 
8 करदो।॥ 

जाधघुनिक काल के पाश्चात्य ज्योतिषिमों ने मौकाशमण्डल में हे अन्य ग्रहों 
की भी खोज की है ॥ जे हैं--( १) हषेल, (२) मेपच्यून और (३) प्लूटो ॥ ने सभी 
ग्रह पूर्वोक्त ७ ग्रहों से थी अत्यधिक ऊँचाई पर स्थित हैं। इस अकार कुल ग्रहों की 
संख्या १२ हो जातो है। परन्तु भारतीय-ज्योतिष में अभी तफ पराश्यात्य ज्योतिषों 
करा नवोन-आविष्कृत पतीन॑ ग्रहों को स्थान नहीं दिया गया है। अंत: उसमें छामाग्रह 
राहु-केतु सहित केवल € ग्रहों का हो उल्लेख मिलता हे । 


चन्द्र, यूहस्पति तथा शुक्र इन तोन ग्रहों को शुत्र ग्रह माना जाता है। श्रुत्र 
की नपुंसक ग्रह माना गया है, यह जिस ग्रह के साथ बैठता है, उस जैसा ही प्रभाव 
देता है । सूर्य, मंगल तथा शनि कर ग्रह कहे गये हैं। राष्टु-केतु को ग्रणना भी ऋर 
बड़ों में की जाती है। परन्तु कुछ विद्यानों के समतानुसार केतु की भी शुभ ग्रह माना 
जाता है। 





उक्त € ग्रहों में कौनसा ग्रह किस स्वभाव, यल तथा प्रभाव थाला है तथा 
उसके द्वारा किन विषयों का विशेष रूप से वित्तार करना चाहिए, इसे निम्नानुसार 
समझ खे--- 





(१) सय--यह ग्रह 'पाप संज्षक, पूर्व दिया का स्वामी, पुरुष जाति, रक्‍्त- 
वर्ण एवं पिश्व प्रकृति का है। स्नायु, भेरूदण्ट, नेज़, छुदप आदि अयवयरयों भर इसका 
विशेष प्रभाव होता है । इसके द्वारा अश्मा आरोब्ग, स्वभाव, पिता, राज्य, देवालय, 
कशोक, अपमान, कलह तथा रोग--खतिसारें, क्षप, संदारिने, सानसिक रोग, नेत्र 
विकार आदि के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए | 


ग्रह लग्त से सप्तम स्थान में बली एवं सकर से ६ राशियों तक चेष्टा-ब्सी 
हीता दे | 
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(२) चन्द्र--यह ग्रह 'शुभ' संज्ञक, प्रश्चिमोत्तर दिशा का स्वामी, सली ज!ति, 
घवेत वर्ण एवं प्रकृति का हैं। यह रक्‍त का स्वामी लथा वातश्लेष्मा धातु बाला 
है। इसके द्वारा मन, चित्त वत्ति, सम्पत्ति, चाता, पिता, निरर्धकश्नमण, राजकोय 
अनुग्रह, उदर, मस्तिष्क एबं शारीरिक स्वास्थ्य तथा कफंज एवं जलीय रोग, स्थीजन्य 
रोग, मानसिक रोग तथा प्रीनस रोग जादि के विपंय में तिचार करना चाहिए । 


यह लग्न से चतुर्म स्थान में बली तथा भकर से ६ राशियों ठक चेप्टा बली 
होता है | 

कृष्णपक्ष की पष्ठी से शुक्लपक्ष बी दकशमी तक बहू छ्षीण रहता है ॥ इस 
अवधि में इसे पाप ग्रह तथा क्षीण माना जाता है। शुक्ल पक्ष की देशमो से कृष्ण 
पक्ष की पंत्रमी तक यह पूर्ण ज्योतिर्मानू, बली तथा शुभ ग्रह माना है । 

चतुर्थभाव में बली चन्द्रमा हो पूर्व फलंदायोी होता हूँ, क्षीण चन्द्रमा नहीं ॥ 

(३) सफुल--यह ग्रह 'पाप' सज्ञक, दक्षिण दिशा का स्वामी, पुरुष जाति, 
रक्‍त॑ वर्ण, पिश अ्रकृति तथा अरित तत्न वाला है ।॥ यह उत्तेजक, तुष्णाकारक तंथा 
दुःखदायों हैं। इसके द्वारा धेयें, पराक्रम, भाई-बहिन, शक्ति तथा रक्‍लत सम्बन्धी 
वित्तार करना बांष्टिए ॥ 

यह तीसरे तथा छठे स्थान में बलीं, दश्षम स्थान में दिग्बली | थन्टमा के साध 
चेष्टा बली तथा हितोम भाग में बलहीन होता है । 


(४) झुघ--यह ग्रह “नपूसक', सं्रक उसर दिया का स्वामी, जयामबर्चे, 
लिदोष सथा प्रृष्वों तस्य वाला है। यह व्यवसाय, चिकित्सा, ज्योतिष, शिल्प, कानून, 
धतुर्थ एवं दशम स्थान का कारक है | इसके धारा बुधिध्मम, विवेक, शक्ति, जिल्ला 
एवं तासलु से उच्चारण किये जाने वाले शब्द शुवं सवयव तथा! शुप्त रोग, श्वेतकुष्ठ, 
अँगापन, यातरोगं, संग्रहणी आदि का विचार किया जाता है। 

भुन्न चतुर्य स्थान में 'निर्बेंस' होता! है । यह जैसे यहू के साथ बठा हो उसी के 
स्वभाव का बन क्र, शुत्र अथवा अशुभ फल देने वाला शुपग्रहू अपवा परापग्हु मत 
जाता है। पूंदे चन्द्र, भुत्च तया शुक्र के साथ शुभ फ़लदायंक तया शुथ, मंगल, 
शर्नि, राहु, केतु के साथ अशुभ फलदाता होता है । पदि यहू अकेला हो तो शुभ 
फल देता है । 


(५) वहुस्पति--यह ग्रह 'छुभ संज्ञक, पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी, पोतकर्स 
तथा आकाश तत्व वाला है। यहू हुदय को लक्ति का कारक है। इसके द्वारा 
पारंसौफिक सुंज, अाष्यात्मिक-सुस्र, घर, विद्या, पुत्र, पौत॑ तथा शोध, ग्रुल्म आदि 
रोगों का विचार किया जाता है ॥ 

लग्न में देंठा हुआ वृहस्पति अभी तथा अन्द्रमा के साथ कहीं थी बैठ हआ 
कष्टा-बली होता है| 


हे । 


(६) झुक्र--्यह ग्रह 'सुभ' संशक, दक्षिण-पूर्वे दिया का स्दांगी, एयाम-गौर 
थर्ण तथा जलीय तत्त्य वाला है ॥ यह कफ, यीयं आदि धातुओं तथा काव्य-संग्रीत, 
बाहत, शब्या, कामेच्छा, पत्नी (सती), आँख, वस्त्ाभूषण आदि का कारक है । इसके 
द्वारा सांसारिक-सुख, व्यावह्टारिक-सुख, एव चातुर्य्य का विचार किया जाता है। यदि 
जातक का जन्म दिन में हुआ हो तो इसके हारा उसकी मात के सम्बन्ध में भी विचार 
किया जाता है । 

यह छठे स्थान में निष्फल तथा सासतें स्थान में अनिष्टकर होता है । 


(७) शनि--महं यह 'कूर' संज्ञक, नंपुसक जाति, एश्विम दिशाका स्वामी 
कृष्णयर्ण, वातश्लेमिक प्रकृति का सथा वायुतत्त्व वाला है। इसके हारा श्षाय्रु, क्ारीरिक 
बल, दृढ़ता, ऐश्वय, यश, मोदी, पोगाभम्यास, नौकरी, विदेशी भाषा, विर्षात्ति एवं सृ्च्छा 
आदि शोगों का विचार किया जाता है ॥ यदि जातक का जन्‍म. राक्ि मैं हुआ ही तो 
ग्रह ग्रह माता-पिता का कारक होता है। पापग्रह होने पर भी इसका स॒न्तिम 
परिणाम घुखदायक होता है । यह जातक की दुर्भाग्य एवं संकटों का शिकार दनाने 
के बाद उसे शुद्ध एव सात्विक बना देता है । 


यह सप्तम स्थान में बलीं तथा चन्द्रमा अवसा किसी अन्य वंक्ती ग्रह के साथ 
रहने पर चेष्टा उसी होता है | 


(८) राहु--भह ग्रह 'कूर संज्क, दक्षिण दिशा का स्वामी तथा कृष्णवर्ण 
है । यह गुप्त युक्ति-बल, कष्ट एवं त्ुटियों का कारक है। यह जिस स्थान भे बेठता दे 
यहाँ को उन्नति को रोक देता है | 


(९) केंतु--यह ग्रह 'कूर' संक्रक, उत्तर दिया का स्वामी तथा कृष्णवर्णे है। 
कूछ विद्वान इसे 'शुभ ग्रह' भी मानते हैं। यह भुप्त-शक्तिब्बल, कठिते कर्म, भय एवं 
सुटियों का कारक है। इसके द्वारा जातक के हाथ-पाँव, कुघांजनित कष्ट, मांतां- 
अह (लाना) एवं चर्म रोगों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है ॥ 


राशि ; उनका स्वभाव और प्रभाव 


कूस राशियाँ १२ हैं। किस राशि का क्या स्वभाव, अभाव है तथा उसके 
द्वारा किन विषयों का विशेष रूप से विचार किया जाता है, निम्मामुसार समझ लें-- 


(१) भेष--यह राक्ति 'पुरुष' जाति, पूर्व दिया की स्वामिनी, लाल-पीसे 


रंग वाली, कान्तिहीन, क्षतिय वर्ण, चरं-संवरक, अग्नि तत्त्व, समान अंग, अल्प-सन्तत्ति 
शहथा पित पहकृति जातो है। यह अहंकारी, साहुसो तथा मिन्नों के यदि वयातु-स्वभाव 


ऋ्षा 


रखने वाली है। इसेके द्वार जॉतक के मस्तक के सम्बन्ध में विचार कित्रा 
जाता है | 

(२) धुष--पयह राक्ि स्तरों जाति, दक्षिण दिणा की इब्रामिलो, श्वेत रग 
वाली, कान्ति-हीन, वैश्य वर्ण , स्थिर संज़्क, शिथिल शरीर, शुभकारक, मन्ला कप्ट- 
कारी सथा भूमितत्व बाली है। यह स्वार्थी तथा सांसारिक कार्यो में दक्षता एवं 
घुद्धिमत्ता से काम सेने वालो है | इसके हारा जातक के मुंह तथा कंगाल के सम्पन्ध 
में विश्वार किया जाता है । इसे 'अद्धं जलराधि' भी कहते हैं । 


(३) समिथत--यह रात्ि 'पुरुष' जाति, पश्चिम दिशा की स्वॉलिनों, हरित 
रंग, चिकनी, उष्ण स्वभाव, शूद्रवर्ण, शिधिल शरीर, विषमोदयी तथा मठाणब्दकारी 
है। यह शित्पो तथा चित्चा-असनो सस्‍्तभ्ाव की है। इसके द्वारा जातक के स्वन्ध तथा 
ब्राहुओं के सम्बन्ध ये विचार किया जाता है ॥ 

(४) कके--यपह राशि 'स्त्री' जाति, उत्तर दिणा नो स्व्वामिलों, रकत-धवल 
मिश्रित रंग वाली, जलचारी, सौम्य, कफ प्रकृति, बहु सत्ततिवान्‌, बहुत पाँवों वालो, 
रातिवली एबं समोदयी है। यह लण्जालु स्वभाव की, समयानूसार चसने वाली तथा 
प्ांसारिक उन्नति के लिए निरस्तर प्रयत्नशोल रहने वालो है। इसके द्वारा जातक 
के वक्षेस्पल शव भुर्दों के सम्बन्ध में विच्चार किया जाते है | 

(७५) सिह--पह राशि'पुरुष जाति, पूर्व दिशा को स्वभिनी, पीले रंगे वालो, 
खलत्तिय. वर्ण, उच्ण-स्वभाव, पष्ट शरीर, पिछ प्रकृति, शग्नि तत्व वासी, नि्जेल एव 
सल्प सन्‍्ततिवान्‌ है। इसका स्वभाव भेष राशि जैसा है, परन्तु इसमें स्वोसन्द्य- 
प्रियता ए्ं उदारता अधिफ है | इसके द्वारा जातक के हुदण के सम्बंन्ध में विश्वार 
किया जाता है । 

(६) कन्या--यह रात्रि 'स्ती' जाति, दक्षिण दिशा की स्नामिती, पिगल 
रंग जाती, द्वि-स्वभाव, पुष्वीतल्व बाली, दायू एवं शीत्त-प्रकृति, अल्प सनन्‍्तसियान्‌ 
तथा रातियली है। इसका स्वभाव मिंचुन राशि जैसा है, परत्तु महू अपनी उन्नति 
एवं सम्मान पर अधिफ ध्यान देती है। इसके द्वारा जातक के पैट के भम्बन्ध में 
विचार किया जाता हैं। 


(७) तला--यह रात्रि “पुरुष जाति, पंश्चिम दिया की स्वाभिनों, श्याम 
रुंग की, शूद्रवर्ण, ऋषर-स्वभाव, दायुतस्‍्व वासी, शी्ोदयी, घर-संशक, विनवली, 
अल्प ध्न्ततिवरान एंवं पादजलराशि हैं। यह स्तभाव से कानाप्र/ं, राजनीतिजश, 
विचारशील सया कार्ये-सम्पादक है । इसके हारा जातक के नाभि से गोचे के अंगों 
के सम्बन्ध में वित्चार किया जाता है | 


(८) पृश्चिक--यह राफ्ति 'स्ती' जाति, उत्तर विछा की स्वासिनो, लुश्न रंग 
भासी, बराह्णवर्ण, कफ प्रकृति, राज्ि बसी, बड़े जल तत्व वासी तथा बहू सम्ततिवात्‌ 
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है । इसका स्वभाव निर्मल, स्पष्टवादी, हंठी, दग्भी तथा घृढु-प्रतिज्ञ है । इसके दारां 
जातक को जननेन्द्रिय के सम्बन्ध में पिचार किया जाता है | 

(९) धर्तु---यंहे राशि “पुरुष जाति, पूर्व दिफ्ना की स्वामिनी, सुनहरे रंग 
वालो, क्षतिययर्ण, अग्नि सत्य वालो, पित्त-प्रकृति, द्वि-स्थधभाव, दिनबली, दृढ़-शरीर, 
अल्प सन्ततिबान्‌ सदा भद्ध जल राधि है ॥ इसका स्वभाव करुणामय, अधिकार प्रिय 
तथा मर्यादा युक्त है । द्वारा जातक के पाँवों को संधि एवं जांघों के सम्बन्ध में 
वित्षार किया जाता है ॥ 

(१०) सकरं--यह राक्षि 'सती जाति, दक्षिण दिया की ध्व|भिनी, पिग्ल 
रंग की, वेस्‍्य वर्ण, पृथ्वी तत्व वासी, शिधित शरीर, वात प्रकति तथा रातिबली 
है। इसका स्तभाव उच्चस्थिति का अभिलाषी है ॥ इसके द्वारा जातक के पांवों के 
घृटनों के सम्बन्ध में वित्तार किया जाता है| 

(११) कृम्भ--यहू राशि 'पुरुष' जाति, पश्चिम दिया को स्वामिनी, विनित्त 
रंग वालो, शूद वर्ण, वायुतत्त्व शव त़िदीष प्रकृति वाली, उष्ण-स्वभाव, फर, मध्यम 
सन्‍्तति वाली, दिनवेजी सथा शीोषोदिदों है। इसका स्वभाव नवीन य का 
आविष्कारफ, पिचारजील, धामिक तथा शानन्‍्त हैं। इसके द्वारा जातक के पेट के 
भोतरी भागों के सम्बन्ध भें विचार किया जाता है। 

(१२) भोन--यहू राशि 'सत्ली' जाति, ठछश्रदिशा की स्वामितो, पिगल रंग 
घालो, ब्राह्मणयर्ण, कफ प्रकृति, जल तत्त्ववाली तथा राफक्षिबलों है। यहु प्रूणंत: जल- 
राशि है ॥ इसका स्वभात श्रेष्ठ, दयालु क्या दातशीलता का है ॥ इसके हारा जातक 
के पीँयों के सम्बन्ध ने विचार किया जाता है । 


राशियों के स्वाभी 
विभिन्‍न राशियों के विभिन्‍न ग्रहस्वामी भम्राते गये हैं। कौनसा ग्रह किस राक्ि 


का स्वामी है, इसे निम्नानुसार समझना 'चाहिए--- 
भेच एवं वृश्थिक--दन दोनों राशियों का स्वामी “बगल है| 
२ 
बृष एवं छुला-हन ठोनों राशियों का स्वामी “शुक्र है। 
च्‌ ७ 
सिंधुन शर्स फन्‍्या--इन दोनों राशियों का स्वामी 'बुष्त है ॥ 
ने पर 


कंक---हस राशि का स्वामी अन्‍्द्रमा हैं ॥ 
|] 


सिहु--हस राशि कं स्वामी सूर्य है । 
ष्‌ 


नेक 


धनु एवं शीन--इन दोनों राशियों का स्वामी “'धुह॒स्पाति' है | 

३ हर 

सकर एव कुम्भ--इने दोनों राशियों का स्वामी 'शति' है। 

(० ११ 

दिप्पभी---राहु तथा केतु छाया-प्रह होने के कारण किसी राशि के स्त्रामी 
नहीं साने जाते, परन्तु कुल ज्योतिविद बुध की राशि “कत्या' पर “राहु तथा "मिथुन 








पर 'केत' का भी आधिपत्य स्वीकार करते हैं । 
राशीश् बोघक चक्र 
राशि 7 दो दूत  दाश  + स्वाभी ब् । राशि डे 

१- भेष . मंगल. | ७ तुला शुक्र 

३. चृष स्बूष.... पे ८. यूश्िचिक ष्ब्ह' ! भगत. हु 

३. मिथुन ६. धनु बृहस्पति 
४. कर्क पा पॉशंश भानि 

५. सिंह कह, झुखम... पु शनि 

६ &- क्या... क्त्पा चुच/राषहु द््क्रि .. आहस्पत... 


ग्रहों का राशि-भोग काल 
अन-्वक में सभी ग्रह क्रमनः सभी राणियों में विचरण करते हैं । कोनवए 
ग्रह एक राशि में कितने संमय तक ठह रता है, इसे निम्नानुसार समानता चाहिए-- हू एक राशि में कितने संमय त्तक ठहरता है, इसे निम्नानुसार समझना चाहिए _ 





पह का बाल. मूल की मगर | *ह का गाव दल पो शवाव 
१. सूर्य एक सास ६. शुक्र | है पौन माम 
२. चन्द्र शथा नो दिन. ७. शनि |] कार्ष वर्ष 
३ संगल.. | केडमास. | ८ राहु झबव 
४. बुत  परोनमास ६. केतु डेढ़ यर्व 





५. बृहृत््यति तेरह सास 





२१ 


ग्रहों को बक्तो तथा अतिवारी गति 


सूर्य, चन्द्र, राहु तथा केतु--इन चार ग्रहों के अतिरिक्त शेष पाँचों ग्रह--अर्थात 
संगल, बंप, बृहस्पति, शुक्त और शनि---क्रभी-क्मी वैक्ती अथवा अतिथारोीं हो 
जाते हैं 
ग्रह के राशियों में ऋमशः परिभ्रमण को “मागों", शीघ्मतापुं्वेक परिश्रमण को 
अतिचारी तथा अगली राशि को ओर बढ़ने की बजांन प्रीछे की राशि में लौट पहने 
को 'वक्ती गधि कहां जाता है| 
अतिथारी सथा बक़ो ग्रहू एक राशि पर अपने ऋमण को निश्नित अवधि में 
पुरा करने की बजाय कुछ आगे पीछे भी हो जते हैं। भ्ाकाश-मण्श्ल में किस समय 
कौनसा ग्रह मार्गों, वेक्री अग्रवा अतिचारी चल रहा है, इसका क्षानें पंचांग देखकर 
हो सकता है। जातक के जन्म के समय जो ग्रह आकाश-मण्डल में जिस गति से भ्रमण 
कर रहा होता है उसका वैसा ही प्रभाय जातक के ऊपर जीवन भर पडता रहता है। 


ग्रहों फो लसगिक-संत्री 
कौनसा ग्रह किस ग्रह का जिस, सम अथवा शल्ु है, इसे नीचे प्रदर्शित 
'निसर्ग मैत्तो प्र में देख कर समत्त लेना त्ाहिए--- 








निसंगे भर्ती चक् 
ना सूर्य दड | सूर्य | सूर्य | बुध | बुध 
मित्र मंगल | बुध चन्द्र ;. शुक्र | चन्द्र | शनि | शुक्त 
बुघ गुरु मंग्रल 
ब्रुघ | मंगल || शुक्र | मंगल | शनि | मगल | बुध 
ब्रुघ शनि | गुंद शुंदु 
सम शुक्र झति 
शनि 
ब्रुघ 
शुक दुघ | चंद्र | शुक्र | सूेे | सूे 
शत शनि | ब्रुघ्च चन्द्र | चन्द्र 
| मंगल 


टिप्पणी (१)--कुछ विद्वानों के सतालुत्तार चल्दमा ग्रुद से शत्रुता सानते हैं । 


बर 


(२) राह केतु छागाग्रह हैं, अतः 'निसर्ग मेत्री चक्र में हनका उल्लेख नहीं 
किया गया है। परन्तु ये दोनों अह शुक्र तथा शनि से मित्नता मानते हैं तथा सर्वे, 
चरद्र, मंगल, एवं गुरु--इन चारों से शत्रुता रखते हैं । शुध इंत दोनों के लिए समर 
है। इसी प्रकार सूरं, चल“, मंगल ओर गुरु--ये चारों ग्रह राहु तथा केतु से शत्तुत्ता 
भानते हैं, घुघ इन दोनों से समभाव रखता हैं तथा शुक्र और शनि इन दोनो से 
मित्गता मानते हैं। 


गहों के अंश 


प्रत्येक ग्रहु के ३० अंग होते हैं। “जातक के जन्म के समय कौनसा ग्रटू 
कितने अंश पर था', इसका ज्ञान उस समय के पंचांग द्वारा ज्ञात हो मकता है। इस 
विषय में किसी ज्योतिषों से जानकारी श्राप्त कर लेनी चाहिए । 

ई से € अंश तंक का ग्रह किशीरावस्यथां का, १० से २२ अंश तक युवावस्पा 
का, २३ से २८ अंश तक बृद्धावस्या का तथा २६ से २ अंश (२६, ३२०, १ और २) 
तक मृतक अवस्या का माना जाता है | 

किशोर एवं बृद्धावस्था बलि ग्रहू वालक पर अपना प्रभाव अल्प परिभाण में 
तथा युवावस्था बलि ग्रह पूर्व परिमाण में प्रकट करते हैं। मुतक-अवस्था वाले ग्रहों 
को प्रभाव न के बराबर होता है । 





जन्म कृण्डली के हादशभाव 


जन्म-कुण्डली दस बात को ९रित्राथक है कि जातक के जन्म के समय ताक़ाश- 
मण्डल में कौन-सा ग्रह, किस रा में, कितने अंशों पर परिभ्रमण कर रहा था। 
दारह राशियों के प्रतोक रूप जन्म-कुण्डली भें धारह खाने होते हैं, जिन्हें 'भाव', 
“स्थान अधवा “घर' आदि नामों से पुकारा जाता है । 


जन्म-कुण्डसी के द्वादशभावों के नाम निम्नलिखित हैं-- 


(१) सनु, (२) धन, (३) सहज, 
(४] सुहृद (५) परत, (६) रिपु, 
(७] जाया [स्ती), . [८) बायु, (६) घ्में, 


(६०] करें, (६६) गाय (लाभ) औौर (६२) व्यय । 





उक्त नामों को अन्य नामों के भी थुकारा जाता है। हादश भायों के विभिन्‍न 
नाम दाथा किस भाव द्वारा किन-किन विधयों का विचार किया जाता है, इसे 
निम्नानुसार समझना जाहिए--- 

(६) पहला साव--हसे प्रथम, सनु, सब्न, केतु आदि नाभों से भी पुकारा 
जाता है। इसके द्वारा जातक के स्वरूप, माकृति, बायु, चिह्न, जाति, मस्तिष्क, 
विवेक, शील, सुख-दुःख गादि के विषय में विचार किया जाता है। लग्नेश भी स्थिति 
एन जलताजल़ के आधार पर जातक को कार्यकुशतता एवं जातोय-उन्तति-अबन त्ति का 
कान भी इसी भाव से प्राप्त होता है। 

हुस भाव का कारक "सूर्य है। यदि इस भाव भें मिथुन, कन्या, सुला घना 
क्म्म---इनेमें से कोई राशि दो तो उसे बलवान माना जांता है | 


(२) दूसरा झाव--हसे द्वितीय, धन, वित्त, पएरमफ़र जादि नामों से भी 
पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक के स्वर, सौन्दर्म, सत्यवादन, आँख, नाक, कान, 
कंस, कुंटुम्न मिस, सुओोपोग, बन्धन, गायते, क्य-विक्रप, रत्त, स्वर्णे-ाँदी, धन, 
संचित पू जी आदि के विषय में विचार किया जाता है। 

(9) तोसरा भाव--हसे तृतीम, सहंज पराक्रम, मातू, आपोकष्लिम गादि 
नामों से भी पुकारा जाता है । इसके द्वारा जातक के पराक्रम, शौये, धैर्य, साहस, 
करे, सहोवर, सेवक, आयुष्य, काम, योगाध्यास तथा संय-स्वास, दमा जादि रोगों के 
सम्बन्ध भें विचार किया जाता है । 


(४) चौथा भाव--से भतुर्ष, सुदृद, सुख, केन्द्र आदि नामों,से भी पुकारा 





त्रंड 


जाता है । इसके हारा जातक की जाता, पिता का सुख, अन्त-करण, घर, गांव, उंपवन, 
चतुष्पद, सम्पत्ति, वाहन, निधि, दयालुता, उदारता, छज॑-कपट ठथया यकृत एवं उदर 
रोग आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। यह स्थान विशेष कर 'भाता' 
का है । 

शस भाव के फारक चन्द्रमा तथा श्प्त हैं । 

(५) पाँचवों भाव--इसे पंचम, बरुघ, विद्या, प्रणफर, तिकोण आदि नामों 
से भी पुकारा जाता है। इसके हारा जातक की विद्या, बुद्धि, सन्‍्तान, विनय, नौत्ति, 
अवन्ध-कुशलता, देवभकित, धन शभ्राप्ति के उपाय, अक्िमिक-घन को प्रॉप्सि, मौफरी 
छुटना, भामा का सुख, हाथ का सश तथा बस्ति, य्र्भाशय, प्तद्पिए्ड भादिं के विषय 
में विचार किया जाता है । 

इस भाव का कारक बुध है ॥ 

(5) छठी भाव--द्गे बष्ठ, रिपु, स्िक, उपचय, आपोक्लिम आदि सामों 
से भी पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक के शत्रु, चिन्ता, सन्देह, जागोर, गश, 
सामा को स्थिति, गुदा तथा पीड़ा, ब्रण, शोग आदि के विधय भें विचार किया 
जाता है | हु 

इस 'माव के कारक शनि तथा सतत हैं । 

(७) सातवाँ आव--दइसे सप्तम, जाया, केतु आदि नामों से भ्ौ पुकारा जाता 
हैं । इसके द्वारा जातक को उतरी, कामेच्छा, काम चिंता, रमणशक्ति, विव ह, । 
मित, देनिक आय, व्यवप्ताय, झगरेंझंझट, जननेन्द्रिय शथा बवायीर की डीमारो 
गादि के सम्बन्ध भें विच।र किया जाता है | 

इस भाव भें वृश्चिक राशि को वलवान मानते हैं । 

(८) आठवाँ भाव--दइते अष्टम, आयु, जौजन, मृत्यु, चतुरख्र, प्रणफर आदि 
नामों से भी पुकारा दाता है / इसके द्वारा जातक को आय, जौवन, मृत्यु, थृत्यू के 
कारण, मानसिक चिन्ताएँ, पुरातत्त्व, संकह, ऋण, समुद्-ग।ता, जननेन्द्रियों के रोग 
भादि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। 

हस भाव को कारक “'शन्ति है। 

५९) नर्वों भाव--इसे नवम, श्रम, भाग्य, तिकोण गादि नायों से पुकारा 
जाता है। इसके हारा जातक के पुष्प, श्रम, तप, शील, तीयथं-यात़ा, दान, प्रवाम 
विद्या, मानसिक वृत्ति, पिता का सुख एवं भाग्योदय आदि के सम्यन्ध में विजार किया 
जाता है | 

इस भाव के कारक 'सूर्य” तथा 'गुरु' हैं| 

(१०) वसवाँ जाग--इसे दशम, कर्म, राज्य, केन्द्र आदि नामों से ही पुकारा 
गाता है। इसके द्वारा जातक के ऐश्वर्य-भोग, या, नेतृत्व, प्रभत्व, सग्मात, गाण्य- 
सत्रप्त व्यवत्ताय, नौकरी, अधिकार तथा पिता के सम्बन्ध में विज!र किया जोगा है । 


हे 
इस भाव में शेष, वृष ठथया सिंह राशियां, घनु राशि का उत्तरादें तथा मकर 
राशि का पूवादूं बसवान होता है । 
इस भाव के कारक सूर्य, बंध, बुघ तथा शनि हैं । 


(११) ग्याहृयों भ्ाव--हझ्से एकादश, लाभ, आय, उपंथय, पणफर गादि 
नाभों से भी पुकारा जाता है | इसके हारा जातक की अय, सम्पत्ति, ऐश्वम, रत्न, 
वाहन, मांगलिक-कार्य आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है | 


इस भाव का कारक “गुर है| 


(१२) बारहवाँ साव--एंसे द्ादश, ज्यप, तिक भादि नामों से थौ पुकारा 
जाता हैं। इसके हारा जातक के व्यय, व्यसत, दान, थयाहरी-सम्जन्ध, साता, रोग, 
दण्ड, हानि आदि के सम्बन्ध में विचार किया जांता है । 


इस भाव को कारक शनि है | 


विभिन्‍न नामों से प्रमुख विचारणीय विषय निम्नॉकित कुण्डली चक्र में 
धंद्शित हैं :--- 





विभिन्‍न भांवयों “ शिचारणीय विधय 





विभिन्‍न भाव के कारक ग्रहों को आगे दिए गए कुण्शसीचक में श्र्दाशत 
किया गया है-- 


कद 


विभिन्‍न भावों के कारक 





भावों फो शरिकोण, केन्द्रादि संज्ञा 


नामों को (१) लिकोण, (२) केन्द्र, (३) पणफर, (४) जापोक्सिम तथा 
(४) भोरक---से पांच विशिष्ट संज्ञाएं भी हैं, इनके विषय में नौदे लिखे अनुसार 
समझना भाहिए-- 


(१) तिकोण--पाँचतें तथा नव भाव को “व्िकोण' कहते हैं। 
(२) केसट्र--पहले, चौथे, सातवें तथा दसवें--हन चारों भातों को 'केन्ट्र' 





कहां जांता है । 
(३) परणफर--दूसरे, पाँचवों, आठवें सथा ग्यारहवें---इन चारों नामों के 
'धणफर कहा जता है । ; 


(४) अपोक्लिसम---तीसरे, छठे, यशें तथा नारहवें--हत जारों भाजों को 
शआपोक्तिभ' कट्दा जाता है | 


(प्‌) सारक--दृतरे तथा साएवें भाव को 'मारक' कहूँ जाता है | 


_टिप्पणी--कुछ विद्वाप्त दूसरे तथा दसमें भाव को "पंणफर' तथा तीसरे भर 
ज्यारहवे भाव को “आपोजिलमणु' मानते हैं। कुछ गन्य विद्वान छठे तथा आठकनें भाव 
को “पंणफर तथा दूसरे ओर बारहयें भाव को 'आपोक्सिम' मानते हैं । 


तर्ज 


त्रिफोणादि खोधक चकऋ 





दिध्यंणी--मतान्दरों को कुण्डली धंक के कीष्ठकों में प्रदर्शित किया गया है ४ 





मल प्रिकोण 


निम्नामुसार जो अ्रहु जिस राशि से जितने अंश पर हो उसे सुल त्रिकोण-स्थित 
समभझनां त्ाहिए--- 


१. सुगे--सिह राशि में ६ से २० अंश तक । 

२. चन्द्र--वुष राशि में ४ से ३० अंश तक । 
हे- मंगल--भेष राषधि में £ से १८ जंश तक । 
४. शुप्त---कन्या राशि में १ से १५ जंश तक । 





५. शुरू--धनु राजशि में १ से १३ अंश तक | 

६. शुक्त--छुला राशि में £ से ६० अंश तक | 

७. शॉत--कुम्भ राशि में ६ से २० अंश तक ॥ 

टिप्पणी--राहु को कर्क राशि में तथा केतु को भकर राशि में मूल पिकोण 


शम्र शराना जाना 5 | 


ज्ष् 


मल त्रिफोण को राशि एवं ग्रह-बोघफ चकऋ 
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लीचे को पहली £ उदाहरण कुण्डलियों में विभिन्‍न ग्रहों को उनके मृल लिकोण 
में स्थित बलग-अलग दिल्वाया बयां हैं । अन्तिम उदाहरण कुण्डली में सभी भ्रहों को 
एक साथ अपनी-अपनी पूल ज्िकोण राशियों में स्थित दिखाया गया है। ये सभी 
कुण्डलियाँ मेप समन को हैं। इन्हीं के आधार पर अन्य लग्न वाली कुण्शलियों के 
विषय में थौ समझ लेता उचित है--- 

घृंत तिकोणस्थ 'सूर्य मृत तिकोणस्थ “करद्' 








३६ 


हुँत लिकोणस्थ शा क्र 





ग्रहों को उच्छ स्थिति 


कौनसा ग्रह किस राशि के 
हि के फितने अं 
कहे की न्लोनिशगा सहन जाहिएं-- अंश बीत जाने पर संच्च का भाना जाता 
१- सूर्यं--ग्रेष' राशि के (० अंश पर ॥ 
हक डा. राशि के हे अंश पर | 
“मकर राशि के रच अंश पर | 
४. मुघ--“कन्या राशि के १४५ अंश पर | 


४७ 
४, शुसू-'केके 'शाशि के ५ अंश पर ॥ 
६. शुक्त--'मीन' राशि के २७ अंग पर । 
७- शनि-- ठतुंल।' राशि के २० अंश एर ॥ 
टिप्पणी--फुछ विद्वानू मिधुन राशि के १५ अंश पर तथा कुछ वूष राशि में 


'राहु' को उच्च मानते हैं । इसी प्रकार, कुछ के मत में घनु राशि के १५ अंश पर 
तथा कुछ वृर्विक राशि में 'केतु' को उच्च का सानते हैं । 


ग्रहों की नीय स्थिति 
जिस अंह को जिस राशि के जितने अंजों पर उच्च का माना जाता है, उससे 


सातनवों राशि पर उतने हो खंशों में वढ़ नोद का साना जाता है। यथ[--- 


है. सुर्ये--'तुला' राशि के ६० गंश पर ॥ 

२. चन्द्र--वृश्चिक' राशि के मे अंश पर | 

३- संगंल--कक्क राशि के २८ अंश पर | 

४. बुं्त---'मीन राशि के १४ अंश पर । 

|. शुरु मकर' राशि के ५ गंप्रा पर । 

६. शुक्र-- कन्या राधि के २७ अंश पर । 

७. घैनि--- मेष राशि के २० गंश पर | 

टरिप्पणोी---कुछ विद्वानों से मतानुसार 'राहु घनु राशि के १५ संश पर तथा 


कुछ के सतानुसार वृश्चिक राशि में नोच का माना जाता है! इसी भ्रकार, कुछ के 
अत में मि पुन राजि के १५ अंश तक तथा कुछ वूष राजि में 'केत ' क्तो नोच का 
मानते हैं 





ग्रहों का बसाबल 


गहों के बल जार प्रकार के कहे गये है-- 

१. सर्वोच्चंदली---उत्न का होते पर | 

२० उच्च बतों---शत जलिकोण में होने पर | 

३. बली--स्वक्ष ती (अपने चर) का होने पर । 

४. निरबेल---नीच का होते पर | 

टिप्पर्णी--जो ग्रह जिस राशि का स्वामी होता है, गाँदि यह उसी राशि में 


बैठा दो ती उसे 'स्वग्रहीं' अगवा 'स्वक्षेत्री' कहा जाता है । 


के सम्बन्ध में और अधिक हपच्टता को जीचे शिश्षे सभुसार समध लैना चाहिएं--- 


विभिन्‍न ग्रहों के उच्च क्षेत्रीय, सुख स्रिकोणस्थ, स्वक्षेत्री तथा जीच का होगे 





डर 


१ सर्वे--'सिंह' राष्ति स्थित सूर्य स्वश्षेत्री होता है। सिह राशि के १ से 
२० अंस तक उसका ग्ूलत्तिकोण, सथा २१ से ३० संस तक मानता जाता 
है | सेष राशि के १० अंश तक उच्च का यौर सुला राशि के १० अंश तक नोच का 
होता है । 

२- खतज--करके राशि स्थित चन्द्र स्ववीत्ती होता है । यूष राशि के दे अंश 
तक उच्च का, एवं मृष राफप्ति के ४ से ३० अंश तक मृलब्रिकोण स्थित माना जाता 
है। वश्चिक राष्षि के ३ अंश तक भीच का होता है । 

३- अंगल--'मेष' जयवा 'वृश्विक' राष्ति में स्थित मंगल स्वपध्षोत्ती होता है, 
परन्तु मेष राक्षि के £ से १० अंश तक अभलत्रिकोशशत तथा १६ से ३० अंश तक 
स्ववोत्ती मात्रा जाता है। मकर राषप्ति के २८ अंश तक संचज्च का तंथां कके राफ्ति के 
२८ आंधा तक नीच का होता हे ! 

हं. अुंध-- कन्या गयवा 'मियुन' राध्ति में स्थित शरुध स्वकोंत्री होता है, 
परन्तु कन्या राशि के £ से १८ अभंश तक भूलतिकोशगत तथा १६ से ३० अंश तक 
ती माना जाता है। कन्या राष्ति के १४५ नंश तक उच्च का तथा मीन राषि 
के १५ अंस तक नीच का होता है। इत्ती प्रकार कन्या राशि स्थित बुघ १ से १५ 
खस तक उच्च का, साथ हो १ से १८ अंश तक मूललिकोणगत तथा १६ से ३० अंश 
तक स्वकोत्री माना जाता है । 

६ शुरु--'सनु सथवा 'मोत' रा्ति में स्थित स्ववीत्री होता है, परन्तु धनु 
राप्ति के १ से १३ गंश तक उसे भूलतिकोणगत तथा ४४ से २० अंश तक स्वकोंत्री 
माना जाता है॥ कक राफ्ति के ५ अंश त्तक उच्य का सथा मकर राशि के ५ अंश 
तक नीच का होता है | 

६- श[करा---वृर्ष सथवा 'तुला राष्ति स्थित शुक्र स्वक्षक्षी होता है, परस्सु 
सुला शशि के १ से ९१० अंध तक उसका झलतिकोण तथा १६ से ३० अंश तक 
स्ववोत् मानां जाता है । मीन राध्ति के २७ अंश तक चच्च का तथा कन्या राफ्षि के 
२७ अंश तक नीच का होता है | 

७. दानि--मफर' गयवा "कुम्भ! दराधि स्थित शात्ति स्वकेत्री होता है, 
परन्तु कुम्भ राशि के १ से २० अंश तक ससका मूलतिकोण तथा २१ के ३० अंश 
तक स्थक्षेत्र माना जाता है । सुला राशि के रै० अंश तक उच्च की तथा शेष राष्ति 
के २० आंध्र तक नीच का होता है । 

द. रॉहुं---कन्या राशि में स्थित राष्ट्र स्वकेत्रों होता है। भिथून राष्ति के 
१५ अंश तक संच्च का तथा धन्‌ राक्षि के १४ अंश तक नीच का माना जाता है। 
हसके विपरीत कुछ विद्वानों की राय में राहु बूष राष्ति में उच्च का तथा वृश्चिक 
शक्षि में दीच का होता है॥ करके राशि को राहु का मूल तिकोण माना जाता है| 

९. केत--मिथुन रा्षि में स्थित केतु स्वकषत्री होता है | धनु राधि के १४ 


धर 


अंश तक उच्च का, मिथुन राशि के १५ अंश तक नीच का माना जाता है। इसके 
विपरीत कुछ विद्वानों कौ राय में केतु वृश्चिक राशि में उच्च का त्वा वष राशि में 
नीच का होता है । सकर शशि को केतु का मूलतिकोण माना जाता है । 


ग्रहों के पद 
नवग्रहों में सूर्य तथा चन्द्र को राजा, बुध की युवराज, मंगल को मेनापत्ति, 
ग्रृद तथा शुक्र को सन्त्री एवं शनि को सेवक का प्रद॑ दिया या है। अश्तु, जिस 
जातक के ऊपर जिस ग्रह का जितना अधिक प्रमाव होता है, वह उसे अपने ही 
अमुझूप बनाने की चेष्टा करता है । 


ग्रहों के ६ प्रकार के बल 

प्रहों के बल ६ प्रकार के कहे 7ये हैं, हन्हें निम्नानुसार समसल चेना 
चाहिए--- 

() स्थान बल--उच्च, स्वग्रही, भित्नग्रही अथवा मल क़िकोणसम्थ ग्रह की 
स्थान बली' माना जाता है | 

चन्द्र तथा शुक्र तभ राशि अर्थात्‌ वृष, कक, कन्या, थृश्चिक, सकर एव 
मौन राशि में स्थित होने पर तथा सूर्य, मंगल, गुर, गुर, शनि, राहु एवं केत "विषम 
राशि अर्थात्‌ मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु एवं कुम्भ में स्थित होने पर भी 'स्पान 
बली' कहे जाते हैं । 





स्थानन्चल निरूपण उचष 












असा कुण्डली की भाँति हो अन्य कुष्डक्षियों में भी ब्रहों के स्थातशल 
के विषय में समछ सेना चाहिए ॥ 


उक्त लदाहुरण 


डे 


(२) दिख्घल--जस्मकुण्डली में प्रथम भाव की पूर्व, चतुर्थ की उच्चतर, सप्तम 
की प्रश्तिम तथा दश्भभ्ाव को दक्षिण दिशा जाता जाता है | 

गुर तथा गुरु अ्रथमभाव अर्थात्‌ लगन [पूर्व दिशा) थें, चन्द्रमा तथा शुक्र 
चतुर्थभाव (उत्तर दिशा) में, शनि सप्तमभाव (पश्चिम दिशा] में तथा मंगल दशम- 
भाव [दक्षिण दिशा) में स्थित हों तो उन्हें 'दिग्यली' माता जाता है ॥ 


निम्नांकित उदाहरण कुण्श्लो में दिशाओं तथा दिग्जली झहों को स्थिति को 
ध्र्दाशित किया शया है--- 





(३) कालबल--यदि जातक का जन्म राशिं के समय हुआ हो तो उसकी 
जन्मफुण्डलो के ग्रहों में से (१) चत्षमा, (२) मंगल दौर (३) शतति--ये तीनों ग्रह 
कालबली होते हैं गौर यदि जासक का जन्‍म दिन में हुआ हो तो (१) सूर्य, 
(२) ब्रुध वौर (३) शुक्र--ये तौनों ग्रह कालंबली होते हैं। 


मतान्तर में, बुध को दिनन्राति दोनों ही समय में कालबली माना 
जाता है। 


(9) नसंगिक अल---शर्ति, स्गत, बुध, ग्रुद, शुक्र, चन्द्र तथा सुये---ये ग्रह 
उतप्तरोत्तर एक दूसरे से अधिक चली होते हैं। अर्थात्‌ शनि से मंगल अधिक वलवान 
होता है. भंगल से त्रुध, ब्रुध से ग्रुद, गुद से शुक्र, झक्त से चन्द्र तथा चन्द्र से सूर्य 
अधिक ग्रलवान होता है॥। दसी क्रम की विपरीस स्थिति में ग्रह एक दूसरे से 
उत्तरोत्तर कम बलवान होते हैं अर्थात्‌ सूर्य से चन्द्रमा कम छलवान है तथा चन्द्र से 
शुक्र, शक्त से गुद, गुर से ब्रुध, ब्रुध से भंगल तथा मंगल के श्ति कम चली ट्वीता है ॥ 


(५) चेष्टाबल--मकर से मियुन तक (मकर, कुंभ, भीन, मेष, वृष भर 
मिथुन) किसो भी रा्ति में स्थित सूर्य तवा चन्द्रमा चेष्टावली होते हैं और मगल, 
घरुघ, गुरु, शुक्र तथा शनि--ये पाँचों ग्रह चन्द्रमा के साथ रहने पर चंप्टाबली 
होते हैं ॥ 

निम्नांकित उदाहरण कुण्डली में ग्रहों के 'चेष्टाअल' को प्रदर्शित किया ग्या 
है इसी भाँति अन्य कुण्डलियों में भी अमझसे । 


ग्रहों का चेष्टांबल निरूपण चक्र 





(६) वुग्बल--जन्मकुण्डती में जिन ऋर (दुष्ट या धाप) प्रहों के ऊपर 
शुभ ग्रष्टों को दृष्टि पड़ती है, ये उनको शुध दृष्टि की प्राकर 'दुग्बली हो जाते हैं ॥ 
जैसे---किसों जातक की कुण्डली में शनि पंचम भाव में बैठा ही तथा बुध सगत में 
बैठा ही तो ऋर-आह शति के ऊपर शुध ग्रह गुर की पूर्ण दृष्टि पश्नने के कारण शक्ति 
दुग्बली ही जाएगा । फिस ग्रह की दृष्टि किन-कितें शावों पर पड़ती है इसका बर्णेत 
आगे किया गया है | 






नीचे का उ दाहुरण कुण्डली में ऋर-ग्रहों के ऊपर श्ुध प्रहों की दृष्टि को 
प्रदशित किया गया है। इसी के अनूसार अन्यत्र थी समझ सेना चाहिए । 


है 


हों का ग्रवृगवल निरूपण लक् 





को प्राप्त बलवान ग्रहू जिस भाव में बंठा होता है जातक को उस भाव का विशेष 
फल अपने स्वभावानुसार देता हैं। किसी भाव स्थित किसी भी ग्रह के फलाफल को 
यथार्थ जानकारी के लिए उप्र भाव में स्थित राष्ति तथा ग्रह के स्वभाव एवं बन 
अयदि का समन्वयत करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए । 


ग्रहों को दृष्टि 

ग्रष्टों की दृष्टियाँ चार प्रकार की मानी गई हैं--- 

(१) एक पाद था एक घरण दृष्टि (चतुर्थाश दृष्टि) | 

(२) द्विपांद था दो चरण दुष्टि (अर्धौश दृष्टि) । 

(२) विंपाद या सीन चरण दृर्दि [सीन घौथाई दृष्टि) । 

(४) पूर्ण दृष्टि (सम्पूर्ण दृष्टि) । 

जन्मब में को ग्रह जिस भाव में बैठा होता है, उस भाव से तृतीय तथ। 
दशम भाव को एकपाद दुष्टि से, पंचम तथा नवभ भाव की द्विपांद दृष्टि से, चतुर्थ 
तथा अष्टम भाव को त़िपाद दृष्टि से तथा सप्तम भाव को पूर्ण दुच्टि से देखता है। 
यह नियम सभी ग्रहों पर समान रूप से लागू होता है। परन्तु इन दृष्टियों के 
अतिरिक्त मंगल जिस भाव में बैठा होता है, वहाँ से सप्तम भाव के अत्तिरिक्त चतुथ 
तथा अष्टम भाव को भी पूर्ण दृष्दि से देखता है। इसी भकार ग्रुद जिस भाव में 
बठा हो, वहाँ से सप्तम भाव के अतिरिक्त पंचम तथा नवभ भाष को भी पूर्ण दृष्टि 
के देखता है एवं शनि जिस भाव में बेंठा हो, चहाँ के सप्तम भाव के अत्तिरिनर 


४ 


तृतोय तथा दशम भाष को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। अपूर्ण दृष्टि को “खण्ड सृष्टि 
प्रो कहते हैं | 

राह पथ केतु की दुष्टि वन्य ग्रहों के समान सीधी न पडकर उल्टो' पड़ती 
है। जैसे लग्न में बठा हुआ मंगल तृतोय तथा दशम भाव को एक पाद दृष्टि से 
देखेगा तो लग्न में बैठे हुए राहु-केतु एकादश ठथा चेतुर्थ भ्राव को एक पाद दृष्टि से 
देखेंगे । 

आगे दी गई सेघ राक्षि की उदाहरण कुण्डलियों में लग्न (प्रथम भाव) स्थित 
बिभिन ग्रहों की विभिन्न मादों पर पडने छाली एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद तथा पूर्ण 
दृष्टि की अजग-अलग अ्र्दशित किया गया है। इसी भाँति अन्यत्ञ भी समझ लेना 
चाहिए। 


'सुर्थ को विभिन्‍न भावों पर दृष्टि 





दिप्पणी--जिस भाव में भी 'सूर्य बैठा हो, उस साब से उपयंकत आधार 
पर, उसेकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्ठि के विषय में समझ लेना चाहिए। 


्ज़ 


श्न्द्रमा को विभिन्‍न भावों पर दृष्टि 









टिप्यजणो---जिस भाव में भी “चन्द्रमा बंठा हो, उस भाव से उपयुक्त आधार 
पर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए | 


'मंगल' को बिभिन्‍न भावों पर दृष्ष्ट 






ज्ज्‌ 
टिप्पपौ--जित मभाब्र में भी मंगल देंठा ही, उस भात्र से उप के आधार 
पर, ससकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के दिपय में समझ लेल। चाहिए | 


है. ६. 


'बध' को विभिन्‍न भावों पर दुष्ट 





टिप्पणी---जशितस भाव में भी 'चुध बंठा हो, उस भाष से जप का अधार 
भर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के तिषय में समझ लेना चाहिए । 


गुरु को विभिन्‍न भावों पर दृष्टि 





रे 2 क्र 
टिप्पणो--जित भाव में भी “गुय' बैठा हो, उत भाव से उपकर्यूत आधार पर 
उसका खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए ॥ 


डह 


शुक्र फो विभिन्‍न भार्षों पर दृष्टि 


बे 





टिप्पणी--जिस भाव में भी “शुक्र बंठा हो, उस भाव से उपयकक्‍्त आधार 
प्र, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लगा चाहिए । 


शनि को विभिन्‍न भावों पर द 


शाप 





का 








न्टे6 
टिप्प्णी--- जिस भाव में भी शनि बैठा हीं, उस साव से उपय कत अभाघार 
पर, उसको खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समन्त लेता चाहिए | 


# 


'राहूँ को विभिन्‍त भाषों वर दृष्टि 





टिप्पणो---जिस भात्र मे भो "राहु बैठा हुए, उस भाव मस्त उपयू का आधाएर 
पर, उसकी ख्ड तथा पूर्ण दुप्टि के विषय में समझ लेना चाहिए । 


फकेतुँ को विभिन्‍न भात्रों पर दृष्टि 





टिप्पश्ी--जिस भाध में भी किेतु' चंठा हो, उस भाव मे उपयुक्त आधार 
पर, उसको खण्ड तथा पूर्ण दुष्टि के विषय में समझ सेना चाहिए । 

विशेष टिप्पणो--कुछ ज़िद्वानों के मतानुतार राष्ट्र तथा कु को खण्त दा शा ट्वाँ 
एकपाद, टिपाद तथा त्िपाद होती हो नहीं हैं। श्रारोष भारतीय ज्योतिष से राहु- 
केतु की छ तो नहीं के अन्तर्गत गणता की गई है भौर न इनके दुष्टि-सग्बन्ध का हो 


५ 


उच्चराशिस्थ ग्रहों का फलादेद् 


उच्चराशिस्थ ग्रहों का संक्षिप्त विशिष्ट फलादेश निम्तानुसतार रूमझना 
चाहिए | कह जा ४ प्रदरशित सभी उदाहरण क्रुण्डलियाँ मेष लग्त की हैं। अन्य लग्तों को 
कुए्डरवया के वियय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए । 


उच्चराशिस्य 'सूर्य 

.... जिस जातक की जन्मकुण्डली में सूर्य) उच्च 
(मेष) राशि का हो, वहु गौरव्ण, भाग्यवास, धंयवान, 
धनी, सम्पन्त, यहास्वी, सुखो, विद्धात, दंग्डाधिकारी, 
सेनापति, शूरवीर तथा बलवान[ होता है । 


सफ्वराशिरुय खन्य 


खिस जातक की जअन्मकण्डली सें 'घन्द्र” उच्च 
(यूंप) राशि का हो, वह सुद्दी, येशत्वों, सम्मानित, 
स्तौं-वियोगी, अलेकॉर-प्रिय, विलाप्तों, मिष्ठान्न भोजों, 
चपल स्वेधात, लोकप्रिय तंवा उदार हूंदप यास! होता है ४ 


उच्चराशिस्य मंगस 


जिस जातक को जन्मकुण्डलों में “मंगल उच्च 
(मकर) राशि का हो, वह उग्र स्वभाव, एंस्त्रेचिद्या, में 
निष्णात, संग्रामजमी, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, शुर-थोर, 
बलिष्ठ, कोधी तेया दाज्य द्वारा- सम्मान प्राप्त करने 
वाला होता हूँ । 





चर 


धर उच्जरागिस्य बुध 

जिस जातक को जन्मकुण्डलों में 'मुप' उच्च 
(कन्या | राशिका हो, यह बड़ा विद्वान, अत्यन्त बुद्धिमान, 
लेखक, सम्पादक, सुद्दी, राजा अथवा राजमान्य, शत्तु- 
नाशक तथा अपने बंश की वृद्धि करने बाला, निष्माप, 
पेयंदान, परन्तु आलसी स्वभाव का डोता है । 





उच्चराशिस्य 'शुह्द' 

जिस जातक की जन्मकुण्डली मे 'गुर' उच्च 
(करके ) राशि का हो, वह सुन्दर, विद्वान, अतुर, 
सृशोल, सदूगुणी, सुद्दी, राजप्रिय, मठो, शासक, ऐेशवर्य- 
शाली, प्त्कर्म करते वाला, बनेक सवकों से गृक्‍त तथा 
सदाचारी होता है । 





उच्चराशिस्य शुक्क 


जिस जातक की जन्मकुण्डलों में 'शकत' उच्च 
(मोन) राशि का हो, यह सुखो, घरार्यबान, संगौदपरिय, 
कामी, विलासोी, कला-प्रमी, यन्ख्-पंत का शाता, उयोतिधी, 
कति, संगीत तथा यशस्दी होता है । 





उखस्यराशिय “शनि 
थिस जातक को जन्मकुण्डलों भ॑ “शनि” उफद 
(ठुला) राभि का हो, यह सुद्दी, यशस्पी, ऐश्वयैशालो, 
पृथ्वोपति, राजा, कृषक, सम्पन्त, मायागी, बशुनों से युक्त, 
साहसो, दुड़मंक़ी- करने काला, सौक-शसिद्ध सम्मामित 
' शथा पूर्त होता है | 





ये 


जिस जातक की जन्मकुंण्डली में “राहु 
उच्च (मिंथुन, सतान्तर से यूष ) राशि का ही, वह 
घनी, साहेसी, लम्पट, सरदार, शूर-चोौर, गुप्त- 
स्थभाव वाला, दुष्ट, कुर, राजा द्वारा सम्मान 
प्राप्त करने वाला, पतापी तथा घैयवान होता है । 








उस्चराशिस्य 'केतु' 

जिस जातक को जन्‍्मकुंण्डली में 'केतु 
उच्च (धनु, मतान्तर से यूश्विस) राशि का हो यह 
धमण-प्रिय, सरदार, नोच प्रकृति बाला. सुखी. 
अधिकार सम्पन्त व मिथ्यादादो, नौंच तेथा 
वृद्धों जंसा आचरण करने याजा होता है। 








रिप्पणो--किसी ग्रह का केवल उच्च होना ही प्रण. फ़लदायक नहीं हीता, 
उसके साथ ही अन्य विषयों पर भी विचार करके निष्कर्ष निकालना चाहिए ॥ 


मलजिफीणस्थ ग्रहों का फलादेश 


झूत लिए णस्थ ग्रहों का संक्षिप्त विशिष्ट फलादेश निम्नानुसार समहतनी 
चाहिए । पहाँ प्रदशित सभी उदाहरण कुण्ड़लियाँ मेष लग्म की हैं। अन्य लग्नों की 
कुण्डलियों के वियय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए । 


मूलतिकोणस्थ "सूर्य 


< ' त्रिकोणस्थ (सिहू दाशि के २० आँश तक) हो, वह 
सम्मानित, पूज्य, यशस्पी, सु्धी, घनी तथा सब कार्यों में 
. कुशल होता है। 





मूल लिकोणरथ “चन्द्र 





पड 


मल सस्थ " 


जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'चन्द्रमा' 
मल तिकोणस्थ (वृष राशि के ४सले ३० खण 
तक ) हो, यह सुन्दर, भाग्यवान, ऐेव्रवर्यशाली छन- 
यान, भोगी तथा सुखी जीवन व्यतीत करने वाला 


होता है । 


मल ल्िकोणस्थ “मंगल 


जिस जातक को जन्मकुण्डली भे मगन 
मल लिकोणस्थ (मेष राशि के ६८ अश तक) हो, 
वह साभान्‍्य धनो, अपयशी, स्वार्थी, काप्नो, दुष्ट, 
निर्देय, लम्पट, खल, चेरिवरहीन भूर, क्षमी सथा 
साहसी होता है | 


पझूल ज़िकोणस्थ 'दुर्ध 


जिस जातक को जन्मकुण्डली म॑ बुध 
झूल विकोणस्थ (कन्या राशि के १६म २० अश 
तक | हो, वह घमिद्वान, राजमान्य, धनवान, आध्यापक 
चिकित्सक, सैनिक, व्यवसायों, महत्यावोोदो, 
विजयी, विनोदों राधा बुद्धिमान हाता #े । 





झूल लिकोणस्थ 'भुद' 


जिस छातक की जन्मकुण्डली थे 'गुरु' मूल 
ज़िकोणस्थ (छनतु राज्षि के १३ अंश तक) हो. 
वह तपस्वो, सुखी, भ्रश्नस्तों, सम्भानित, राजप्रिय, 
झोगो, उच्च अधिकारो, प्रश्मभ बुद्धिमान तथा उग्र 
था मठ का स्वामो हीता है। 


जे, 


मूलत्रिकोणस्थ “शुक्र 





सुललिकोणस्थ शुक 

जिस जातक की जम्मकुण्डली में शुक्र 
झूल तिकोणस्थ (ठुला राशि के १० अंश तक) हों, 
यह अनेक पुरत्कारों का विजेता, स्त्रियों को प्रिय, 
जागीरदार तथा वाहन, भूमि, मवन आदि के झुदों 
से सम्पन्न, राजे के समान ऐश्वर्पवान, प्रतापी तयाः 








न गशत्वी होता है | 
मूलत्िकोणस्थ 'शरनि' 
ख्ट्‌ बद ट्र च्द्र् कक सससिकोणस्ण 'शत्ति 
पा ( *> मे ८) ः जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'शरतति' गले 


तिकोणस्थ कुम्भ (राशि के२० कंश तक |) हो, यह कर्तौब्य- 
निष्ठ, पेशानिक, अस्त््शस्सों का निर्माता एवं श्वातता, 
यान-बालक, शुर-वो र, साहंसी, सेनापति, कुल का पालन 
करने याला, सुद्दी तया धन-श्रान्य से पूर्ण होता है ॥ 





॥ सूलज़िक्रोजस्थ 'राह 

जिस जातक को जन्मकुण्डली में “राहु झुल 
त्रिकोणस्थ (कर्के राशि में) हो, वह घनी, सोभों तथा 
याचाल होता है । 








टिप्पणो--भ्राचीत ज्योतिषी 'राहु' का समूलत़िकोण 
नहीं मानते । 
मूलतिक्रोशल्व केतु 

जिस जातक को जनन्‍्मकंण्डलीं में केतु मूल- 


त्रिकोणस्थ (मकर राशि में) हो, वह सुछ्ी, नी, 
०» हे वाचाल, भ्रवासी तथा गुप्त युक्तियों थाला होता हे ॥ 

टिप्पणी---प्राचीन ज्योत्तिषी कितुं का झुललिकोण 
नहीं मानते । 





५६ 
स्वक्षेत्रस्थ ग्रहों का फलादेषा 


स्वक्षेत्री भर्यात्‌ अपनी राशि में स्थित विभिन्‍न भ्रहों का संक्षिप्त फलादेश 
निम्नामुत्तार समझना चाहिए। यहाँ प्रदर्शित सभी उदाहरण कुण्डलियाँ भेध लश्त की 
हैं। अत्य लग्नों को कुण्डलियों के विषय में भी इन्हीं के अधार पर जानकारी प्राप्त 
कर लेनी आहिए ॥ 


स्वक्षेत्रस्थ' 'सूये' 


स्ववीव्रस्थ सूर्य 

जिस जातक को जन्मफुण्डली मे 'सूर्य' स्वक्षत्री 
(सिह रालि का) ही, वह सुन्दर, सुखी, ऐश्वयेवान, 
| पयाक्रमी, व्यभिचारी, निरन्तर उद्योग तथा परिश्रम करने 
चाता, पंयंदाद, साहेसी, तेजस्वी तय अंत्वन्त उम्रस्तभाव 


का होता है । 


स्ववोत्रस्प सन्त 


जिस जातक को जेन्मकुष्डली भे “चन्द्र' व्यक्तों 
(कक राशि का ) ही, वह सुन्टर, धवती, तेजस्वी, भाग्यवान 
विनम्न, साप्ु चरित्न, परोपकारी, दवालु, मनस्वों. सगास्वी 
तथा सह्ृदय होता है । 


स्वशेत्रस्प मंगल 

जिस जातक की जन्मकंण्डली में “मंगल स्वझेती 
(मेष अथवा वांश्यक राशि मा) हो, यह साहमसी, बनवान, 
सेशस्वी, कृषक, सुस्थामो अथवा मलिक, घनी तथा अचार 
हक्प्राय बाला होता है । 








है ४ 


स्थयों तल्प 'दुघघ 

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'वबुघ स्वक्षेत्री 
(कन्या अथवा मिथुन राशि का) हो, वह विद्वान, बुद्धि- 
मात्त, सम्पादक, शास्त्नरज्, लेखक सा अनेक कलाओं का 
जाता होता है। 


जिस जौतक की जन्मकुंण्डली में “गुरु स्वक्षेत्री 
(घनु अथवा मोत राशि का) हो, वह सुछी, शास्त्नश्न, 
यहा, काव्य-ओमी, कविं, विद्वातू, आत्मवली तंथां धनवान 


ता हे ॥ 


ह्वक्त ज़त्व शुक्र 


जिस जातक की जन्पकुण्डली में 'श॒क्रः स्वक्षेत्र 
(यूंघ अथवा तुला राशि का) हो, यह विद्वान, ग्रुणी, 
विचारक, धनवान, स्वतन्ते प्रकृति का, कृषिश्सम्गन्धी 
ल्यवसाय करने वाला तथा सुन्दर होता है ॥ 


स्वकेज़स्थ 'झर्ति 

जिस जातक की जन्मकुंण्डली में शनि स्वक्षेत्री 
(मकर अथवा कुम्म राशि का) हो, वह पराक्रमी, कष्ट- 
सद्दिष्णु, उग्र स्वभाव॑दाला, सुत्दर नेत्नोगाला, यशस्वी 
तथा लोकप्रिय होता है | 


स्वक्षेत्रल्य “राहूँ 


स्ववीतव्रस्थ 'राहु 


जिस जातक को जन्मकुण्डलों से "राह' स्वक्षोत्री 
(कन्या राशि का ) हो. बह सुल्दर, खशस्वी नथा भारश- 
यान होता है । 


। ह्वमत्रस्थ केस 


जिस जातक की जन्मकुण्डली भें 'केतु” स्वक्षत्री 
(मिथून राशि का) हो, वह धंमवान, कष्ट-सहिप्ण, कमेंट, 
. चिल्ताणशोने तथा ग्रुप्त-पुक्तियों जाला होता है । 





मित्र क्षेत्रस्थ ग्रहों का फलादेश 


अपने मिल्षगह को राशि में स्थित विभिन्‍न अहो का सक्षिप्त फ़तादेश विम्ना- 
नुसार समझना चाहिए। यहाँ भदशित सभी उदाहरण-कुण्टलियाँ मेष जभ्भ भरी हैं। 
अन्य लग्नों की कृग्डलियों के वियय में भी इल्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्स कर 
लेती चाहिए। 


मित्रक्षेत्रत्य सूर्य 


जिस जातक को कुण्दली भें 'सू्य अपने सिन्रेप्रह! 
(यद्धभा, मंगेल अधवया गुठ) की राशि! (कक, मेंत्र, धनु, 
यूश्चिक अथया मीन) में स्थित हो, यह व्यवह्ास्कुशल, 
यशस्वी, दानो, सौभागषयान्‌, शास्त्रज्ष, सुप्रसिद्ध तथा 
दृइ्मेत्री करने याज्ा होता है । 





भर 


प्रत्नक्ष “बुनुद्र 

















जिस जातक की जन्‍्मकुण्डली में चन्द्रमा अपने 
मिन्नग्रहों (सूर्य अथवा बुध) को राशि (सिह, कन्या अथवा 
मिथ्रुन) में बैठा हो, यह सुद्दी, धनों, ग्रणी, चतुर तथा 
भाग्यवान होता है । 


समितकेत्रल्थ मंगल 
जिस जातक के जनन्‍्मकुण्डलों | “मंगल 
अपने मित्र ग्रहों (सूर्य, चर्ध अथवा ग्रुठ) की राशि 
(सिंहू, कर्क, धनु अथवा मौन ) में बेंठा हो, वह धनो, 
मिन्न-प्रेमी, तेजस्वी, प्‌राक्रमी, शक्तिशाली, शास्त्र 
हारा भीविकोपाजन करने जाला तम्रा उग्र स्थभाव 
वाला होता है | 


नम 


ग््य टी सित्रवेत्रस्थ 'जुर्ध 

जिस जातक को जन्मकुण्डलों में पुर अपने 
मित्रप्रहों (सूर्य अयबा शुक्र) की राशि (सिंह, वृष 
अथवा तुला) में वंठा हो, यह शास्तज्ष, विनोदी-स्वभास 
का, कार्यदक्ष, सुल्दरस्वरूप चला, ग्रजत्वी, ज्ञानी तथा 
धनवान होता है । 





मिल्नक्षेत्नस्थ “गु्य' 


हु ० मित्रक्षेत्रत्थ 'भुद' 

जिस जातक की जन्‍्मकुण्डली में “शु८/ अपने जिस 
अ्रहों (सूर्य, चन्द्र अथवा मंगल) की राशि (सिह, कर्क, 
मेष अथवा यृत्चिक ) में बेंठा हो, वह सुखी, उन्‍्ततिशोल्र, 
बुद्धिमान, प्रसिद्ध येशस्वो, संत्कर्म करने बाला तथा श्रेष्ठ 
लोगों द्वारा परृजित होता है| 











हि 


१ सत्रलेतस्थ कुक 


जिस जातक की जनन्‍्मकुण्डली मे 'शुक्र क्षपत मित्र 
ग्रहों (वध अथवा भाति) को राशि (क्या, मिथुन, मकर 
अथवा कुम्घ) में बैठा हो, वह सुखी, ग्रुणों. संन्‍्तनिवान, 
धनवान तथा बन्धु-बात्धवों को प्रिय होता है ॥ 


सिल्क तस्म 'शनति 


जिस जातक की जन्मकुगडली में शनि अपने 
मित्र बह़ों (बध अथवा शुक्र) ये राणि (कन्या, मिथुन, 
वृष अबना लुला) में वैठा हो, बह सुरत्री. धनी, परानत- 
भोजो, प्रेमी-स्वभाव का, कुकर्म करने बाला तथा केमों- 
कभी दुःख पाने लाला होता है| 


मिलणेत्रस्य राष्ट्र 


जिस शातक को जन्मझुण्डडह़ में राष्ट्र अनने 
मिन्न ग्रहों (शुक्र अथवा शनि] की राशि [(वष, तुला 
मकर अगथदा कुम्त) में वेंठा है।, वह धन, गुप्त खोजना- 
कर्ता, मुद्दों, मिथ्यातादो, बुद्धियान, प्रताक्रमी, साहेनो 
लुथ! ककम-रत होता हूँ ॥ 


प्रत्रवेत्रस्यथ केतु 


जिस जातक की जन्‍्मझुण्डलों भे केतु अपने गिल 
ग्रहों (शुक्र अथवा शति) की राशि (चूए. लुला, भकर 
अथवा कुम्म) में वा हो, यह 'भ्रमणफ्रीक, इुत्पों तथा 
परोपकारी होता है | 


द्् 
शतुवीत्रस्थ ग्रहों का फसादिश 


अपने शत्न फो राशि में स्थित विभिन्‍न ग्रहों का संक्षिप्त फत्तदेश निम्मा- 
लुसार समझना चाहिए । यहाँ प्र्दाश्त सभी उदाहुरण-कुण्डलियाँ मेष छगन फी हैं ॥ 
छरन लग्नों की कुण्डसियों के विषय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारों प्राप्त कर 
लेनी चाहिए ॥ जिस जातक फी जन्मकुण्डली में जितने अधिक ग्रह शल्रुक्षेत्री होते 
हैं, वह उतना हो दु:खों, दरिद्र, भाग्यहोन, चिन्तित तथा निराश रहता है । यवि 
तोन या इससे अधिक ग्रह शत्रु॒केत्ती हों, तो यहू जीवनभर दु:लो रहकर अन्तिम 
भाग में घुद्द पाता है। 


ओर शंजरफेअसथ सूर्य” 


जिस जातक फी जन्मकुण्डली में “सूर्य! अपने शर्त 
(शुक्र अथवा शनि) फी राशि (वृष, तुला, मकर अथवा 
| कुम्भ] से बठां ही, यह सर्देव तु'ख़ प्राने बाला, नौकरों 
करने याला, त्रिषयों से पीड़ित तशा नीच स्थभांव का 


होता है | 





बरज़दीतस्प अख 


जिस जातक फो जन्मकुण्ढसी में चल्धभा' अपने 
बज़ (राहु अथवा केतु) फी राशि [कन्या अथया 
मिथुन) में बैठा ही, यहू हृदयरोगी तथा अपनी माता के 
कारण दुःछ पाने दाता होता है | 


शंजाप जत्थ मंगल 


जिस जासक फी जनन्‍्मकुष्शली में “भंगंस' 

८ शत (बुध) फी राशि (सिथुन अथवा कन्या) में बैंठा हो, 

वहू विकलॉयब, व्याकृत, दीत-मंतीन तथा स्त्रियों के बष में 
रहने वाला होता है । 





अपने 





धन 


शत्तुक्षेत्रस्थ चुप 


शब्रक्षेत्रस्थ बंप 

जिस जातक त्तोी जन्मकुण्डली भे 'बुध अपने शंत्र 
< ग्रह [चंस्द्रमा) की राशि [कर्क] में बंठा हो. बह सामान्‍य 
सुस्ध पाने वाला, वासनाशील, कत्तंव्यहोन, दुखी, मूर्ख 
परन्तु अपनी बातें का घनी होता हे १ 


शत्र॒कषत्रस्थ 'गुरु' 

जिस जातक की जन्मकुण्डलो से “ग्रुरू अपने शत्र 
(शुक्र अथवा बुध) की राधि (वृष, तुला, कन्या अथवा 
मिथुन) में बेठा हो, वह भाग्यशालों, कोधी, अनुर, 


(९, 9९ क्षंघातुर तथा अपनी आजोबिका त्ी रवयं हूँ! नप्ट कर 
हि | लेने वाला होता है। 


शत्र॒क्षेत्रस्थ 'शुक्र 

जिस जातक सो जन्मकुण्डली में 'शुक्र अपने शत्र 
(बुध अथवा घरद्रमा) तो राशि [सिंह अभवा कक) से 
वेंठा ही, वह दास्य-्वृत्ति (जोकरी) करके अपनी आजी- 
विका का उपाजन करने वाला, दुखो तथा दुडंद्धि 
होता है | 


जिस जातक को जन्मकुण्डली से 'प्ञनि अपने 

बाल (सूर्य, चन्द्र अधवा मंगल) की राशि (सिह, कक, 

मेष अथया बुश्चिक) में वेंठा हो, वह कित्ती-न-किसी 

| कारण से निरंतर प़िन्तित एवं दु:ो बसा रहने बाण, 
सजिन-हुदय बाला, रोगी तथा धनंद्वीन होता है ॥ 








द्े 


शब्क्षत्रस् ह राहु 


शलुकेखस्थ “राहु 

जिस जातक की जन्मकुण्डली में “राहु अपने शत्तु 
(सूर्य, चन्द्र, अथवा मंगल) की राशि (सिंह, कर्क, मेष 
ऊंथवा वृश्चिक ) में बंढा हो, यह शंत्रुक्षेत्री शनि जैसा फल 
प्राप्त करता है। सूर्य अथवा घर्द्रमा की राणि पर बंठा 
हो तो उनके प्रभाव को अधिक हानि पहुँचाता है । 








शत्रुकषत्रस्थ किंतु 

जिस जातक सी जन्मकुण्डसी में 'केतु अपने शत्तु 
. (सूर्य, चन्द्र अथवा मंगल) की राशि [सिंह, कर्क, मेष 
अथवा वृश्चिक) में बेंठा हो, वह शतुक्षेत्री शनि जैसा 
४१ फल प्राप्त करता हैं। सूर्य अथवा घरंद्रमा की राशि पर 
कि 'बैठा हो तो उनके प्रभाव में बहुत कमी ला देता है । 


नीच राशिस्थ ग्रहों का फलादेश 


नीच रंशिस्थ विभिन्‍न ग्रहों का संक्षिप्त फलादेश निम्नानुसार समझता 
आहिए॥ यहाँ प्रदशित सभी उदाहरण-कुण्डलियाँ मेष लग्न फो हैं। अन्य कषग्नों तो 
कुण्डलियों के विषय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर खेनो चाहिए। 
जिस जांतैंक की जन्मकु"्डलो में जितने अधिक ग्रह नीच रणशिस्थ होते हैं, वहु उतना 
हो अशुम फल प्राप्त करता है। यवि पतीन या अधिक ग्रह नीच राशि के हुं तो बहू 
जातक मूर्ख होता है। 


मीचराशिस्प सूर्य 


जिस जातक फी जन्मकुण्डली में 'सूर्ये' नीच राशि 
(तुला) का हो, वह बन्धु-सेवी, पाप कर्म करने वाला, 
कटुभाषो, आत्म-बलदीन, किसी पर विश्वास न करने 
याला, अल्पकेशो तथ विकृत दाँतों यात्रा होता है | 





छठ 


जीबराशिस्प “बना 


जिस जातक फी जन्मकुणएएलो में 'चन्द्रमा' नोच 
राधि (वश्चिक) का हो, वह नोच प्रकृति वाला, रोगी, 
अल्पधनी, कुंबुद्धि, बकवादी, संशयालु तथा घरर्तों एवं 
नाचने तथ। वाला बजाने दालों फो संगति करने वाला 


ड्ोता है ॥ 


मीचशामिस्थ 'मंगल' 


जिस जातक फी जन्‍्मकुण्डली ग्रे 'मंगल' नोच 
राशि (कर्क) का हो, यह यीच स्वप्लाव का, कृत्त घ्न, 
<€ चोर, दुष्ट हृदय बाला, रत्ति में ऋमण करने वाला, परन्तु 


बुद्धिमान, गृणवान तथा घतवान होता है । 


सीजरागिस्य “ब॒प्त 


जिस जातक फी जन्मकुण्डलों से 'बुघ नोचराशि 
(भोन]) का हों, वह वन्धु-विरोधी, 'वंचल-हत भाव दाल 
तंथा उंग्र प्रकृति दाता, क्षाद् बुद्धि एवं सत्तान-विहीत 
होता है। उसकी पत्नो सुशीला तथा पतिवता होती है | 





शोजरा शित्थ “गुद 

जिस जातक की अन्मकुण्डसी में गुर नोचशशि 
4६ (सकर ) का हो, दहू गपयण श्राप्त करने वाला, अपवदों, 
है दुष्ट होता है। परन्तु इसके साथ हो सुख भोगने वाला, 
बहुत से लोगों फा भरण-परोषण करने बाता, परदेदे में 
रहने वाला तथा फ़स-फूछ एबं सुख्दर सखी से भुक्त की 
होता है 





में 


नोचराशिस्थ 'शुक्त 








२०४ ) नोचराशिस्थ 'शुक्र 


जिस जातक फी जन्मकुण्डली में झुक नीजराशि 
(कन्या) का हो, वहूं किसो-ड-किसी कारणवश निरन्तर 
दुःखी बना रहने वाला, विनोदों, कौतुकी, चतुर, प्रंदित 
तथा सन कलाओं में कृशल होता है| 


नोजराशिस्थ हानि 

जिस जातक फो अन्मकुण्कसी में 'श्ति' नीचराधि 
(मेष) का हो, धह स्वतन्त-विश्ञारक, वन्धु-वान्धयों से 
युक्त, स्वेच्छाचारी, दृढ़ शरीर बाला, उच्च अधिकारी, 
ग्राम आदि का अभधिषति, सुस्री, सुन्दर सलंभा चंचल स्वभाव 


(००८ को होता हैं। मतान्तर से यह दुःख एबं यरित्रता भी 


जश भोगता है। 





नीचरापिस्य "राह 
नोचराशिस्थ "राष्ट्र 


जिस जातक फी जन्मकुण्डती में 'राहु' नोचराधशि 
(सनु, मतान्तर से बुश्चिक) फा हो, वहू कुरूप, प्रापी, 
दुबु दि, वन्धु-बान्पवों से हीत, खल तथा एुप्ट हुदय वाला 
होता है 


जिस जातक फी जन्मकुण्डसी में 'केत' नीचराति 
शन, मतान्तर सै बुध ) कक ड़ो ती बह सुशोल, दुःथो, 
के गा, कामी, शतजयी रंथा स्तो-विहीन होता | ! 





६६ 
ग्रहों का दुष्टि-सम्बन्ध ओर स्थान-सम्बन्ध 


ग्रहों के दृष्टि सम्बन्ध दो प्रकार के होते हैं“ १) सामान्य दृष्टि अम्वन्ध 
और (२) पारस्परिक दुप्टि सम्बन्ध । इनके विपय में नोचे लिख कनुदार *:खझना 
धाहिए-- 
सामान्य घृष्टि-सम्वन्ध 

हज डक प्रामान्य बुब्टि-सम्यन्ध 

जब फोई ग्रह अपन न्‍्थान से सी अन्य रुथाते 
(भाव) की देखता है अथवा उस रुभान [भाव ) में वेंडे 
हुए कियी प्रहू को देखता के तो उसे 'नामन्य दृष्टि 
सम्बन्ध कहा जाता # ॥ 

उदाहरण क्रुण्डली में शकफ़रादश भाव में बेंढा हुआ 
हानि अपने स्थान से दमयमे अप्टम भाव भे वेट हुए शुरू 
को देख रहा है, अत्ते: इसे भुर के साथ शनि का "सामान्य दूष्टिन्मम्बन्धा कहा 
जाएगा । इसी प्रकार अन्य ग्रहों के सामान्य दष्टि-मम्बन्ध' के विषम भे शी समाप्त 
लेना धाहिए॥ कोन-पा ग्रह भपने स्थान से फकरिन-किय भावों को ते बच्टियां से 
देखता है, इस विषय का चर्णत पहले हो किया जा चुका #ै ॥ 
पारस्परिक्त दुष्टि-भम्बन्ध 








पारश्परिक दुष्टि-संमभ्वन्ध 

जब कोई दो ग्रह अलग-अतग भावों में बढ़े हुए 
एक दूसरे के ऊप * अपनी दृष्टि डालते हैं तो उसे उन ग्रहों 
का 'पारस्परिक दृष्दिअम्वन्ध' बड़ा काना है । 

उदाहरण कुण्डलो में लग्न में बेंठा हुआ मंगल 
सप्तम भाव में बेंठ हुए ऊूनि ये* अपनों उण दुप्टि इन 
बा रहाहै तथा सप्तम भाव मे बेटा हुआ शनि लग्न मे येदे 
हुए अगल फो पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अतः बह दोनों ग्रहों का पोरस्परिश दृष्टि 
भम्वन्ध हुआ ॥ इसी ध्रकार अन्य अहों के बारे से भी समझ झरना चाहिर । 

इुथांन सम्बन्ध 





हचान- सम्बन्ध 
जब कोई दो ग्रह भत्तम-अलग एक हूबरे के स्थान 
(भाव) में व हों, तो उसे उन प्हों का “र्थान-परवग्ध' 
कड़ा जागगा ॥ 
उदाहरण कृण्डलो भ॑ चन्द्रमा फी कब राशि में 
णुक्र बठा है तथा मुफ्र फी वुप राशि में घाद् मा बेठा है । 
इस भ्रकार थे दोटों प्रह तक-हुस) के स्थान में बैठे हैं। 





है 


फलत: इनमें 'स्थान-सम्बन्ध' हो गया । इसी भाँति अन्य ग्रहों फे 'स्थात-पम्त्रन्ध के 
बारे में भी समझ लेना चाहिए ॥ 


ग्रहों का जातक के जीवन एर अभात 


उक्त सामान्य दृष्टि-सम्बन्ध, पारस्परिक दुष्टि-अम्वन्ध सथा 'स्थांन- 
सम्बन्ध के कारण ग्रह अपने गुण-कर्म-स्वभाव आदि का एक दूसरे से मिलकर, 
जातक के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। त्तात्यर्य वह कि ऐसे सम्वन्धों से एक प्रहू का 
स्वभाव दूसरे में सम्मिलित हो जाता है। ऐगी स्थिति में, यदि दोनों ग्रह परस्पर 
(भत्र' हुए तो ये जातक के जीवन पर अपता विध्वेप प्रभाव प्र्दाशत करंगे, यवि 
शास्रु हुए क्षी एक-दूसरे के विपरीत प्रभाव डालेंगे, और यदि 'सम'” हुए त्षों संयुक्त 
सामात्य-प्रभाव डालेंगे ॥ 


ग्रहों के उक्त पारस्परिक सम्बन्धों का विचार करते समय उनकी उच्च-तीच, 
स्वक्षेत्रों, शर्क्षेत्री आदि स्थितियों पर भी विधार करना आवश्यक है। उन सबके 
समन्वय म्वेरूप जौ निष्कर्ष निकलेगा, वही सल्‍्धा फलादेश होगा । 


सगरन और राशि 


जुन्मकुण्डलो म॑ द्वादश भाव होते हैं। जातक के अन्य के समय जो राधि 
अगकाशमण्डल में दिखाई दे रही होती हैं, उत्ती को 'लग्ब मान फर कुण्डली के प्रथम 
भाव में स्थापित किया जाता है, शोष राशियों को क्रमश: उससे अआगगे के भात्रों में 
स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए यवि किसी जातकका जन्म जाकाशमण्डल 
में सिह राशि के दिग्दरेन के समय हुआ तो सिह राशि के शृूवक अंक ५ को जन्म- 
कृण्डली के प्रथम भाव में लिखा जाएगा और वह कह जाएगा कि जातक का जन्म 
सिंह लग्त में हुआ है। उसी समय भचक में चन्दर्मा यदि सिंह राशि में हो भ्रमण 
फर रहा होगा क्षी धन्द्रमा को भी कंडली के पहले भाव भर्थात्‌ लग्न वाले खाने में 
हो लिखा जाएगा और यह कहा जाएगा कि जातक का जन्म सिहु लग्न त्तपा सित 
राशि में हो हुमा है। परन्तु यवि श्त्रमा उस समय भचक्र फी तुला राजि में भ्रमण 
कर रहा होगा तो घन्द्रमा फी कूंडली के तीसरे खाने अर्थात्‌ जंक ७ याली जगह 
में लिखा जायगा और यह कहा जायगा कि जातक का जन्म सिर लग्न में संथा 
तुला राजि में हुआ है । 

लग्न और राशि के इस अन्तर को खूब अच्छी तरह समझ्न सेना चाहिए। 
जातक फी जन्‍मकुंडसी के प्रधम भाव में जिस राशि का अंक होगा, उसे जातक क्षो 
“लग्न कहा जाएगा तंथा जिस भाव में चन्द्रमा फी स्थिति हींगी, उसे जातक फी 
राशि कहा झाएंगा | है 


ध्र्छ 


धागे १२ उदाहूरण कुप्डलियों के मे वहुूं बताया बना हैं कि विभिन्‍न 
लग्नों की कुंडलियों का स्वरूप कसा होता है । 

कुण्डली में कोौन-हा ग्रहें कहाँ बैंठेगा, इलका निर्णय जातक के जन्म के सभय 
तथा उस समय भचक्र में विभिन्‍न ग्रहों को स्थिति के अमुमार परण्चांग के आधार 
पर किया जाता हैं। इस विपय के सम्यक्लडीती के लिए या तो किसी ज्योतिषों $ 


सम्पर्क करता चाहिए अथंगा हमारी लिखी पुस्तक 'ज्योतिष शास्त्र” का अध्यग्रर 
करना चाहिए | 
'मेप' लग्त यौ कुण्डली 'धुप' लग्न की कुण्डली 








"कर्क लग्न फगे कुण्डली 


धर 


शुल "४ लगन फी कुण्डली 'यृश्चिक्त ” लग्न की कुण्डली 


घट 





जकर' लग्न फी कुण्डली 

















विभिन्‍न राशियों की कुण्डली क्स्वझप की दीथे प्रदर्शित उदाहरण कुण्डलिंयों 
के भआाधार पर समझे लेना चाहिए। ये सभी कुण्डलियाँ मेष लग्न को हैं, परन्तु इनमें 
अअन्द्रणा' की स्थि।य सी अलग-अलग भावी में दिखाया शगा है। जिस कण्डलो के 
जिसे तॉत में चन्द्रमा वेंठा है उत्त भाव में स्थित राशिक्ञी जातक की जन्मकालोन 
राशि माला जागेगी। इन कुणहलियों के भ्रधार पर अन्य सलर्त खाली कुण्डलिपों शे 
भी राशि का निश७यय किया जा सकता है| 





७१ 
“धर' राप्ति की कृष्डली मकर राशि की कण्डली 





स्थानाधिपति 

जासक की जन्मकुण्डली मं जो राशि जिस स्थान [भाव या खाने) में स्थित 
दोती है, उत राशि का स्वाभी अह ही उस स्थान भाव का अधिपति भर्थात्‌ क्थाना- 
घिपति' होता है । जैसे--फिसी कुण्डली के चतुर्थभाव में सिद्दु राशि (५) स्थित है 
तो सिंह राशि के स्वाभी 'सूर्य” की हो उत्त स्थान अर्थात्‌ भाव का अधिफ्ति अर्थात्‌ 
'सुखश' माना जायेगा, फिर चाहे यह सूर्य कुण्डली के अन्य किसी भी भ्राव मे स्थित 
फ्यों न ही । समान लोजिए कि यह चतुर्थभाव में जे रह कर दशमभाव में बैठा है तो 
यह कहा जायेगां कि 'चंतुर्थेश या सुजेश राज्य अर्थात्‌ दशमभाव में चला गया हैं । 
इसी प्रकार सब भावों, राशियों सथा ग्रहों के सम्बन्ध भें समझ कर किस भाव का 
स्थानाधिपत्ति कहाँ वैठा हैं, इसझी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए 


सस्‍्थानाधिपतियों के नाम 


बविभिन्‍्त भावों के स्वामियों तो निम्नलिखित नामों से पुकारा जाता हू : 
१. प्रथम भाव के स्वामी को--भ्रथमेश, लग्नेश, वैद्याघोण ॥ 

रे. द्वितीयभाव के स्वाभी कौ-८द्वितीयेश, धनेश, द्रच्येश । 

वे. तृतीयभाव के स्वाभी की--तृतीयेश, सहजेश, पराक्रमेश 


धर 


४. चतुर्थभाव के स्वामी को--चंतुथ श, सुख्तेश, सुहृदेश । 
५. पंचमभाव के स्वाभी को--पंचमेश, सन्‍्तानेश, विद्येश | 
६. पघंष्ठ भाव के स्वामी को--पष्ठेश, हेपेश, शतवेग । 
७. सप्तमभाव के स्वामी कौ--सप्तमेश, जायेश, मदतेश ॥ 
८. अध्टमभाव के स्वाभी को--अप्टभेश, जोवनेश, कालेश । 
४. नवमभाव के स्वाभी कौ--नवमेश, भाग्येश, धंमश ॥ 
१०. दशमभाथ के स्वाभी कौ--दशमेश, राज्येश, करमेंश ॥ 
११. एकांदशभाव के स्वाभी कौ--एकादलशेश, लाभेश, उत्तमेश १ 
१२. द्वादशर्भाव के स्वामी कौ--द्वादशेश, व्यम्रेश, दण्डेश । 


विशिष्ट ज्ञातव्य-विषय 


१. भावों को गणना लगने से आरंभ को जाती है। चग्त को पहना भाव 
(धर) भान कर क्रमश: उसके बाई ओर को गिनते हुए द्वादश भावों को मणता करनों 
चाहिए ॥ लगने कोई भी क्यों न हो, इससे किक-गणनोा में कोई अन्तर सहीं आता | 

२. जेन्मकुण्डली के दादा भावों भें स्थित विभिन्न राशियों के भावों की 
उनके लिए निश्चित अंकों हारा प्रदर्शित किया आता है। जेते---मेष के लिए १, यूच 
के लिए २, मियुन के लिए ३, कक के लिए ४, सिंह के लिए ५. क्या के लिए ६, 
सुला के लिए ७; दृश्चिक के लिए ५, धनु के लिए €, भकर के लिए १०, कुस्म के 
लिए ११ गौर मीन के जिए १२ | 

३- उ्यस्थ, स्वक्षेत्री, मितक्षेत्रो अथवा उच्चक्षेत्र एवं स्वक्षेत्र पर दृष्टि 
डालने याले ग्रह जिस स्थान पर बेह़े होते हैं अभवा जहाँ दृष्टि डानते हैं, उस स्थान 
के फ़ल की यूद्धि करते हैं । यथा--- 

सूर्य, सिह, मेष, वृश्चिक, धनु अथवा मोन दाशि पर बैठा लो अचयजा इन 
पघ२ दृष्टि डासता हो । 

कपमा करके, यूप, सिह, मिथन अथवा कन्या राशि पर बठा हो! अचज! 
इन धर दृष्टि डालता हो । 

मंगल मेष, धुश्तिक, मकर, सिह, कर्क, धनु अथवा सीने राशि प्र जंठा हो 
अभ्रवा इन पर दृष्टि डालता हो । 

खुर्धा मियुन, कत्या, सिह, बुष अथवा तुसा राशि पर बैटा हो अभ्रवा इन पर 
दृष्टि डातता ही । 

शुरू धनु, सीन, करके, सिह, सेप अथवा अृश्चिक रपजिं पर दटा को अथवा 
हन प्र दृष्टि डालता हो हु 

'शुकू यूष, सुला, सीन, करा, मियुन. सकर अगवा कुभ राशि पर शैटा को 
अववया हन पर दृष्टि हासता हो । 


धन 


प्ंगि मकर, कुम्म, सुला, कन्‍्यों, मिथुन, वृष अथवा सुला राशि पर बंढा 
हो! गथवा इन पर दृष्टि डालता हों । 

*राहु मियुन (भताल्तर से वृष) रासि पर बैठा हो, अथवा लग्न से तीसरे, 
छठे अतया ग्यारहवें में से फिसी भी ऐसे स्थान में बैठा! हो, जहाँ धनु राशि न हो ॥ 

केश घन (मतान्तर से यूक्विक) राशि पर ग्ैठा हो अथवा खग्न से सीसरे, 
छठे सथवां ग्यारहयें में से फिसी भी ऐसे स्थान में बेठा हो, जहाँ मियन राधि न हो 

केन्द्र अर्थात पहले, चौथे, सातवें एवं दसवें भाव में ढठ हुए सभी भ्रह विशेष 
शक्तिशाली होने के कारण अपना पृण्ण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं । 

४५. लिकोण अर्थात्‌ पाँसवें एवं नें भाव में बंठ हुए सभी अह जातक के धन 
की वद्धि करते हैं । 

६. इसरे तथा ज्यारहतें भाव में ढंठे टुए सभों ग्रह जातक के श्रन की यद्धि 
करते हैं । विभेषत: ग्यारहवें भाव में बैटा हुआ प्रत्येक ग्रह विशेष लाभकारी होत। है ॥ 

७. तृतीय भाव में बठ हुए ग्रह जातक॑ के पराक्रम की बढ़ते हैं । 

८. प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम तथा एकादश! 
भाव में अंठ हुए ग्रह उत्तम फल देते हैं । 

९. षषच्छ, अष्टम तथा द्वादग़ा भाव में बैठे हुए ग्रह जातक के लिए कठिनाइयों' 
उपस्थित करते हैं । 

१०. लग्न से सीसरे, छड़ें तथा ग्यारह भाव में क्र भ्रहों--शनि, केतु का' 
बठना बाजित एयं शुभफल देने वाला होता है । 

११. ग्यारहंवें भाव में डैंठे हुए सभी ग्रह शुभफल देते हैं । 

१२. माठनें तब्रा ब्रारह॑ंव भाव में बंठ हुए सभी ग्रह जातक फो थोड़ी-बहुत 
हानि अवश्य पहंयाते हैं 

१३. जिस भाव का जो ग्रह कारक थाना यथा है, यह यदि अकेला उस्री 
भाव में बैठा हो तो उस भाव को बिगाड़ देता है। 

१४. जिस भात्‌ का स्वाभी उच्च राशिस्थ, स्वक्षेत्री, मित्रक्षेत्री अथवा सूल 

लिकोण स्थित होता है, उस भाव का शुभ फ़ल प्राप्त होता है | 

१५. जिस भाव में शुभ भ्रह बैठा हो, उसका फल उत्तम होता 
व्रापष अह डैंटा हो, उसके शुभ फल की छानि पहुंचती है ॥ 

१६. जो ग्रह सूर्ये के जराबर अभ्वा उसके निकटवर्ती अंजों पर होता है, 
उम 'पूंण अस्त माना जाता है। जो ग्रह सूर्य से ८ अंश की दूरी पर होता है, उसे 
'भाघपा अल्त' माना जाता है तथा जो ग्रह सूर्य के 75 अंश की दूरी पर होता है उसे 
'पूण उदय', माना जाता है ॥ 





ता हैं तथा जिसमें 





११४ 


पूर्ण उदय ग्रह पूर्ण भ्रभाव देता है, आधा अध्त ग्रह आता प्रभाव देता है तथा 
पूर्ण अस्त ग्रह प्रभावहीन होता है । 

१७9. जिन भाव का अधिफ्ति फिसो झूभ ग्रह से ग्रुकृत अथवा दृष्ट हो, अध्वया 
जिस भाव में शुभ ग्रह नैंठा हे। अथवा जिस भाव फी शुभप्रह देख रहा हो, उसके! फल 
शेभ हीता है । 

१८. जिन भावमे कोई पाप ग्रह नेठा हे! अधवा उसे भाव के अधिपतिक साथ 
कोई पाप झह बेंढाी हो अथवा उसे भाव या जम भाव के अआधिषनति पर पाप ग्रह को 
दुध्ठि पड़ रही हो तो उसका फल अशुभ होता है । 

१६. किसी भाव का स्वामी प्राप ग्रह हैं। और वहु लग्त से नूनोय ज्यांत में 
बेठा हो तो शुम फल देगा, परन्तु किसी भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो! और बह उस 
भाव से तीसरे स्थान पर वैंठे नो सध्यम करने देगा । 

२७- जिस भाव मे उसका सांधिपति ग्रह अपना जूक, दुध था गुरु मे भ कोई 
बेंठा हो कथवा इन पर दृष्टि पड़ रही हो अधश्या वहे अपने भात्र के स्थायी के 
भंतिरिक्त कियी अन्य ग्रह यंधृेक्त अभवा दृष्ठ ने हो तो वहु शुभ फल देने वाला सिद्ध 
होगा । 


२१, औआठवे भाव में जो राशि हो, उसका स्वाभी जिस भाँत्र मरे उठा होता 
है, उसे थिगाड़ देता है | 


२२- राजू, केतु जिन भाव में रहते हैं, उसे विमाड़ देते हैं । 

२३. चंद्रमा, दुध, शुक्र, केतु तथा शुरू--ये संव क्रमण: एक दूसरे श अधिक 
शुभ ग्रह हैं । थे अह बदि अपती राशियों में दैढठे हों तो अधिक शुभ फल देते है और 
बदि पाप ग्रहों (सूर्य, मंगल़, शनि तथा राहु) फो राधि में बैठे हों तो भल्प शुभ फान 
देते हैं। रमरणीय हैं कि फ़र्ल का विचार करेते समस फ्रेतु को प्राय, प्रापग्रह माना 
जाता है, परन्तु यँस्रे केतु को गणना शुभ ग्रहों भें को जाती है। 

२८. सूर्य, मंगण, शति तथा राहु-- ये सद क्रमश: एंव दूसरे से अधिय' पाप 
ग्रह हैं । ये ग्रह यदि अपनी राधा थे बठे हो तो अधिक शुभ फत देते है । यदि अपने 
मित्र को राशि, अपनी उच्च राशि अथवा किसी शुभ ग्रह की राशि बंठे हो तो 
न्पून मात्रा में अश्ाभ फल देते हैं । 

२५. राहु जिसे अशुभ फल देता है, केतु उसे शुभ फल देता है तथा फैतु जिसे 
अशुभ फ़न्त देता हैँ, राहु उसे शुभ फते देता है--यहू इन दोनों ग्रहों को एक 
विशिष्टता है ॥ 


२६. आठवें धाय का अधिपति अर्थात्‌ भप्टमेश जिम भाव में बैठा होता है, 
. उस भाव को बिगारता है । 


२७. गहु-केतु जिम भाव में डेंठे होते हैं, उसे बिशाड देते हैं | 


७६५ 


दनिक ग्रह्गरोंचर का अभाव 

जन्मकुण्डसी जातक के जन्मकालीन ग्रहों को स्थिति की परिचष्यक् होलों 
है तथा उतर ग्रहों की स्थिति का जातक के भीचन पर स्थामी प्रभाव पहता रहता हैं, 
परन्तु अकाशमण्डल में विभिन्‍न ग्रह निरन्तर अमण करते रहते है जिनका 
तात्कालिक-अस्थायी प्रभाव भी जातेक के दैनिक-जीवन प्र पड़ता रहता है। दस 
प्रकार प्रत्येक अह प्रत्येक प्राणी के जीवन पर अपना दो प्रकार से प्रभाव डालता है । 
भस्तु, स्वाभी प्रभाव के साथ ही ग्रहों के अस्थायी प्रभाव का विधार करता भी 
आवश्यक होता है। दैनिक ग्रह थोचर में कितत समय कोतमा ग्रह किस स्थान पर 
चल रहा है, इसका ज्ञान 'पंचाग' द्वारा प्राप्त किया जाता है। दस विषय क्री 
जानकारी किसी ज्योतिषी से पूछ कर, अधना एतद तरिपवक हमारी अन्य घुरुतकों 
का अध्ययत करके भ्राप्त को जा श्कती है । 

इस पुस्तक के द्वितीय छण्ड में जन्मकुण्डली के जिस भात्र तथा राशि में स्थिय 
ह्यायोी ग्रहों के जिस फलादेश का उल्लेख किया ग्रया है, दैनिक भ्रहगोंचर कुण्डलो के 
विभिन्‍न भावों तथा राषियों में स्थित विभिन्‍न अहों का फ़तादिश भी खवोंकफ बना ही 
होता है । किस दिन, मात अथवा वर्ष में दैनिक ग्रह गोचरस्थ ग्रड्ठां का फलादेश किस 
उदाहरण कुण्डली द्वार! ज्ञात करेंता चाहिए, इसका उल्लेग द्विवोय खण्ड में प्रतशक 
लेग्न की उदाहरृण-कुण्डलियों का फ़लादेश आरभ करने से पूर्ण हे। कर दिया 
गया है । 

जन्म कुण्डलोस्थ ग्रह के स्वाभी तथा दनिक हंद्रगोंचर के अस्वामोीं फलादेशगे 
के समन्वय स्वरूप की की निष्कर्ष निकले, उसी की सरन्‍ंचा फलादेश ममझना 
चाहिए । 

'यंप कुण्डली स्थित ग्रहों के फलादेश का ज्ञान भी जन्मरुण्शली स्थित ग्रढ़ों 
के फलादिश को भाँति इसी पुस्तक की सहायता द्वारा प्राप्त किया या मकता हे। 
यर्षेकुण्डली स्थित 'मुथ्या' एवं 'वर्षेए' के विशिष्ट फल्ादेश के विष में किसो ज्योतिषी 
द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए । अथवा हमारी लिखों पुम्तक 'वर्षकुण्षग्री 
फल विचार' का न करना आहिए | 


सम्मिलित परिवार का फलावेदा 


सम्भितिंत परिवार होने पर उस परिवार के सभी संदम्पों की जर्मकुण्डलों के 
ग्रहों का थोड़ा-बहुत प्रभाव एक टूसरे पर पड़ता रहुता है ॥ अतः सम्मिक्ित-परित्रार 
के किसी सदस्य के विधय में ग्रहों का फ्लादेश ज्ञात करने समय यदि उस परिवार 
के अन्य सदस्यों की अन्मकुण्डलियों का भी सम्यक अध्ययत करसे निष्कर्ष मिकाला 
जाय सो उचित रहेगा | हृस्स पुस्तक की संहायतः के किसी भी स्वी, प्रुरुष, बालक 
औुवा अधया वृद्ध मनुष्य को जन्मकुण्डलीस्थ ग्रहों फे शुभाशुभ प्रभाव की जानकारों 
सरलठापूर्दक प्राप्त की जा सकती है ६ 








५३७ 


गलत जन्‍्मक्रुण्डली का संशोधन 

जन्मकुण्डलीस्थ ग्रहों के फलादेश की यथार्थेता शुद्ध लग्त पर निर्भर करती 
है । यदि लग्न ठीक न होगी तो जन्मकुण्डली के भ्रहों का फ़लादेश ही टीक॑-नहीं 
नेंठेया | 

शुद्ध 'लग़्न का निर्णय जातक केठीक जन्म समय क्ते आधार पर किया 
जाता है । समय में थोड़ा-सा भी अन्तर पड जाने से लग्न के अशुद्ध हो जाने को 
सम्भावना रहती है, अत: लग्न की शुद्धतें। का बिंचार कर लेता क्रायप्यक है ॥ 

लग्न की शुद्धता का विचार करने की एक सरल विधि यहाँ दी जा रहो है । 
इसके आधार हर गलत लग्न वाली कुप्डली का बिता किसी विशेष परिश्रम के सुधार 
किया जा सकता है । विधि हस प्रकार है--- 

उपश्चित जन्मकुण्डली के ग्रहों के फलादेश से यदि ज्ञास हो कि यह जातक 
के जीवन से ठोक मिल रहा है, तब तो कोई ज्ञात ही नहीं, परन्तु पदि फ़लादेश ठीक 
ने मिले तो लेग्न की अशुद्ध समझ कर तो कुण्डलियाँ ऐसी तैयार करनी चाहिए, जिनमें 
से एक भे लग्न जाने की तथा दूसरों में पोछे को हो, फिए उन दोनों क्ुण्डलियों के 
विभिन्‍न भाषों में उपस्थित कुष्डली के आधार पर ग्रहों को लिखकर उनके फ़ल्ादेश 
का अध्ययन करें तथा जिस कुण्डली का फलादेश ठीक ब्रेठता हो, उसी लग्न को 
कुण्डलो की शुद्ध समझे ॥ 

उदाहरण के लिए नीचे तीन कंण्डली-चित्त दिये जा रहे हैं.॥ उपस्थित कुण्कती 
'शृशिचक' लग्न की है, मिसे दीच मे प्रदशित किया गया है। पहली तथा तोपतरी 
उसी के आधार पर धनु तथा म्रकर लग्न की कुण्डलियाँ दिश्लाई गई हैं । इन तीनों 
कुण्डलियों में से जिसका फलादेश जाठक के जोबन घर ठीक-ठीक घटे, उत्ती को 
लग्न शुद्ध समझनी चाहिए । 

'धनु' लग्न को कुषप्डहली “वृशिनिक' लग्न की कुण्डली “भकर लग्त को कुष्डली 

















इन उदाहरण-फुण्डलियों में जिस भ्रकार लेग्त को बदल कर उत्तके आम्तार 
पर विभित्न भा्यों में विभिन्‍न ग्रहों का बैठाया गया है, इसी आधार पर किसी भी 
गलत ज्ग्न तात्ो कृष्डसी को शुद्ध किया जा सकता है $ 


हस्तलिखित, असली, प्राचीन 
काश 
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फलादेदा 














द्वितीय खण्ड 


[ठादश लच्नों की कृण्डलियों का फलादेश | 


्फ 


विभिन्‍न सग्नों वालो जन्मकुण्डलियों का फलादेश जानने को विधि 


हस प्रितीय लण्ड में विभिन्न लग्नों वाली कुण्डलियों के विभिन्‍न भागों म्रें 
स्थित विभिन्‍न नहीं के फलादेश का वर्णन अलग-अलग उदाहरण-कुण्डलियों द्वारा 
प्रस्तुत छिया गया है । प्रत्येक लग्न की उदाहुरण कुण्डलियो को अलग-अलग अध्यायों 
में बाँट कर, विभिन्‍न ग्रहों के फलादेश की सुूर्योदि के कम से अलग-अलग लिमख्रा गया 
है ॥ किस लेग्न वाली कुण्डली का फलादेश किन ओं वाली उदाहरण कुण्डलियों 
में देखता चाहिए, इसे निम्नानुसार समझ लें+-- 


'मेष लग्त॑'---3दाहरण-कुण्डली संख्या १९६ से २२३ तंक 
द्धर्वां लग्न--उदाहरण-कुण्डली संख्या २२५ से ३२२ तक 
“मिथु्ता लग्त---उदाहरण-कुण्डली सस्या ३३४ से ४४१ तरू 
फर्क! लग्त--उदाहरण-कुण्डली सख्या ४४३ से ५५० तक 

. सिंह! लगत--उदाहरण-आुण्डली सख्या ५५२ से ६५६ तक 
नया लग्न--उदाह रण-सुण्डली छंज्या ६६१ से ७६८ सेक 
तुला लगत--उदाहरण-फुप्डती संद्या ७७० से ८६७७ तक 
 अश्चिक' सम्त--3दाहरण-कुण्डली संख्या ८७६ से ६८६ तक 
' धन सम्न--उदाहरण-कुण्डली सबया ६८८ से १०६५ तक 

- मकर लण्त--उदाहरण-कुण्डलों संख्या १०४७ से ११०४ तक 
११. 'कुम्म खगत--उदाहुरण-कुण्डली संख्या १२०६ से १२१३ तक 
१२- 'मोन' कग्न--उंदाहरच-कुण्डली सख्या १२१५ से १३२२ तक 





जि उी एछूकीओ़ लह , 0 लए 


पहूँ स्वात पहले बताई जा चुकी है कि जन्मकुण्बलो में स्थित ग्रहों का जातक 
के जीवन पर स्वाभी प्रमाथ पड़ता है, परन्तु तास्कालिक गोचर कुण्डलो के ग्रह भी 
उसके थोवत पर अपने स्थितिकाल भें अस्थायी प्रभाव डालते रहुते है। अल: जिप्त 
समय जो ग्रह जिस रामि प्र चल रहा ही, उसके बारे में पंचांग अदवा किसो 
ज्योतिषी दारा जानकारी प्राप्स करके ततात्कालिक भ्रभाव के विषय मे भी जमश्य 
जान लेता चाहिए | 


उदाहरण के लिए “सूर्य! किसी जातक की भेद लग्न वाली जन्मकष्जलों के 
द्वितोव भाव में बैठा है तो यह उदाहरण-कुष्डसी संदमाः ११७ के अनुभार जातक के 
जीवृत्त पर अपना स्थामी श्रमाव डालता रहेभा । परन्तु जब यह साए्कासिक गोचर 
में सियुन राशि पर अल रहा होगा, तब जातक के ऊपर बेच लग्न वाली कुं्डसी 
के, मिथुन राशि थाले ठृतोय झाव में स्थित सुर्य के जनुसार जदाहुरण-कष्दसी संदगा 


११८ में वरणित फलादेश रूपी प्रभाव भी सब तक हरालता रहेभा, जन तक कि यह 
गोचर में उस राध्ति से हुट कर आगे कर्क राशि में नहीं चला जाता! | कर्क राशि में 
पहुँच कर उदाहरण-कुण्डली संख्या ११६ के अनुसार प्रभाव डाल उठेगा । इसी प्रकार 
गोचर को सब राणियों तंथा उनके ग्रहों के -अस्थायी-फलादेश के विषय में समझ लेता 
चाष्टिए ॥ 

उक्त विधि के प्रत्येक ग्रह के स्वामी तथा अस्थायी प्रभाव को जानकर, उसके 
समन्‍्वम स्वखूप जो निष्कर्ष निकलता हों, उसी को बपने वर्तैमान काल का ययार्थ 
फलादेश समझना चाहिए | गोचर के याधार पर किस ग्रह का फलरादेश किस उदा- 
हरण-कुण्डली में देखा जाय, इसका निदश प्रत्येक लग्न को उदाहुरण-कुष्कक्षियों के 
आरम्भ में यथास्थान किया गया है # 

स्मरणोंय है कि हंस ग्रथ में प्र्दाशत प्रत्येक लग्न की उदाहरण-कण्दसियों में 
विभिन्‍न भावों में स्थित विभिन्‍न ग्रहों के फलादेश का वर्णन अलग-अलग किया गया 
हैं, अत: प्रत्येक जन्मकुण्डंली का फ़लादेश झात फरने क्े लिए £ उदाहरण-क॒ण्दसियों 
के अध्ययन की जआवफ्यकता पल्षेगो । यही नियम गोचर कुण्डसी के फलादेश पर शी 
लाग होगा | 

यदि लग्न कुण्डली के किसो भाव में नो या उससे अधिक अह एक साथ बैठे 
हों तो उसके विशिष्ट भ्रभाव को 'ग्रहों की गति, सम्बन्धी बाले तृतीय खण्ड में देखना 
लाहिए । 

स्मरणोंस हैं कि जो ग्रह जितने अंश का होता है, उसो के भचुरूप वह 
न्यूनाधिक फल प्रदान करता है । अत: ग्रहों के अंशों की जानकारी रखना भी आवश्यक 
है । यह जानकारी पंचांग अथवा किसी ज्योतिषी द्वारा प्राप्त की जा सकतो है | 

उक्त विधि से इस पुस्तक ढारा' संसार के किसी भो स्ल्री-पुरुष की जन्म 
कुण्डली का फलादेश ज्ञात किया जा सकता है । यदि ग्रंथ में वरणित किसी विषय की 
समझने में कोई कठिनाई ही अथवा जन्मपत्त-निर्माण झादि ज्योतिष सम्बन्धी भी कोई 
जानकारी प्ाप्तं करनी ही तो जनावी-पत्न लिख कर निम्न प्रते पर पूछताछ की जा 
सकतो है । पता यह है--- 


धूं० शजेश दोषित॑, क्रृष्णापरो, मथुरा ([स० १ कु ] 











११ 
[ 'मंष” लग्न को कुण्डलियों के विभिन्‍न भादों में हिथित 
विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक-पथक चणन ] 


'मेष' लग्न का फलादेश 

जेष' कप्म में जन्म लेने वाले जातक का शरीर शकह़ण नसंथा कुछ जालिमा 
लिए गौर यर्ण का होता है-। वह ल्‍्वभाव से ग्जोगुणी, पल प्रकृति बाला, उग्न, 
अहुंकारी, चंघल, अत्यन्त चतुर, बुद्धिमान, धममत्मा, सदार, बुल-दोपक सेथा अत्प- 
संतत्तिवान होता है स्त्रियों के श्रति उमका स्वाथंपूर्ण अल्प जगाव अधथव।! द्वच 
होता है । 

इंस लगन घलि जातक को अपनों आयु के ६, ८, १४५, २१, २६, ४४, ५६ 
तथा ६३वें वर्ष में घत-हाति एवं शारीरिक कप्टों का सामता करना पहता है। 
आयु के १६, २०, र८, ३४, ४९, ४८ तथा ५४श्य यर्ष में उसे धन, वाहन, सोभार्ण 
जादि को सुछ धाप्त होता है | 

'मेष' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिरत भावों में स्थित विभितन 
बलों का स्थायो-फ़ल़ादेश आगे दो बह उदाहूरण-कुण्डसी संधथा ११६ से २२३ के 
बीच देखना पाहिए। 

गोयर-कुण्डसी ग्रहों का फलादिश किने 3उदाहुरण-कुण्पलियों भर देते. इसे आते 
लिखे अनुसार समझ लेता चाहिए । 


प्‌ 


मेष लग्न में सूर्य का फलादेश 

१०--म्ेप' लगन वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में 'सू्ये' का 
स्थायो-फलादेश उदाहरण कुण्डली-संसंया ११६ से १२७ के चीन देखना चाहिए ॥ 

२---'मेष' सरत वालों को थोचर-कुए्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित सूर्य 
का अस्यायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में वेखना चाहिए--- 

जिस महेने में 'सूर्थ --- 

(क) "मेष राशि प्र हो तो सखया ११६ 

(ख) 'चूष राशि पर हों तो संख्या ११७ 

(ि) 'मिथुन' राशि प्रर हो तो संख्या ११६ 

(घ) 'करकके राशि प्र हों तो संख्या ११६ 

(&) '्विह राशि प्र हों तो संख्या १२० 

च 'कन्या राशि पर हो तो संख्या १२१५ 

(छ) 'तुला राशि पर हों तो संख्या १२२ 

(जि) “चुश्चिक' राशि पर हो तो संब्या १२२ 

(क्ष) 'पध्नु राशि प्र हों तो संक््या १२४ 

(ज्ञ) 'मकर' राशि प्र हो तो संख्या १२५ 

(ट) "कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १२६ 

(5) 'मीनर' राशि प्रर हो तो संख्या १२७ 


म्रेष समन में चन्द्रमा का फलादिश 


१--म्रेष खूग्त वालों को अपनो जन्मकुण्ली के विभिन्‍न भावों भें स्थित 
अन्द्रमा' का स्थायो-फलादेश उदाहुरण-कुण्डली संख्या १२८ से १३६ के बीच देखना 
चाहिए | 

२---मिर! खूग्त वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित चन्द्रमा 
का अस्थायी-फलदिश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना वाहिए--- 

जिस दिल “चन्द्रमा 

(क') "मेष राशि प्र हो तो संख्या १२८ 

(ख्र) “वृष राशि प्रर हों तो संख्या १२६ 

(ग) "मिथुन! राशि पर हों तो संख्या १३० 

(घ) “कर्क' राशि पर हो तो संख्या १३१ 

(हः) “सिह राशि पर हो तो संबग्रा १३२ 


च्द्ह 


(चघ) कन्या राधि पर हो तो सख्या १३३ 
(छ) तुला राशि प्र ही तो संख्या १३४ 
जि) 'चुश्विक' राशि प्र हो तो संझ्या १३५ 
[ं) 'छनु' राशि प्र हो तो संख्या १२६ 
(व्व) 'सकर राशि पर हो तो संख्या १३७ 
(ट) 'कुम्भ राशि प्र हो तो संस्य! १३८ 
(2) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १३६ 


जैेष लग्न भें मंगल का फलादेश 


१--'मेथर' लग्त यालों को अपनी जनन्‍्मकुण्डली के विभिन्न भाषों से स्थित 
मंग्रल' का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६४० से १४१ के बीच देखना 
चाहिए ॥ 

२--धेय खग्म वालों को ग्रोचर-कुण्डलो के विभिन्‍न भावों म स्थित मंगल 
का ऊंस्थायीं-फलादेश निम्नलिखित्त उँदाहरण-ऋपण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस महीते में “मंगल 

(कि) 'मेष' राशि पर हों तो संद्या १४० 

(ख]) 'चूष राशि पर हो तो संख्या १४१ 

(य) “भिश्ुन' राशि प्र हो तो सभ्य १४२ 

(घ) “करे राशि पर हों तो संख्या १४३ 

(#) सिह राशि प्र हो तो संस्या १४४ 

(जञ]) “कन्या राशि पर हों तो संख्या १४५ 

(छ) तुला राशि पर हों तो संख्या १४६ 

(ज) 'यश्लिक' राधि पर हो तो संध्या ६४७ 

(झ) 'धनु राशि पर हो तो संख्या १४८ 

(जग) “भंकर राशि प्र हों तो संख्या १४६ 

(ट) “कुम्भ राशि प्रर हो तो संख्या १५० 

(5) “मीन' राधि पर हो तो संख्या १५१ 


'सेच' लग्न में हुध का फलादेश 


१--मिष' स़ग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न घावों से स्थित 
बुध्च' का स्थायी-फ़्लादिश उदाहरण-कुण्डली संस्या १५२ से १६३ के बीज देखता 
चाहिए ॥ 

२--'मेष' लगन वालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों मे स्थित 'कुधा 
का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों मे देखना च्राहिए--- 


पथ 


जिस महोने में 'दुध --- 

(क) "मेष राशि प्र हों तो संदपा १५२ 
(ला) “वृष राशि प्रर हो तो संज्या १४३ 
(ग) 'प्रिथुन' राशि पर हो तो संख्या १४४ 
(ध) कक राशि प्र हों त्तो संख्या १५५ 
(क) 'ह राशि पर-हों तो संख्या १५६ 
(प) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १४५७ 
(छ) 'सुला राशि प्र हो तो संख्या १५८ 
(ज) “वृश्चिक राशि पर हों तो संख्या १४६ 
(भझ) धनु राशि पर हो तो संख्या १६० 
(था) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १६१ 
(ट) 'कुम्भ राशि प्र हों तो संब्या १६२ 
(ठ) “मीन' राशि प्रर हो तो संख्या १६४ 


सेब लगन सें गुरु का फलादेश 


१--मेर्धी लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्शली के विभिन्न भावीं में सिचयंत 
गुरु का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कंडली संझया १६४ से १७४ के बीच देखना 
चाहिए ॥ 

२---भेष' खूग्त वालों को ग्रोब्र-कुण्डती के विभिन्‍न भावों में स्थित “बुझ्े 
का अस्यायी-फ़लादेश निम्नलिखित उदाहरण॑-कुष्डलियों भें देखना चाहिए--- 

जिस वर्ष में गुरु-- 

(क) 'भेष' राशि पर हो त्तो संख्या १६४ 

ख़ि) 'बृष' राशि पर हो तो संख्या १६५ 

(य) “मिथुन! राशि प्रर हो तो संख्या १६६ 

(घ) “कक राशि प्र हो तो संद्पा १६७ 

(%) 'स्िह राशि पर हो शो संख्या १६८ 

(घ) 'कन्‍्या राशि प्रर हों तो संख्या १६६ 

(&) 'ुला' राशि पर हों तो संध्या १७० 

(ज) 'यूश्निक' राशि पर हों तो संख्या १७१ 

(झ) “धनु राशि पर हों तो संध्या १७२ 

(उग) 'मकर' राशि पर हों तो संख्या १७२ 

(ट) “कुम्भ राशि प्र हो तो संख्या १७४ 

(5) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या १७५ 


८ 


मेष” लग्न में 'झुक्त का फलादेश 

१---'मेष' लग्न वालों को अपनी जन्मकृण्डली के विभिन्न भावों भें स्थित 
शुक्र का स्थायो-फ़तादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १७६ से १८७ के बीच देखना 
चाहिए । 

२--मेंथ' सखग्म वालों को ग्रोच र-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित्त 'शुक्र 
का अस्थायी-फलादेश निम्नलिबित उदाहरण-कुण्डलियों भें देखना चाहिएं--- 

जिस महीते में “शुक्र --- 

(क) 'मेष राधि पर हो तो संख्या १७६ 

_खि) 'बृूष शशि प्र हो तो संख्या १७७ 

(ग) “मिथुन! राशि पर हो तो संख्या २३७८ 

(घ) “कर्क! राशि पर हो तो रंझ्या १७६ 

(ड) 'सिंह' राशि पर हो तो संदया १८० 

(पि) "कन्या राशि पर हो तो संख्या १८१ 

(छ) धुला राष्ि पर हो तो संख्या १८२ 

(जि) 'चुश्चिक राशि पर हो तो संख्या १८व 

भझल) “धनु राशि पर हो शो संख्या १८४ 

(जि) 'मकर' राशि पर हों तो संख्या १८४ 

(ट) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या! १८६ 

(ठ) “ध्वोन' राशि प्रर हो तो संख्या १८७ 


मे समन में शनि का फलावेश 


१---'मेष' सग्म याजलो को अपनी जन्म॑कण्डती के विभिन्न भावों थें स्थित 
जनि' का स्थायी-फ्लादिश उदाहरण-कुण्डली संख्या १८८ से १६६ के थोच देखना 
जआाहिए | 

२ए---'मेथ' खग्त वालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्‍न थझावों ते स्थित 'एॉनि' 
का अस्यायों-फर्लांदेश निम्नेलिधित उदाह्रण-फुण्डलियों में देखना बचाहिए---- 

जिस यपं में आनि --- 

(क) 'मेष राशि पर हों तो संध्या शैरूऋ 

(खं) वृष राशि पर हो तो संद्पा १८६ 

(ग) “मिथुन! राशि पर हो तो संख्या १६० 

(थे) कर्क राशि पर हो तो संदपा १६१ 


पर्स 


(#) सिह राशि प्र हो तो संख्या १६२ 
(चं) कन्या राशि पर हो तो सबया ६६३ 
(&छ) 'तुला राशि प्रर हो तो संध्या १६५४ 
(ज) 'सृकफ्चिक' राशि पर हो तो संख्या १६४५ 
(झ) धनु राशि पर हों तो संदया १६६ 
(हा) 'मकर' राशि प्र हो सो सबया १६७ 
(ट) कुम्भ राधि प्र हो तो संदया १६८ 
(ठ) मीन" राशि पर हो तो संख्या १६६ 
मेष लग्न में 'राहु का फ़लावेश 
---भेष' लेरत वालों को जपनी जन्मकुंगहली के विभिम्न धावों भें स्थित 
'राहू का स्थायो-फल्रादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या २०० से २११ के बीच देखना 
साहिए | 
२--भेष लग्न थालों को अपनी गोचर-कुणली के विंधिन्न भाषों भें स्थित 
“राहु का अस्थागौ-फलादेश' निम्नलिखित उदाहूरण-कृण्डलियों भें देखना घाहिए-- 
जिस वर्ष में “राहु --- 
(क) "मेष राशि प्र हो तो संच््या २०० 
लि) “वृष राशि प्र हो तो संध्या २०१ 
(ग) "मियन' राशि पर हो तो संख्या २०२ 
(ध) 'कक' राशि पर हो तो संख्या २०३ 
(ह) 'सिल्र राशि प्रर हो तो संच््या २०४ 
(च) 'कन्या' राक्षि पर हो तो संर्या २०घ्‌ 
(छा) 'तुल्ता राशि पर हो तो झंस्या २०६ 
(जी) चंश्चिक राशि पर हो तो संस्यां २०७ 
(भ]) “धनु राशि प्रर हो तो संख्या २०८ 
(उन) 'मकर राशि पर हो तो संस्या २०६ 
(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या २१० 
, [ठ)] "मीन राशि प्र हो तो संख्या २११ 


'सेष' लग्न में 'केलु का फलावेश 


१--भेष' सग्त वालों को अपनी जन्मकऋंण्डली के विभिन्त भावों में स्थित 
'केत' का स्थायी-फलादेश उदाहरण कुण्डली संख्या २१२ से २९५३ के बीच देखना 
शहिए १ 





मत कि 


२--मेष लग्न वालों को ग्रोचस्कुण्डली से विभिन्न भावी में स्थित "केतु 
का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उंदाहरण-कुण्डलियों में बेखना चाहिए---- 


जिस वर्ष में केतु-- 

(क) 'भेष' राशि पर हो तो संख्या २१२ 
(छ] 'यूष राशि पर हो तो संख्या २१३ 
(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या २१४ 
(घं) कक राशि पर हो तो संख्या २१४ 
(&) सिह राशि प्रर हों तो संख्या २१६ 
(घ) कन्या राशि पर हो शो संख्या २१७ 
(छ) 'तुला राशि प्र हों ते संख्या २१८ 
(ज) वुश्विक' राशि पर हो तो सख्या २१६ 
(झ]) “धनु राशि प्रर हो तो संख्या २२० 
(बल) 'सकर' राति पर हों तो सख्या २२४ 
(ट) “कुम्भ राशि पर हो शो संख्या २२२ 
(ठ) “मौन राशि प्र हो शो संख्या २२३ 


मेष सगत में 'सुर्ये 


भरेण समन वाली कुष्हसी से 'प्रथमरझाव' स्थित "सूर्य! का फलादेश 


सैेष्र लग्न : प्रथमभाव : सूर्मे 
ल्‍ पहले भाव में अपने मित्र भंगल को राशि शें 
उच्चस्थ सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि पर है, अत: 
जातक तेजस्वी, विद्वान, साहुंसो, स्वस्थ, स्वाधियानी 
तथा पराकमी होगा। महत्वाकांक्ा, ब्ययहार-कुशसता, 
घेरे भदि सद्गुणत प्राप्त होगे तथा सन्तातनें भी अधिक 
हु 
परन्छु सूर्य को सप्तमभाव प्र लोच-तृष्टि पड़ने 
४४६ के कारण जातक से दाम्पस्य-सुक्ष में कमी रहेभी । पत्नी 
(परदि छ्तो को जन्मकुण्डली हो तो पति) अधिक सुन्दर नहीं होगी। पति-पत्नी में 
भन-मुटाव की रह सकता है॥ देनिक जीविकोपार्जन के श्त्त भें की अदेक अकॉर की 
कठिनाइयाँ आती रहेंगी | 





प्‌ 


मेज लग्न की कुष्डली से “दितोयणाव' 'धृर्ण' का फलावेश 
मेष लग्त : हितीय भाव : सूर्य 





दुसरे भाव में अपने शत्र शुक्त को राशि पर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को अभ्धिक कठि- 
वाइयों का सामना करना होगा। इस क्ुण्ठली भें 
सूर्य पंचमभाव का स्थांयों होकर शंक् की राशि 
पर बठा है, अतः जातक के विद्याध्ययन एवं संतान 
पक्ष में क्षी कठिनाइयाँ आती रहेंगी। कुटुम्ब, रत्न 
तथा बन्धन-विंषय्वक विवाद भी उठते रहेंगे। यहाँ 
से सूर्य मष्टम भाव को पूर्णे दृष्टि से देखता है, अस: 
जातक की आयु दीर्घ होगी तथा उसे गुदा अथवा भआाकस्मिक धन का लाभ भो होगा। 











धेष' सम्न कृष्शली के 'तृतोयभाव' स्थित सूर्य का फलादेश 


मेष सग्म : सत्तीयभाव : सूर्य 
नमन ्ज प्ड्ट लत तीसरे भांव में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित 
हैः ; सूर्य के प्रभाव से जातक के घुद्धबल एवं पराक्रम में बुद्धि 
| होंगी। सूर्य को सातवीं दृष्टि भाग्य-भवन पर होने से 
जातक मांग्यवान्‌, धर्मोत्मा, दानी तथा तोधसेवों होगा । 
नवें भाव भें सूर्य के मित्र सथा शुभग्रह गुर की राशि होने 
से कारण जातक शुभ कार्य करने खाला तथा भगवद्‌ 


भक्त होगा | 


तृतीय भाव से भाई तथा वाणी का तो वित्वार किय। जाता है, अत: यह 
जातक भाईयों का सुख्र प्राप्त करेगा तथा औजस्वी दाणी याला होगा । 


भरे! खग्न को कुष्डलों के 'घतुषंभाद स्थित व्वय' का फलावेश 
मेष लग्म: घतुर्थ भाव : सूर्य 






चौथे भाव में मपने मिव चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक धूमि, गृह, वाहन झादि 
अब्नेक प्रकार के सुछ प्राप्त करेगा। वहू विद्वान्‌ तथा 
८» 2 विद्या द्वारा सुख श्राप्त करने वाला भो होगा। यहाँ से 
. सूर्ग सातवीं दृष्टि से अपने झत्तु शानि की राशि वाले दशम 
भाव को देखता है अत: जातक की अपने पिता से अनवन 
| रहेगी तथा राजकीय मामलों में विफलताएँ आामगी । परंतु 
४2६ जद से प्रभाव से कुछ-न-कुछ संस्मात अवश्य बना रहेगा । 





| औ् 


्रेष” खब्न को कुण्टली के 'पंचमंभाय' स्थित सूर्य, का फलादेश 
मेष सग्म:पंचमभाव : सूर्य आई छह _ 
पाँथय भाव में स्वक्षत्री सूर्भ के प्रभाव से जातक 
बड़ा विद्वान, बुद्धिमाते, यशस्वी तथा सेन्‍्तान-सुख से परि- 
पूर्ण रहेगा ! यहाँ से सूर्य को सप्तम दृष्टि अपने शात्र शनि 
की राशि वलि गंयारहव भांव पर पड़ती है, अतः भाग के 
साधनों भें श्कावट जाती रहेंगी तथा अआपभिक लपभ के 
लिए विशेष प्रयत्न करता पड़ेगा । 
इस भ्रह स्थिति का जातक कटुभाषी तथा अह- 
कारों होता है, जिसके कारण लोग परोक्ष भे उसकी 
निनन्‍्दा भी करते हैं । 


मेज लग्न को कुष्डसी के 'वध्ठभाव स्थ्छि 'सूर्ये का फलाडिश 
छठ भाव में अपने मित्र बुध की राशि प्र स्थित सूर्य के अमात्र से जातक 
अपने शत्रुओं पर मिरस्तर विजय प्राप्त करता रहेगा | पंचममभाव का कवामी प्रध्टभार 
न में होने के: कारण विद्याप्मपल थें कुछ कठिनाइईयाँ तो 
७७२४६४४६४४::४००४ यांयंगी, परन्तु जातक परम विद्वान कथा बुद्धिमाम भी 
होगा । सूर्य की सप्तवृष्टि व्ययस्थान में पड़ने के कारण 
जातक गाहरी संबंधों से लाभ एवं सफलता पाने बाला, 
विदेशों में सम्मानित तथा अधिक खत करमे वाला भी 
होगा। इसे सनन्‍्तानपतों से कुछ घिल्ताएं अवश्य बनी 
रहेंगी । शात्रुपक्ष कठिनाईयाँ खड़ो करते रहेगा, परन्तु 
यह हा रेगा तो । 








ब' सग्म कुम्हली के 'सप्तमभाव स्थगित सु का फलादेश 


भेष खूग्न : सप्तम भाव : सूर्य सातवें भाव में अपने छत्ु शुक्र की राणि में 
् ज॒ स्गिते सूय के प्रभाव से जातक को अपने स्वराज्य एवं 
से विषय में निरन्तर कठिनाइपों का सामनों 
करता पड़ेंगा। सप्तेम सस्चदुष्टि से जिस मंगल को 
राशि वाले लगनआाव को देखते के कारण जातक संदे 
कद का तेजरभी तथा स्वाधभियानी होगा ! चहे युरक्ति 
ए्॒ं बुद्धिधिल से अपना काम निकालने में भ्रवोध होगा | 
सूर्य के पंचमेश होने के कारण जातक का बविश्वा तथा 
सन्तानत का पक्॒ भी कमजोर रहेगा सथा जीवन-ग्रापन के 
खात्र में भी दिया आातो रहेंगी । 





६२ 
भम्रेष' सग्त कुष्हसों से “अष्टमभांदो स्थित "सूर्य का फ़लावेश 


मेष लग्न : अष्टेमभाव -सूर्य आठवें भाव में मित्र मंगल को राधि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातस्थ एवं 
गुप्त धन सम्बन्धों साभ तो होगा परन्तु आठवाँ घर 
| प्ृत्यु-म्वन होने से सिद्वा एवं संतान पक्ष भें कमजोरी 
। रहेगी । देनिक जीवन से भी कठिनाइयाँ भाती रहेंगी। 
स्तातंवीं दृष्टि से शत्रु के द्वितोथ भाव को देखते के 
कारण जातक को धन एप कुटुम्ब विषयक असन्तोष भी 

निरन्तर घना रहेगा । कुल मिसकर जीवन संघर्षपूर्ण 


रहेगा । 
नम्रेज! सग्म को कुष्डसी के 'मबमपास स्थित 'सुर्यं) का फलाबेश 





भेष सग्म : नंवेमभाव : सूर्य नवें भ्राय में अपने मित्र शुरु की राशि पर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक श्रेष्ठ विद्या, बुद्धि एवं 
कान का स्वामी होगा | यह धर्म, घम्मश शासकों का 
जाता, इएवर भकत, यशस्वी, भाग्यवानं, दयालु, दानी 
तथा तोर्थंसेतशी भी होगा। भाग्योन्मत्ति के श्षत्ष सें 
निरन्तर, सफलताएँ मिल्नती रहेंगी ॥ 

सातवीं दृष्टि से अपने जिस बुध की राशि 
वाले कृतीय भाव को देखने के कारण जातक के परा- 
कुम, भाई-बहन, साहस तथा योग्येताओं में वद्धि 
होगी । सूर्य की वहू स्थिति बहुत श्रेष्ठ है । 


मेज खम्न की कुष्डसोी के 'दशमप्राज' स्थित 'सुर्ये का फलादेश 


मेष  लग्त : दशभभाव : सूय दसमें भाव में अपने छत्तु शनि को राशि 

ह् पर स्थित सूर्य के प्रभाव सं जातक को अपने पित्ता, व्यव- 

सागर, राज्य नौकरी तथा प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कुछ कमियों 

शिकार होना पडता है, परन्तु यह विदेशी भाषा एवं का 
राजभाषा का श्रेष्ठ जानकार होता है | 

स्तातवीं दृष्टि से अपने मित्र चन्द्रमा की राशि 

से चौथे भाव को देखने से माता, भ्रमि, भतन का श्रेष्ठ 

४--ऊटें सुल् प्राप्त होता है। ऐसा जातक अपने जुद्धिबल से 

राज्य तथा व्यवसाय के खेतों में सफलताएं प्राप्त करता है । 











रे 


'मेष' लग्न की कूपड ली के "एकादशभाव' स्थित 'सु्छ का फ़लावेश 


मेष लग्त : एकांदशर्भाव : सूर्य ग्यारहयें भाव में अपने शत्तु शनि पर स्थित सूर्य 
दे & के प्रभाव से जातक को जवेनलाभ के लिए विशेष परिश्रम 
तो करना पहता है, परन्तु लाम भी अत्यधिक होता है ॥ 
व्यारहव भाव में पापग्रह शक्तिशाली साना जाता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वशाशि थातले पंचभाव से देखते 
के कारण जातक को विद्या, बुद्धि त्तथा संतान का भौ 
विशेष लाभ होता है ॥ ऐसा जातक अपनी सवा पूति 
के लिए कटभाषी भो होता है सथा उसी से लाभ भौ 
उठाता है ॥ 





'मेष' खान को कुष्ड लो के वाइशभाव' स्थित 'सर्य' का फलावेश 
मेष लग्त : द्वादश्रभाव : सूर्य मारहवे भाव में अपने मित्र गृह को राधि 

प्ह्च् परे स्थित सूथ के प्रभाव से जालक का बाहरी 
स्थानों से सम्बन्ध होता है, परन्तु व्यय को 
अधिकता भो वनों रहतों है। उमे अपना ख़च 
घलाने के लिए बुद्धिबल का झप्निक प्रयोग करना 
पड़ता है। संन्तान एवं विद्या प्रछः को हानि तथा 
बिन्‍्ता के थोग भी उपस्थित होते हैं । 

पा सातयों दृष्टि से अपने मित्र जुध फों प्रपत्र] 

वाले वच्छभा| को देखने के कारण जातक को शत्रुपक्ष घर विजय प्राप्त होती है, 
परन्तु वह मानसिक चितातरों का शिकार भी बना रहता है| 





मेष लग्न में श्वन्त्रमा 
जि सम्त को कुण्डली के 'प्रधमशाज' स्थित 'बन्वसा का फलादेश 
मेष लग्त : प्रयमभानव : चन्द्र पहुँचे भाव भें अपने प्रित मंगल की राशि 


पर स्थित प्रा के अज्ाव से जातक मानसिक 
तथा प्रारिकारिक सुज-लाँति प्राप्त करता है । 


सातवीं दृष्टि से शुक्र की राशि कास्ते सप्तम 
भाव को देखने के कारण हसो तवा हैंनिक व्यक्ष्ताप्र 
के ललेंक्ष में भी सफलता प्राप्त होती है। पैसे जातक 
का दाम्पत्य-जोबन सुद्धी ठबा क्ारोरिक स्वाध्ध्य 
उत्तम रहता है । 





६३ 


'तेव' सम्त को कुण्ड ली के (द्वितीयभाव' हियत “खत्समा का फलावेश 
मेष लग्न : द्वितीयंभांव: चन्द्र दुसरे भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि 
न प्र स्थित उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक बढ़ा 

घनी तथा ऐश्वर्यन्नाली होता है॥ उसे कौटुम्विक 
सुख भो य्येष्ट मिलता है, परन्तु माता के पक्ष में 
स्थित ज्ञटि का अनुभव भी होता है । 

सातवीं नीच दृष्टि से मित्र मंगल की राशि 
यासे भाठयें भाव को देखने के कारण जांतक॑ की 
उ> यायु, स्वास्थ्य तथा पुरातत्त्व ब्िषयक लूश्टियों का 
कामना करना पड़ता हैं । उसका दैनिक जोवन भो कुछ अशातिपूर्ण यना रहता है। 








ओेब लग्न को कुष्ड ली के 'तुतोयभाव' स्थित “खलामा' का फ़्लादेश 
मेष लंग्त : तृतीयभाव - चन्द्र तीसरे भाव भें मित्र बु० को राशि पर 
पल बुक जब स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के पराक्रम में 
युद्वि होती हैं तथा उसे भाई-यदहिनों का सुश्र 
मिलता है। 'चौये घर का स्वामी होने के करण 
चन्द्रमा जातक को भ्रूमि, भवन, याहुन गादि का 
बं भी देता है । 
सातवीं दृष्टि से मित्र गुरु कौ राशि से नवें 
क्‍ भाव को देखने के कारण जातक धर्मात्मा, उदार, 
द्वानी, विद्वान, भाग्यधवान तथा यशस्त्री भी होता है। कुल विद्या कर दस ग्रह स्थिति 
याला जातक जोवन में अनेक प्रकार को सफलताएं प्राप्त करता रहता है । 


'मेष' लगन को कृष्ड ली के “चतुर्थ झाव' हित चज्मा का फलबिश 


मेष लग्न : चतुर्थभाव : चन्द्र नौये भाव भें स्वराशि पर स्थित चन्रमा के 
प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन, सम्पत्ति 
आदि का पूर्ण सुख भाप्त हीता है तथा मनोरंजन के 
साधन निरंतर उपलब्ध होते रहते हैं । 

सातवीं दृष्टिट से शत्रु शनि की राशि यासे 
दक्षम भाव की देखने के कारण जातक का अपने पिता 
से बमनस्य रहता है तथा राज्य एवं सम्मान के छोत् 
में कभी घनी रहती है। कुल विद्या कर--शऐसा खातक 
सब प्रकार से सपन्‍न होते हुए भी यशस्तरोी नहीं ही पाता | 





९४ 

जेब लग को कुष्पलो के ' स्थित 'चन्द्रभा' का फसादेश 

पाँचवें भाव भें अपने मित्र सूर्य की राशि पर स्थित चर्द्रमा के प्रभाव से जातक 
चड़ा विद्वान, बुंडिमान एवं सन्‍्ततिवान होता है। 

सातवीं दृष्टि से अपने शत्तु शनि को राशि 
वाले ग्थारहंब भाव को देखने के कारण उसे आय के 
साधनों भें कठिताइसों का सामता करते पड़ता है, 
परन्तु उन्हें वह अपने घय एवं शौत स्वभाव से सहुन 
कर लेता है। कुल मिला कर ऐसों ग्रह स्थिनि का 
व्यक्ति घीर, ग्रभीर, शांत, योग्य, विद्वान, सम्तोपी, 
मातह से धुपों, भू-सम्पत्ति का स्त्रामी, परन्तु व्यव- 
साय एवं साभ के क्षेत्र मे कणम्रिनादर्या उठाने बाला 
होता ते + 
जेध' लग्त को कुष्ड ली के 'पष्ठभाव' स्थित “घन्द्रमा' का फलादेश 

छठे भाव में अपने मित्र ब्रुध को राशि पर स्थित चद्धमा के प्रभाव मे जातक 
शज्ष॒पक्ष में शांति का अतुभव करता है तथा विपत्तियों पर अपने धर्य एवं विनश्नता 
के वले पर विजय प्राप्त करता हैं । उसके घरेलू बला- 
लर्‌ण में भी अशांति एवं कृमियाँ बनी ग्हती हैं । 

सातवीं दृष्टि से अपने भिन्न गृह की राशि 
वाले यबारहतें भाव को देखने कं कारण जातक शुभ 
कार्%यों में व्यय करता हैं तथा बाहरी स्थानों य्र॒ लाभ 
एवं सुत्र भी प्राप्त करता कै | कुल भिला कर गेसो 
ग्रह स्थिति चाला जातक विनन्न, धंर्यवान, शॉभकर्म 
करते काला तथा धरेल जीवन मं द्वटियों का शिकार 
यना रहते बाला होता है । 
ममेघ' लग्त की कुष्हली के 'सप्तनभाव स्थित “न्द्रमा का फसादेश 

सातवें भाव में अपने सामान्‍य भित्र शुक्र की राशि प्र” स्थित चस्द्रमा के 
प्रभाव से जातक स्त्री-सु््य एवं भोग-मिलास को प्राप्त करदे वाना, सुन्दर, एवं भूमि 

तथा सम्पत्ति का सुत्र पाने वाला होता है | 


मेप लग्त : पंचमभाव : चन्द्र 





मेष लग्त : षष्ठभाव॑ : चन्द्र 





मेष लग्न ; सप्तमंभाव * चन्द्र के न्‍े ु 
म दृष्टि से अपने मित्र संगल को 


राशि वाले पहले भाव को देखन के करण जातक 
शारीरिक, सौन्दर्म, सम्मान, सनोरंजेन , सुत्र आदि 
को प्राप्त करता है। कुल मिला कर शऐसो ग्रह 
स्थित वाला जातक सुन्दर, वितासी, पशत्ती सथा 
व्यावसाधिक एवं सुख के छात्र से फ्फलता पति 
याता होता है । 
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द्ेष' समय को कुप्ड ली के 'अष्टसभांजा स्थित 'लच्मा' का फंतादेश 
मेष लग्न : अष्टमभाव : चन्द्र आठवये भाव में अपने मिनत्न मंगल की शाशि पर 
पट धंधा 2 प्ज्य् ““_->म स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा 
अचल सम्पत्ति के पक्ष भें हानि उठानी पड़ती हैं। उसे 
पुरातत्त्व तथा आयु संबंधी संकट भी उठाने पड़ते हैं तथा 
घरेलू-सुखशान्ति भें भी कभी रहती है| 

सातवीं उच्चदृष्टि से शुक्र को राशि वाले हितीय 
भाव को देखने के कारण जातक को धन आप्ति के थोग 
निरन्तर मिलते रहते हैं तथा यहू धन एव सुख को 
अजित करने के लिए निरन्तर भअयस्नशील भौ बता 





रहुता हैं । 
मेष समन को कुष्ठसो के 'नवमभाव स्थित शवन्तमा का फसविक् 
मेष लग्न : नवमभाव : घन्द्र नवेभात मे अपने भिन्न गुह की राशि पर स्थित 


सतद्रमा के प्रभाव से जातक घर्मेन्‍कर्म, दान, पृण्य॑ं, तीर्थ- 
यात्रा जादि को और अधिक आककापत रहता है। उसे 
माता, भूमि तथा सम्पत्ति का सुख भी प्रॉप्त होता हैं। 


सातवीं दृष्टि से चन्द्रमा अपने भिन्न सुख की 
राशि याले तुदीयभाव को देखता हैं। अतः जातक के 
भाई-बहिनों का सुख प्राप्त होगा तथा पराक्रम में भी 
वृद्धि बनी रहेगी । कुल मिलाकर इस ग्रह-स्थिति का 
जातक सोभाग्यशालोी, धंत-सम्पित्तितवात, भाई-बहितों से घुक्‍त तथा धामिक आचार- 
विचारों बाला होता है | 


मेष' जप्त को कुण्डली के “दशसंसाज स्थित 'अन्त्रमा का फंतादेश 
'सेप लगन : दक्षमभावे: चन्द्र देंसेव भाव में अपने शत शनि को. राशि पर 
२ पर ७ मर वर मेँ स्चित चद्धमा के प्रभाव से जातक का अपने पिता से 














वैमनस्प रहता है, परस्तु उस राज्य में सम्मान की भ्राप्ति 
होती है और वह अपने परिश्रम एवं अध्यवस्ताय द्वारा 
व्यवसाय में भी सफलता भ्राप्त करता है। 

सातवीं दृष्टि से चन्द्रमा अपनी राशि याले चतुर्थ 
भाव की देखते हैं, अत: उसे माता, भूमि, भवन, सर्म्पत्त 
गादि का अच्छा सुख मिलता हैँ। ऐसा व्यक्ति अपने 
परिश्रम द्वारा अपना मकान बनवातसा तथा सुख प्राप्त करता है । 


ऐ 


नेष्र' लगन को फुण्डसी के 'एकायशभाव स्थित जनामा का फसादेश 

ग्यारहवें भाव में अपने श्र शनि फो राशि पर 
स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से ज॑तक अपने मनोवल के 
प्रभाव से अपनी आग के साधनों को बढ़ाता तथा सुथो 
जीवन दविंताता है ॥ मामान्यते: उसे आप के साधनों में 
कुछ कठिनाइयाँ आती रहती है ॥ 


सातवीं दृष्टि से चन्द्रमा अपने मित्र कौ शशि 
वाले पंचम भाव को देखता है, अनः जातक विद्वान 
दुद्धिमान तथा सच्ततिवान्‌ होता है ॥ कुल मिलाकर ऐसी 
ग्रह स्थिति वाला व्यकित विद्या बुद्धि के हारा अपनी उन्‍नति करता है । 


मेंच' लग्न की कृष्डसों के 'द्रादशभाय स्थित “धन्द्रमा का कलादेश 

मेष लप्ते “हा दशभाव - चन्द्र तारहुवें भाव के अपने भित गृह को शशि लें 
स्थित चन्द्रमा के प्रभात्र से जातक शुभ कार्यों तथा 
शान-शीकत में ख्च करने वाला! तथा बाहरो स्थानों से 
संम्बन्ध रखने वाला होता है | 





सातयीं दृष्टि से चन्द्रमा अपने मित्र चुध कः 
राशि वाले पप्ठभाव को देखता हैं, अत- जातक ब्रा. ई्ष 
पर शान्ति से विजय पायेगा तथा अपनी बद्धिमत्तासे 
हर प्रकार के झअगडों को तिपटाने में सफल हुआ करेंगा। 
कुल मिला कर ऐती प्रहस्थिति काः व्यक्ति सुथी तथा सम्तुष्ट जोयन बिताने याला 
एवं झतुपक्ष पर खपनी शालोनतदा से विजय पाते वाला होता है । 


से लग्न सें मंगल 
जेब लग्न को कुप्श ली के 'प्रचमभाब' स्थित मंगल' का फ़सावेश 
ग्रेष लग्न: प्रथम भाय: पसगल पहनभाव में स्वराशि स्थित मंगल के प्रभाव पे 
जातक पृण्य शरोर बाला आत्म-चलों तथा साहतो 
होता है ॥ आठवें भाव का स्वाभी होने तथा उसे पूण 
दृष्टि के कारण भंगल जातक को कर्मी-कभो रोगों का 
शिकार भी बना देता है परन्तु आयु सम्दी देता है । 
सातवीं दृष्टि से शुक्र को राशि वाले सप्यभ 

भवन को भी देखता है। अत: जारक को अपन 
पत्नी तथा व्यवतताय के मामसे में कुछ हानि भो उठानी 
पड़ती है । 
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“सेष लत्न को कुण्डली के टद्वितोयभाज' स्थित “मंगल' का फलादेश 
" दूसरे भाव में अपने शत्रु शुक्र की राशि 
मेष लग्न: द्ितीयभावः मंगल में स्थित मंगल के ब्रभाव से जातक को धन-संगय 
बम हर में कभी ठंबा शरोर में कष्ट का सामना करना 
पड़ता है । चतुर्थ दृष्टि से पंचमभाव कौ देखने 
। के कारण जातक मिला तथा संतान के प्रक्ष में कुछ 
कडिनाइशों कृत सामना करता हैं। सातवीं दृष्टि से 
अष्टमभाव को देखने के कोरंण दीर्घायु एवं पुरातत्व का 
“लाभ दैता है॥ आठवों दृष्टि से नवमभाव को देखने के 
कारण भाश्योन्नति में भी रुकावट डालता रहुता हैं | 


शक 
पफरेष' लत को कुण्डली के 'तुलतोयभाव स्थित सिंगल का फलदिश 
तीसरे भाव भें अपने मित्र सुख कौ राशि पर 
मेष जम्त : तुतीयभाद : मंगल स्थित मंगल के प्रभाव से जातक पंराकमी तथा साहसी 
होता है, परन्तु मंगल के अधष्टमेधी होने के कारण 
ई-बहिन के सुख में कमी भा झाती है । 
घोधी दृष्टि से षष्ठभाव कौ देखने के कारण 
जातक भात्तुजयी होता है गौर हिम्मत से काम लेकर 
उन पर अपना प्रभाव डालता है ॥ सप्तर्यों दृष्टि के 
मित्र चुध को राशि वाले मवंस्भाव को देखने के कसरआा 
भाग्योन्तति करता है तथा आठवीं दष्टि से शत्रु श्भि 
को राशि वाले दश्मभाव को देखने के कारण राज्य, पिता तथ! व्यकत्ताय के शेख में 
कठिनाइयाँ भी उपस्वित करता रहुता है ॥ 
अ्ेष' सम्न को कुण्डली के “घतुर्भभाव' स्थित मंगल' का फलबिक 
चौथे भाव में अपने मित्र चन्द्रमा को राशि पर 
मेष लग्न: चतुर्थेभाव : मंगल स्थित नीच के मंगल के अभाव से जातक को भाता के 
प्र "सुख, भूमि, भवन तथा सुख के क्षेत्र में कमी रहती है । 
चौथी दृष्टि से शत्रु शुक्र को राशिंयाले सप्तमभाव 
को देखने के कारंथ सती के सुख में कमी रहुतो 
है। सातवीं उच्च दृष्टि से शत्रु शनि को राति वाले 
दशमंभाव को देखने के कारण पिता एवं राज्य द्वारा 
लाभ होता है। खाठुतों दृष्टि के शत्रु शनि की राशि 
यासे ग्यारहवें भाव को देखने के करण लाभ आप्ति 
के लिए जातक को अस्पप्तिक परिश्रम करता पड़ता है| 











ह्ष् 


मेष सत्म की कुण्डसी को पंच्रमभाव' स्थित मंगल का फसादेश 
पाँचयं भाष में मित्र झूँये को राशिपर 
'मेघ लग्न : पंचमभाव : मंगल स्थित भगल के प्रभाव से जातक को विद्या, 
प्ज् आरंग्सा रु घृद्धि तथा सन्तान के प्रक्ष में कडिनाइयाँ आतो 
क्‍ हैं। चौथी दृष्टि से स्व॒राशि के अध्टमभाव को 
देखने के कारण जातक को आग तथा पुरातत्त्व 
का साथ देता है। सातवीं दुप्टि से सम-शनि की 
राशि के ग्यारहदें भाव को देखने से कुछ कठिनाइयों 
के साथ लाभ के योग उपस्थिन करता है तथा 
भाठनीं दृष्टि से मित्र ग्रह के बारहेव भाव की 
देखने के कारण खर्च अधिक कराता है तथा याहरी 
हथानों से आजीविका के सम्बन्ध बताता है । 


प्लोेष' लग्न को कुंप्डली के 'वष्ठभाव' स्थित मंगल का फलादेश 
छठे भाव ग्रें मित्र सु की राशि में 


मेष लग्त - षष्ठभाव : मंगल स्थित मंगल के प्रप्तावे से जातक शत़ुजयी, 
व जप य्र् | साहमी तथा निर्मय होता है । चौथी दृष्टि से शानि 
हा फो राशि के दसवें भाव को देखने के कौरण भाग्यो- 
न्नति में कंठिनाइसाँ देता है। सातवीं दृष्टि से मित्र 
गुर को राशि के बारहयें (भाव को देखते के कारण 
खत अधिक रथा याहरी स्थानों से लाभ कराता 
है। आठवीं दृष्टि से स्व॒राशि याले प्रषमभाव को 
देखने के कारण जातक को शरोर से शवस्थ, 
स्वामिभनोीं तथा प्रवन प्रभात वाला बताये रखता कै | 
'मेष' लग्न कौ कुण्डली के 'सप्तमभाज' स्थित “मंगल' का फलादेश 
सातवें भाव में शुक्र को राणि मं स्थित 
पम्प लग्न: सप्तमभाव:; भंगल मंगल के प्रभाव से जातक को सजी संथा व्यवमाय 
के पक्ष थे कृठिनाइयाँ जानो हैं। चौथों उच्च 
दुष्टि से शनि को राफि के दशमभाव को देखने के 
कारण पिता एवं राज़्य द्वारा उननेंति के साधन 
तथा यश देता है । सातवी दृष्टि मे म्व॒राधि वाले 
प्रथमभाव को देखने से आतंक के शरीर को स्वस्थ 
तथा भ्रमावशासी बनाता हैं। आउदवो दृष्टि से 
छुक्र को राणि वासे द्वितीयभांव को देखने के कारण 
जातक को धन तथा कुटम्त बूद्धि के लिए अधिक 
परिम्रम करने पर झा न्यून शफसता देता है । 
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मेध' सग्म को कृष्ड लो के 'अंप्यमभाव स्थित 'संगल का फ्रलादेश 


| आठ्यें भाव में स्व॒राशि स्थित मल 
मेष लत: अध्टमभाव: मंगल के प्रभाव से जातक दोषागु तथा पुरातत्त्व का 


लाभ प्रॉप्त करता है, परन्तु लग्न का स्वामी 
भो होने के कारण शारोरिक सौन्दर्य में कमी देता 
है । चतुर्थ दृष्टि से शनि की खशि याले एकादश 
भाव को देखने के कारण आय के क्षत्ञ भें 
कृठिनाइमों के साथ सफलता देता है। सातवीं 
और दृष्टि से शत्रु शुक की राशि वाले द्वितोगभांव को 
हद देखने से धन तथा ऊझुटं॑म्न के चारें में चिन्ता बनो 
रहती है। जाठवीं मिन्नदृष्टि के" तुदीयभाव के देखने के कारण जातक के प्रराक्तम 
फी बढ़ाता है, परन्तु अष्टसेश होने के कारण भाई-बहिन के खुंख में कमी भी लाता है | 
'तिष' सगन को कुण्डली को “नवमपाथ' स्थित मंगल का फलादेश 
नये भाव भें मित्र राशिस्थ भगल के 
मेष लग्न: नवम्रभाव: मंगल प्रभाव से जातंक के भाग्य कौ उन्नति होती 
दा ्ट्ड च्च् है, परन्तु मंगल के अष्टमेश हवीने के कारण 
कुछ कठिताइयाँ भी अतो रहती हैं। चौथी 'मित्त- 
दृष्टि से जारहवें भाव को देखने से खत को 
अधिकता तथा बाहरी स्थानों से सम्बन्ध रहता 
है॥ सातवी भिन्नदृष्टि से तुतीम भाव को देखने के 
कारण जातक के पराक्रम में युद्धि होती है, परन्यु 
मंगल के अष्टमेश भो द्वोने के कारण भाई-धहछ्टित के 
सुख में कमी जाती है। आठवों नीच दृष्टि से चतुर्घ 
भाव को देखने के कारण यात्रा, भूमि, भवन गादि-के सुख में कमी बनी रहती है ॥ 
तेष' लगने को कुण्डली के 'वतामभाज' में स्थित मंगल का फलादेश 


सेष लग्न: दशामभाव : भगल दसवें भाव में शनि को शांशिं पर स्थित 
उच्च मंगल के श्रभाव के जातेंके अपने पिता से 
शत्रुता रखता है, परन्तु व्यवसाय एवं राज्य के क्षेत्र 
में उन्‍नति करता है। चौथी दृष्टि से स्वक्षेत्री प्रथम- 
ऋाव को देखने के कारण शारोरिक प्रभाव में 
उन्नति देता है। सातवीं नीचदृष्टि से चतुर्थभाव 
को देखने के कारण माता, शो भवन के सुख 





में कमी जाती हैं॥ आठवों से पंचमभाव 
को देखने से विद्या, वृद्धि एवं सन्‍्तान के क्षेत्र में 
जातक को विशेष सफलता प्राप्त होती है । 





१०७ 
बमेण' लग को कुृष्डली के 'एकाइशन्नाव' त्थित 'मंगल' का तलादेश 
“प्रेष' लग्न : एकादगरभान॑ : मंगल ग्यारहवें भाव भें शनि को राशिस्थ मंगल 
«0. के अभाव से जातक की आाय में बद्धि होती रहतो 
है, परन्तु अष्टमेश दोष होने के कोश्ण कुछ 
कठिनाइयाँ भी आती हैं। चौयो दृष्टि से शत्तु को 
राशि वाले द्ितोगभांव में देखने के कारण घन तथा 
सुर्दुम्म सम्बन्धी असल्तोष रहेता हू । सातवों दृष्टि 
से मित्नराशि के प्रचमभाव को देखने से मन्तान 
तथा विद्या के छेंत्र में कमी बनतो ग्हती है । आठवीं 
मित्रदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्तुपक्ष पर 
ध्रुभात जढ़ता है तथा जातक॑ बड़ा साहसी होता है । 
जेब सप्न॑ को कुंपड ती को दारशभाव स्थित्‌ 'मंगल' शा फलादेश 
मेष लग्न : द्वादशभाव: मंगल बारहवे भाव में भिन्न गुरू की राशि पर 
स्थित मंगल के प्रभाव से जातक बाहरी स्यानों में 
पघ्रमण करने बाला तथा अस्यप्रिक खच करने बाला 
होता है। उसके शारोरिक सोंदर्य भे भ्रो कभी 
रहती है । 
जौथो मित्र दृष्टि से लुतोयभाव को देखने 
के कारण जातक पराकरमी होता है, परन्तु भंगल के 
9 अष्टमेश होने के कारण भाई-बहिनों के सुख में 
कभी जा जाती है। सातवीं शब्लुदृष्टि से छठे भाव को देखने के कारण जातक शत्रू 
पक्ष में प्रबल रहुता है। जाठवों दृष्टि से" शुक्र की राशि वाले सप्तम भाव को देखने 
से स्ती-झुख में कभी आती है तथा व्यधरसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती रहती हैं । 
मेष सन सें ब्रध 
'मेद' लग्न को कुण्डली को 'प्रधमभाव' स्थित 'झुध' का फ़लादेश 
मेष लग्न : प्रधमभाव : बुध पहले भाव में मित्र राशिस्थ सुल्ष के श्रभाव 
से जातक पुरुषार्थी होता है, परन्तु श्रुध के ध्ठेश 
दोष के कारण रोग-पोडित भो रहता है। इसौ 
कारण भाई-बहिनों के सुख में भो कुछ कमी जा 
आती है । 
सातवीं मिन्नदृष्टि से सातवें भाग को 
देखने के कारण व्यवसाय के क्षेत्र भें तो पर्च्िम 
द्वारा सफलता श्राप्त होती है, परन्तु स्त्ी-सुद्र में 
कुछ कटिनाइपों के काद हो सफ़्सततामित पांतीही 











१०१ 
'ेष' लग्न को कुण्ड ली के 'ववितोयभाव' स्थित बुध' का फलबिश 





मेष लग्न : द्वितीमभाव : बुध दूसरे भाव में मित्र राक्षिस्थ बुध के' प्रभाव से 

््ज्् जातक के श्वन एवं पृणुषार्थ में वृद्धि तो होती है, परन्तु 
बुध के अष्टमेश होने के कोरंण धनप्राप्ति के छ़ोत्न में 
कठिनाइयों तथा हानि का सामना भौ करना पड़ता है । 


युध के तृतीयेश होते के कारण भाई-बहिन के सु्र में भौ 
कमी जा जाती हैं । 


सातवीं मिन्नदृष्टि से अष्टमभाव की देखने के 
कारण जातक को आयु भें वद्धि होती है तथा उसे 
'श धुरातत्त्य सम्बन्धी लाभ भी होते हैं । 





'मेष' लग्न को कुर्शसों के 'तृतीयभाव स्थित जुघ का फलाबेक 


भेषसम्न : तुतीयभाव * बुछ तीसरे भाव में स्व॒राशिस्थ चुप के प्रभाव से जातक 
अत्यन्त प्रराक्रनमी तथा हिम्मती होता है, परन्तु फच्ठश 
होने के कारण जहाँ शत्तुओं पर विजय दिलाता है, बहा 
भाई-वहिन के सुख में कभी भो के आता है $ 
सातवीं भित्रवृष्टि से नशमभाक को देखने के 
कारण जातक अपने ही पराक्रम से भाग्य कौ वृद्धि करता 
<< हैं सथा कुछ कभी के साथ धर्म-पालनग को ओर भी प्रेश्ति 
करता रहेगा। शैसी प्रह स्थिति याला जातक विवेकी. 
६४४ परिप्रमी सथा प्राक्रमी होता है । 

















'लेष' लग्न को कुष्डसी के 'घतुर्धभाव' स्थित गुण का फऊलादेश 








सेषसरन : चतुर्थभाव : बुध 


पीयेभाव में शत्रु चन्द्रमा को राति पर स्थित 
सुख के प्रभाव से जातक को मात! भश्ृमि, रूुवन तथा 
ध््य्द सुख के पक्ष में कुछ कमियाँ बनी रहती हैं । 
सातवीं भित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने के 
६ कारण जातक कौ पिता एवं राज्य पक्ष द्वारा सम्मान 
ठंषा सफलतायें मिलती हैं। ऐसी कह स्थिति का जातक 
गशस्वी होता है तथा प्रत्येक क्षेत्र में कुछ परेशानियों ' के 
बाद हो संफलता प्राप्त करता है । 








९०५ 
'मेघ' लग्न की कण्ललों फे 'पंचमभाव' स्थित सुपर का फल वेश 


मेषलरन : पंच्चनभाव .: बुध पाँचद भाव में मित्रराशिस्थ चुध के प्रभाव से 
। जातक भपते विशेष परिश्रम्‌ हारा विद्या, बुद्धि एवं 
सन्‍्तान के छेत्र में सफलता प्राप्त करता है, क्योकि बुध 
में स्थानाधिपति दोष है ॥ 

सातदी मित्रदृष्टि से ग्यारह भाव को देखने 
के कारण जातक अपने बुद्धि-विवेक हारा भाग्य ठया 
भय की वृद्धि करता है। वुघ्च फे पप्ठश होने के कारण 
जातक को शत्नपक्ष में भी सफलता मिलती गहतो है । 





'मेघ' लख्त की कुण्डली के 'धष्ठमाव' स्थित बुध का फसादेश 


ग्रुध के पराक्रमश के साथ एप्ठेण शी होने के 


मेष लग्न : परण्ठभाव : बुच्च छठे भाव में स्वक्षेत्री तथा उच्च के बुंध के प्रभाव 
कारण आरई-बहिनों में कुछ विरोध रहता है तथा अपने 
पराकम के बारे में भी कुछ आन्तरिक कमी का अनुभव 


से जातक अपने शत्तुओं पर अत्यधिक भ्रभाष रखने बाला 


तथा अपने पुरुषार्थ हारा बइ-चेंडे काम कर दिखाने 
वाला होता है ॥ 

5-4 द दे ९४४७ सांतवी नीच दृष्टि से द्वादशभाव को देखने के 

कारण जातक को खर्च तथा बाहुरी सम्बन्धों में कुछ हानियाँ श्ली उठानी पड़तों हैं । 





मेघ' लाभ को वी के 'सप्तमभ्ताव स्थित बुध का फलादेश 


मेषलरत . सप्तभभाव : ुध सातव भाव में मित्र शुक्र को रण प्र स्थित 
बुध के प्रभाव थे जातक अपने पुरुषार्थ हारा व्यत्रसाए में 
जर  भफलता पाता है, परन्तु पप्ठेश होन के कारण शभ्स्री-पक्ष 
में कठिनाइयाँ जाती रहती हैं । 

सातवीं दृष्टि से मित्र मंगत की राशि वाले 
प्रथभभाव को देखने के कारण जातक को सामान्य 
शारीरिक ऋप्ट तथा रोगों का शिकार भो बताता है। 


झाई-बहित के द्वारा जातक को सहयोग भिलता ग्हता है 
तथा विवेक-बुद्धि भो प्रबस रहती है | 





हर 


१०१ 
'मेष' लगन को कुण्झलो के “अध्ठमभाबव स्थित खुल का फलादेश 


सेषलग्न : अष्टमभाव : बुध 


ढ मर बा क मत" आठय भाव में मित्र मंगल की राशि में स्थित 

(३2 पतीयेश एयं थ्ष्ठेश जुध के प्रभाव से जातक को पराक्रम, 
भायु तथा पूरातत्त्व के सम्बन्ध में' कढिनाइयाँ आती हैं 
तंथा शत्रुपक्ष से हानि पहुँचने की संभावता भी रहती है। 

सातवीं मिन्नदुष्टि से बुध द्वितीयभाव से देखता 
है, असः जातक को घन उपाजित करते के लिए अधिक 
; परिश्रम करना प्रड्ठुता है। कुल मिलाकर ऐसी प्रहं 

स्थिति के जातक का जीवन सभर्षपर्ण रहता है ॥ 





मेष लान की कजडली के 'नवसभाय' स्थित खुल का फलावेश 


मसेषलग्ल : नवमभाव ; जुध नेंबे भाव में मिद्र गुरु की राशि पर स्थित प्ष्ठेश 

पढ़ बुध के कारण जातक की भाग्य-पक्ष में कंठिनाइयों का 

अनुभव होता है, परन्तु शत्रुपक्ष के सम्बन्ध से भागमेबूद्धि 

में सफलता भो मिलती है | 

साततीं दृष्टि से बुध स्व॒राशि में तृतीयभाव को 

देखता है, अतः जॉतक का पराक्रम बढ़ा रहता हैं और 

, उसे स्व-विवेक तथा भाई-बहिनों द्वारा लाभ शभाप्त होता 

०2 रहता है ॥ ऐसी ग्रह स्थिति याला' जातक कुछ परेशानियों 
के साथ ही उन्नति कर पाता है । 





पोेष' लग्न की कुण्डली के 'दशम्रभाव' स्थित 'छुल' का फलादेश 


सेषलग्न : देशमभांव : जुध दसवें भाव में मिद्र शनि की राशि पर स्थित 
अुध के प्रभाव से जातक अपने पराक्रम तथा प्रुरुषार्थ 
द्वारा अत्यक्षिक उन्नति करता है, परन्तु युध के प्रष्ठश 
होते के कारण पिता से कुछ वैसनस्स भी रहूता है ॥ 
राज्यपक्ष में सम्मान तंथा शत्रुपक्ष में सफलता प्राप्त 
होती है | 

सातवीं शत्रु दृष्टि से बुध चन्द्रमा की राशि के 
चौथे भाव की देखता है, अतः माता, भूमि तथा भवस 
फे सुथ में कुछ कमी सा देता है 





५ फ््हेँ 


'मेच' सम्त की कुष्छलों में 'एफाइशभात' स्थित 'जुध का फशादेश 


सेष लग्न : एकादशभाव - बुध ग्यारहव भाव में मित्र राशि पर स्थित जुध 
ष्ज्ट का ७5 ७०००... के अभाव से जातक अपने परिश्रम एवं घुद्धि-विवेक 


दारा आय के क्षेत्र में अत्यधिक मफलता प्राप्त 
करता है। उसे भाई-वहित का लाभ 'नी मिलता है, 
परन्तु पप्ठेश होने के कारण कुछ कठिनाइयाँ थी 
आतो हूँ । 

सातवी मिद्रदृष्टि में पंचम,भाव को देखने के कारण 
विद्या के क्षेत्र में सफलता देता है तथा कुछ कहठि- 
नाइयों के साथ सनन्‍्तान पक्ष में भी सुझ दिलातः है। 





मेष लग्ग को कुष्दलों के 'प्राशशसाव स्थित 'खुछत का फ्लतावेश 


बारहदें भाव में मित्र गुरु को राशि पर स्थित 
. भष्ठेश बुध के श्रभाव से जातक को खर्च तथा बाहरी 
सम्वन्धी के विषय में कठिनाइयों का सामना करती पडता 
है एवं भाई-वहिनत के सुख में भी न्यूनता आती है। 


सातवीं उच्चदृष्टि से बुध अपनी राशि वाले पप्ठ- 
भाव को देखता है अतः: जातक स्य-विवेक द्वारा शत" 
पर सफलता प्राने भें समय होता है तया गुप्त शुगितथी एवं 
दें/)। धैय से काम लेने वाला भो होता है। 





मेष सग्त से “गुर 
मय सम की कुपलों को 'अथमभाद' स्थित शुद्ध का फ्रसादेश 


भेष लगन : प्रथमभाव : गुरु पहले जावे में मित्र संगल को राशि पर 
स्थित गुरु के प्रभाव से जातक अत्यधिक यश, उन्नति 
एवं बाहा-स्थानों से प्रतिष्ठा प्राप्त करत है । पौँजनमी 
मित्रदुण्टि से गुर पंचमंभाव को वेखता है सथा 
जातक शातु विद्वान, बुंठिमानत तथा सन्ततिबात 
होता है। सातर्ची शत्र॒दप्टि से सप्तमभाव का देखने 
के कारण फ्म्े तथा व्यद्साय के पक्ष में कटिनाइयाँ 
आती है। नवीं दृष्टि से स्वराणशि याले नेग्रमंभाव 
की देखने के कारण जांतव' के भाग्य एवं शर्म मं 
बड्धि होंठो कह 








(०५ 


'मेण' की कुष्हलो के 'द्वितीषभाज स्थित शुरू का फ़सादेश 


दुसरे भाव में शत्रु शुक्र को राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक वाह-#थानों के सम्पर्क से 
घन एवं भाग्य को वृद्धि करता है, पर॑न्तुं कभी-कभी 
हानि भौ उठानी पंडतो है । पाँचमी शत्रुद्ष्टि फे 
पष्ठपमाव को देखता है, अत: शत्तपक्ष में शुद्धिमानों 
से सफलता श्राप्त होती है । सातवीं मित्रदृष्टि से 
अष्टमभाव की देखने के कारण जातक की पुरा- 
तस्व एवं आयु का लाभ होता है। नवीं दृष्टि से 
हे धानि की रॉशि यॉले दशमभाव को देखते के कारण 
पिता एवं राउये के पद्ष में कठिताइयाँ आती हैं । 








'मेज लगग को फूण्छलो के “ततोयभाव' स्थित 'शुद का फसादेश 
भैष लग्न : लुतीयभान : गुरु 

तौसरे भाव में अपने मित्र भुध की राशि पर 
स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को पराक्रम तथा 
भाई-यहिनों का सुख मिलता है | पाँचती शत दृष्टि- 
से सप्तमभाव की देखने से सम्नो तथा व्यवसाय के 
क्षेत्र में कटिनाइयाँ गाती हैं। सातदीं दृष्टि से स्व॑- 
राशि याले नवमभाष को देखने से भारय तथा प्लर्म 
की वृद्धि होती हैं। नवीं दृष्टि से शत्रु शनि की 
राधि वाले गयारहुवें भाव को देखने के कारण जातक 
की आमदनो के मार्ग में कठिनाइयों उपस्थित होती हैं । 


'मेज' लगन की कपडली को खतुंप्राव' स्थित 'भुद का फ्लादेश 
मेध लग्न : चतुर्धंभाव : गुरू 








कोथध भाव में मित्र चन्रमा की राकशि पर 
स्थित शुरु के अंधाव से जातक को माता, भ्रूमि, 
भवने जांदि का पर्पाप्त सुख मिलता है; प्ौचमती 
भिन्त दूष्टि से मष्टमभाव की देखने के कारण साधु 
तथा पुरातत्त्य का लाभ भो होता है; साततीं नीच 
दृष्टि से दगमभावे को देखने से पित्ता एवं राज्य 
सुख में' कभी रहती है ॥ नवों दृष्टि से स्वराधि वाले 
द्रादतभाव को देखने के कारण बाहरी स्थानों से 
अपण्छा मंम्बन्ध रहता है, परन्तु ई्पय की अधिकता 
रहती है। ऐसा जातक धंतो, स्षम्पशिवान, दीर्षायु तथा खर्चीसा होता है । 





(०६ 


भेष' लान को कुण्सी को 'प्रचमपाव' स्थित शुरु का फ़लादेश 


भेष लग्न : पंचम भावे : गुरु #ुँच्े भाव में मित्र सूर्य की राधणि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक विद्वान, बुद्धिमान तथा 
सम्ततिवान होता है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि वे 
नवें भाषे को देखता है अतः जातक के अधाग्य को 
वबद्धि होती रहती है। सातवीं शल्दुदृष्टि में एकादफ 
भाव को देखने के कारण जातक को आमदनी के क्षत्ष 
दें कभी-कभी कठिनाउया आती रहती हैं। नवीं मित्र- 
दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से जातक का णरीर 
नुन्दर तथा स्वस्थ बना- रहुता है । ऐसी ग्रह स्थिति 
का जातक विद्वान, बुद्धिमान, धर्मात्मा तथा ओआक्राएक व्यक्तित्त बाला होता हू । 





'मेज' सान को कूपडली के 'घष्ठभाव' स्थित 'गुरु का फलावेश 


भेष लग्ल : पष्ठभाव : गुरु छठे भाव में अपने मित्र गुर की राशि पर स्थित 

“भ गुर के प्रभाव से जातक को शत्तपक्ष से सफलता शिलतो 
हे तथा कुछ रुकावर्टों के माथ भाग्योननत्ति भो होती है | 
पाँचनी नीचदृष्टि से दशमभाव की देखने से पिता एवं 
रॉज्य-सम्बन्ध में कमी आती है। सातदी दृष्टि से द्वादश- 
भाव को स्वरा्षि में देखन के कारण ज्यय को अपधिनना 
रहती है तथा बाहरी सवधो से सफलता मिलती है। नवीं 
शंत्रुदुष्टि से द्वितीय भाव को देखने के कारण बुटुम्ब से 
मतभंद रहता है तथाधन-प्राप्ति में कठ्नाइयाँ आती हैं । 





सातवें भाव में शत्रु शक्र की राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक की स्त्री तथा व्यवमाय वे: शत 
सं कठिनाइयाँ आती हैं। एाँचवीं शत्रुदप्लि से एका- 
इशभाव को देखने के कारण आमदनी के मार्ग में 
| रुकायट आती हैं। सातवीं मिलदुष्धि से लग्न को 
देखने के कारण जातक का शरीर सुन्दर तथा व्यक्तित्व 
प्रभावशाली होता है। नवीं भित्नदृष्टि से तृतीयभाव 
को देखने के कारण भाई-बहिन तथा पराक्रम का पक्ष 
बना रहुता है | 





१०८ 


मय लगन की कृष्ललों के एकाइशपनाव' स्थित “गुर का फ़लादेश 

मेंप लग्न एकॉदरशर्माव : शुरू व्यारहवें भाव॑ में शम्मु अति को राशि पर 
े स्थित भाग्येश गुरु के प्रभाव से जातक के भाग्य 
की उन्नति में कुछ कमी यनी रहती है। पाँचती 
परिद्रद॒ष्टि से गुरु तृत्तीयभाव को देखता है, परन्तु 
व्ययेश होने के कारण भाई तथा पराक्रम के क्षेत्र में 
थी लुटिपूर्ण सफलता देता है। सातवीं मिल्दृप्टि 
में प्रनमभाव को देखते के कारण विद्या, दुद्धि एवं 
संतान पक्ष का सहयोग मिलता है। बबीं शत्र॒दृष्टि 
से सप्तमभाव को देखने स वी तथा व्यवमाय के 
नेत्न में भो कुछ कठिनाइयों के माय ही सफलता मिलती है । 

मेष लग्न को कष्डलों के 'द्वादशभाय' स्थित 'गुर्श का फलावेश 

भेष लग्न: द्वांदशभात : गुरू चारहवें भाषे में स्वरामि स्थित शुरु के क्रभाव 
में जातक का खर्च अधिक रहता हैं तंथां बाहरील्‍खयानों 
से लाभ नी होता है। पांचवीं मिन्नदृष्दि से गुरु चतुर्थ 
भाव को देखता है, अत जातक को माता, भूमि एव 
भवन का सुख घाप्ल होता है। मातवों मिलदुध्टि से 
पप्कभाव को देखता है, अत: शत्रपधध म॑ जातक अपनी 
प्रमभ्दा रों से सफलता प्राप्त करता है । वर्वी मिन्नदृष्ति 
से अप्टम भाव को देखने के फारण जातक के आयु नथा 
पुरातत्व के क्षेत्र मे भो सफलना मिलती है। ऐसी 
स्थिति का भावक हुस्‍क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ ही सफ्लता पांता हैं। 








सिर लग्न से दा 
भिष- लग्त की कुष्डलों के अ्रधमन्ताव' स्थित लुक्र का फलादेश 
सेष लांच : भ्रवममाव : कुक पहसे भाज में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित 


शुक्त के प्रषाव से जातक सुन्दर शरोर बाला, 
सम्मानित, बलिष्ठ तथा चतुर होता है | 


सातवीं दृष्टि फे शुक्ष स्वरा याले सप्तम 
भाव को देखता है, ते: जातक को हक्ली तथा ब्यवस्ताय 
के क्षेत्र में की संफलताएँ मिलती हैं परन्तु शुक्र के 
धनेश होने के कारण व्यवसाय तथा कुटम्वन के प्रक्ष 
में कुछ कठिनाइयाँ भो जाती रहुती हैं । 





२०६ 


लिए सूग्त की कुष्शलों के (द्ितोपसात स्थित शुक्र का फलादेश 


से लग्न : द्वितीयभाव - शुक्र दुसरे भाव में स्वराणि स्थित शुक्र के प्रभाव 

आ- प्ज्छ् २ बन -त++ से जातक घनी, कुटम्यवान तंथा सौभाग्यमाली 

५ होता हैं, परन्तु शुक के बन्धनेश के साथ सप्तमेश भो 

होने के कारण जी एवं व्यवत्लाय के झत्त में! कहि- 

गाइयाँ मो आती हैं । 

सातवीं शलुदृष्टि से शुक्र अष्टमभाव को 

देखता है, अत- जातक को स्वयोत्यता के कारणंहीं 

आयु तया पुरातत्व का लाभ मिलता है । संक्षेप में, 
ऐसा जातक घनी तथा ऐश्वर्यशाली होता है | 





संध' लग्न की कुष्डलो फे 'तुतोयभाष' स्थित झुक का फलादेश 


तीसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक के पराक्रम, चातुय, साहस 
एवं भाई-मंहिनों की वृद्धि द्वोती है, परन्तु सप्तमेश 
होने के कारण हमगी एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ 
कंटिनाइयाँ भो आतो हैं। 

सातवीं समदुष्टि से नवभभाव को देखने के 
कारण जातक भाग्यवात तथा घर्मात्मा 'भो होता है । 
संक्षेप्र में, ऐसा व्यतित भाग्यशाली, ध्षामिक, पराक्मी, 
धनो तथा सुद्दो जीवन ज्यतीत करने वाला होता है ॥ 





“मेष' लग्त की कुष्हलो के खतुयभाव' स्थित शुक्र का फलादेश 


मेष लान : भतुर्षभभाव : शुक्र घौयेमाव में शत्रु चन्द्रमा कौ राशि पर स्थित 
>> हक शुक्र के अभाव से जातक की माता, भुमि तथा भवन के 
सुख में कमी रहती हैं, परन्तु शुक्र के द्वित्तीयेश तया 
केजस्थ होने के कारण घन एबं कुटग्ब का सुख आप्त 
होता रहता हैं। इंसी प्रकार सती तथा व्यवत्ताय के सुख 
में' भो कुछ न्यूनता बनी रहती है| 
सातवीं मिन्रवृष्टि से दशमभाव की पेखने के 
कारण जातक की राज्य तंया पित्त के क्षेत्र में सफलता 
मिलती है तथा व्ययत्ताय के क्षेत्र भी उन्नति होती है । 


में 





११० 
“मरेष' लान की कुष्शलशी के 'पंघमर्ाव' स्थित शुक्र का फलावेश 


स्ेष लग्न : पंचमभाव : शुक्र पौँचवें भाव में शत्रु सूय की राशि में त्िकोणस्थ 
।. शुक्र के प्रभाव से जातक को सनन्‍्तान एवं तिद्ा के क्षेत्र 
में कुछ कठिनाइयों के लाभ सफलना मिलती है। 


सातवों मिन्न दृष्टि से एफादशभाव को देखने के 
कारण जातक की आमदनी भच्छी घनी रहती है ॥ 
संझेप में दस ग्रह स्थिति का जातक विद्वान, भतत्तियान, 
सुखी, घतवान तथा भाग्णशालों है।ता है । 





म्रेष' लग्न की कुण्डलो के “धष्ठभाष स्थित 'झुक्र का फ़लाबेश 


मेष लग्न : पष्ठभाव : शुक्र छठ भाव में मित्र गुर को राशि पर नीचस्थ 
शुक्र के प्रभाव से ज/तक शत्रू क्षेत्न मे गुप्त-वातर्य से काम 
लेता है तया कठिताइयों का शिकार बनता है । 

सातवीं शतुंदृप्टि से द्वादशभाव को देखने के 
कारण जातक के खर्च में अधिकता बतो रहती है, परन्नु 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध भें सफलता मिलती है। रोसी 
ग्रह स्थिति से जातेक को जीवन के प्रत्येकः द्ोत्र में परे- 
शानियाँ उठानी पड़ती हैं तया सफलता थाने के लिए 
दुद्धिचल का अधिक प्रयोग करना पदना हैं । 





क्षेएं लान की कुण्ललों के सप्तमभावजा स्थित 'शुक्र का फलादेश 


शेप लग्न: सप्तमभाव : शुक्र सातवें भाव में केन्धस्थ स्वज्षेत्रों शक्त के प्रभाव 
द््- दूत न---+ज से जातक को स्‍त्री तथा व्यवत्ताव के पछ्त में विशेष 
 सफलताएँ मिलती हैं। 
सातवीं दृष्टि से लग्न की देंगने के वारण जाता 
घुल्दर, कार्यकुशल, शारीरिक दृष्टि सर पृष्ट नथा 
प्रतिप्टित भो होता है। संक्षेप में, ऐसो ग्रह स्थिति याला 
जातक सुखी, प्रतिष्ठित, होशियार तथा स्वी, धन 
कुंटुम्व आदि के मुख्य से भरा-पूरा रहता है । 





मेष लग्त को कुष्छली को 'अध्टमप्ताय स्थित "लुक का फलादेश 


भेष लग्न: अष्टम भाव: शुक्र आठवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित 
द्वितोयेश तया सप्तमेश शत्तु के प्रभाव से जातक को 
घन, कुटुभ्य, सती तया ब्यववपाय के क्षेत्न में अत्यन्त 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परन्‍्तुं जायु 
एवं घुरातत्त्वं की शक्ति का लाभ होता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराि में द्वितोगभाव को 
देखने के कारण जातक कठिन परिश्रम द्वारा घन एवं 
छुटुम्ब॒ की बृद्धि करता है तथा अपने चातुय द्वारा 
प्रतिष्ठा भो प्राप्त करता है । 





प्रेष' सम्त की कप्ललो को सवमभाव स्थित शुक्र का फलादेश 


नव भाव में शत्रु गुरु की राशि पर त़िकोणस्थ- 
शुक्र के प्रभाव से जातक भाग्यवात तथा चतुर होता है, 
साथ हू! उसे स्त्री तथा कुटुम्ब का अच्छा सुख भो मिलता 
हे । 

सातवीं मित्नदृष्टि से ततीयभाव को देखने के कारण 
जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिन का 
अच्छा सुख भो मिलता है । 

प््ा संक्षेप में, ऐसी ग्रह-स्थिति याला जातक सुखी, 

धनी, आग्यान, धर्मात्मा, पराक्रमी तथा भाई-बहिनों के सुख से युक्त होता है | 





'जेष' लभ्त को कुष्शलों के 'दशमपत्ाज स्थित शुक्र का फ़लादेश 


भेष लग्न ८ दशमभाव : शुक्र दर्जे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 
“अनीलकमलन बराक के प्रभाव से जातक को पिता एवं राज्य क्षेत्र से 
सुख प्राप्त होता है ॥ 

सातवीं शत्रुदृष्टि से केन्अस्थ शुक्र द्वारा धतुर्थ- 
भ्राव की देखने से जातक की माता, भूमि एवं भवन 
का सुख ओ प्राप्त होता है। 

संक्षेप में ऐसी ग्रह स्थिति याला जातक धनी, 
छखी, राज्य द्वारा सम्मानित, गाता, पिता तथा स्त्री 
फे सुघ्र की पाने वाला, यशस्वी तया परम चतुर होता है । 





११२ 


'जेष' लग्न की कष्हली को 'एकाइशंभाव में स्थित शुक्र का फरलारेंश 
मेष सगतः एकादशभान: शुत् ब्यारहवें भाव में मित्र शनि की राशि पर 
'अआाकाशंब ७ स्थिस शष्ठमेश तथा द्वतीयेंग शुक्र के अभाव से 
| जातक अपने चातुर्य हारा खूब लाभ कमाता है 
तथा धनतों होता है। उसे सती एवं व्यवत्ताथ द्वारा 
भो सुख एवं लाभ को प्राप्ति होती है । 
सातवीं शत्रु दुष्टि से प्रसभनभाव को देखने 
के कारण जातक को विद्या, बुद्धि एवं मन्तान के 
पर क्षेत्र में घो चतुराई के साथ सफलता मिलती है। 
संक्षेप में, ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक चंतो, सुखी, चतुर तथा स्वार्थी होता है। 
पोष' लगन को कूपडली को द्रादशप्राव में स्थित शुक्र का फ़लायेंश 
मैच लग्न'ः द्रादशभाव: शुक्ष बारहदें भ्राव में अपने सापरमान्य शत गुरू 
की राशि पर स्थित उल्ने के शुक्र के प्रभाव से 
जातक बाहरी संस्वन्धों हारा बड़ी चतुराई से धन 
तथ यश प्राप्त करता है सथा बहुत छ्चीला भो 
होता है। 
सातवीं नीच दब्टि से मित्र राशि क पष्ठ- 
भाव को देखने के कारण जातक शत पक्ष में, फ़ल- 
छिद्र एवं भेद युक्‍्ति से लॉभ निकालत! है तथा 
शत्रुओं द्वारा कुछ हानि भो उठाता है। संक्षेप में 
शेसी ग्रह स्थिति का जातक सघर्य-पूर्ण सामान्य जीवन ब्यतीत करने वाला होता है। 


तेष लग्न में शक्ति 
“मेष' लगन की कण्डली के “प्रपमरभाद' स्थित 'शर्ति' का फलावेश 


स्ेष लेग्ल : प्रथमभाव : शत पहले भाव से शत्र भंगल कौ राशि पर 
० घट स्थित शनि के प्रभाव से जातक के शारोरिक सौन्दर्य 











तथा भान-श्नतिष्ठा में कमों रहती है तथा राज्य के 
होत में भो फठिताइयाँ उत्पन्न होती हैं । तीत्षरो 
मिन्नदृष्टि तृतीयभाव पर पड़ने से प्रर/क्तम तथा 
भाई-बहिनों को वृद्धि होती है, सातभी मि्नदृष्टि 
सप्तमभाव पर पड़ते से सती यथा व्यवसाय प्र में 
द्च्चर सफलता देता है तथा दसवीं दुष्टि से स्वराति 
देखने के कारण राज्य तथा मित्र के क्षेत्र में प्रतिष्ठा की वद्धि 
भो करता है । 


श्श््रे 
प्लेष' खान को कुृष्शलो वी “वरितोगलाज स्थित “शति' का फसओेश 


मेष लग्न : द्वितीयभाव: श्र दूसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
गई ५ प्रानि के प्रभाव से जातक धनी तथा कुटुम्ववात होता है । 
तीसरी शाद्रदृष्टि से घंतुर्थभाव की देखने के कारण माता, 
भूमि एवं भवन से सुख में कुछ कमी थाती है। सातवीं 
शद्गदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से जाश्ुं तथा पुरातत्व 
का लाभ होने पर भी जातक को झजशान्तियों का सामना 
करना पड़ता हैं। वसवीं दुष्ट से स्व॒राति वाले एकादश 
कर अपर भाव को देखने से जातक कौ आश्रु में वृद्धि होती हैं । 

संक्षेप में ऐसी प्रहः स्थिति वाला जासक धनी तथा ऐेश्वर्यंवान होता है| 





“ग्रेष' शप््त की कुष्डलो के सुत्तीगरभाव' स्थिल “श्ति' का फलादेश 


वमेत्त: लग्त : तुतीयभाव: प्रानि तीसरे भाव में मित्र बुध को राशि परे स्थि८ 
* अब चर विन दश्भेत्ष तथा एकांदशेश घानि के प्रभाव से जासक का 
गो, पराकृ्म बढ़ता है सचा भाई-जद़्िनों के सुख भें बृद्धि 
होती है। साथ ही पिता, राज्य द्वारा सहयोग मिलता 
है। तीसरी शत्तु दृष्टि से प्ंजमभ्राव को देखते से विश्ञा 
तथा सनन्‍्तान पक्ष में कमी रहती है। सातवीं शत्रु दृष्दि 
से नवप्रभाव को वेखने फे कारण भाग्य तथा धर्म के 
, झोत्न में कठिनाइयाँ गांती हैं तथा दसवी शक्ुदृष्टि से 
दादशभाव को वेखने से कारण खबं अधिक होता है 
तया बाहँरी स्थान के सम्गन्ध भो अतस्‍्तोषजनक रहते हैं। 


मच! सर को कुष्डलो के अतुर्थेष्ाब' स्थित शा्तति का फलादेश 


मेष लग्त: चतुर्पधणाव: शनि शोयेभाव थें शत्‌॒ जन्द्रमा कौ राशि पर स्थित 
सु (र "5 ४2) शनि के भ्रभाव से जातक को माता तथा भुभि-अवन 
के सापनों में कुछ कमी रहतो है, परन्तु सुख में बृद्धि 
होती है। तीसरी मित्रदृष्टि से षष्ठभाव को देखने फे 
कारण शद्ग॒पक्ष से लाभ होता है तथा शतुओं पर भ्रभात 
भना रहता है। सातवीं दृष्टि स्व॒राशि वाले दशमंभाव 
में पड़ने से पिता राज्य व्यवसाय एवं सामान के सोश 
४ में बृद्धि होती रहती है। दसवीं नोचदृष्टि से लग्तंको 
देखने के कारण जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कमी माती है तथा यह चिस्ताओं का 
भो कुछ शिकार बता रहता है। 





3 
स्रेष' लग्स को कुष्डहलो के 'पं्मभाज स्थित हानि का फ़लावेश 
मेष लग्त: पंचमभाव: शनि पाँचव भाव में शत्रु सूयं की राशि पर स्थित 
सिकोणस्थ पानि के प्रभाव से जातक को विद्या एवं 
बुद्धि के क्षेत्र से सफलता मिलती है, परन्तु सन्‍्तान पक्ष 
से मतभेद रहता है। तीसरी उच्चदृष्टि से मित्र॒शशि 
से सप्तमात्र की देखने के कारश व्यवसाय एव स्त्री पक्ष 
मेंस मिलती है। सातवीं दृष्टि स्ले स्वराशि याले 
एकादशभात की देखने से आमदनी के क्षेत्न में विशेष 
िनननता++>-_ ०४ ८ जे सफलता मिलती है. तथा राज्य एवं पिता स्ले भो लाभ 
होता है। दसवीं मिल्ेंदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण धन सथा कूटुम्ब का 
भी खूब लाभ होता है । 
फरोद' लग्न को कुष्डशलो के 'ध्ष्ठभाव' स्थित वात का फ्लादेश 
मेष लग्न : षष्ठभाव: शनि छठेभाव मे मित्र बुत को राशिपर स्थित 
दमेश तथा एकादशेप शति से प्रभाव से जातक की 
पिता के साथ यमभनस्य राह्ताहे तथा राज्य पक्ष में 
कठिनाई से सफलेता मिलती है। परन्तु आमदनों 
ह अच्छी रहती है तथा शत्तुओं पर विजय माँ मिलती 
है। तोसरी शन्रदृप्टि ज्षे अप्टमभात को देखने ये भायु 
तथा घुरातत्त्व के क्षेत्ष में- कठिनाइयों मे मफलता 
मिलती हैं। सातवीं शाब्रुदूप्टि स॒ ठ्रादगभाव को देखने 
4 के कारण ख् अधिक होता है तथा वाहूेरी संवंधों 
से असन्तोष रहता है॥ दसवीं मिल्नदृष्टि से तुतीयभाव की देखने से कारण पराक्रम 
ठथा भाई-बद्दिनों के सुख में वृद्धि होती है। ऐसा जातक बड़ा हिम्मती तथा प्रभावों 
ह्वीता हैं ॥ 
“मेष स्ग्त को कुप्डतो के 'सप्तमभाव, श्वित शनि. का फलादेश 
मेष लग्न: सप्तमभाव : शत सातव भाव में मित्र शुक्रकी राशि पर स्थित 
प्ज्् ॥ देपाभेश संथा एकादशेश शानि के भ्रभांव से जातक को 
व्यवसाय एवं स्त्रो-पक्ष थें विशेष सफलता मिज्तोंओई। 
पिता तथा राज्य से बहुत लोभ होता है। त्तीसरी शत्तु- 
दुष्टि से नवमभाव को देखने के कारण भाग्योननति में कुछ 
कठिनाइयाँ गाती हैं। सातवीं नीजदुष्टि से शत्तु मंगंस को 
राशि यासे प्रधमभाव को देखने से जातक के शारीरिक 
_ सौन्दर्य थे कमी जाती है। दसवीं शत््‌दाप्टि से खतुर्थंभाव 
“| की देखने से माता, मृ्ति एवं भवन के सोत्र गे कुछ असन्तोष 
शहूंता है तथा बरेजू सुश्ों थें भी कमी जाती हैं। 











१६५ 


प्रेष' लात को कुष्शसी के 'अष्टमभाथ स्थित 'शंति' का फलादेश 

मेष लग्त : झष्टमभाव - प्रानि आठवें भाव थें श्र मंगल की राशि पर स्थित 
एकादतेश शानि से भ्रभांद से जातक को पुरातत्व एवं 
गाद्रु का तो लाभ होता है, परन्त शामदनी के छोत थें 
फमी रहुतों है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि यासे दशम 
भाव की वेखने के कारण राज्य तथः पिता-पक्ष से अल्प 
साभ होता है। सातवीं मिन्नदृष्टि से द्वितीयजाव को 
देखने से कटठिम परिथ्रम हारा धन एव कुटुभ्य के क्क्न यें 
सफलता मिप्ततों है। दसवीं शत्रुदृष्टि से पंजममाव को 


देखने के कारण विसता तबाः सन्‍्तान पक्ष में छुटि रहते है॥ ऐसा जासलक जवबात का 
लेज तथा कोघों भो होता है | 
प्रेष' खग्ग को कुण्डली के 'तपसभझाव' स्थित 'शॉन का फलाबेश 
मेषलग्त : मर्वेम्रभाव : शनि नर्वेभाव में छत्तु बुधे की राशि में स्थित घ्ानि के 
पड प्रभाव से जासक के भाग्य की आरम्भ में कम तथा बाद 
में विशेष उन्‍नति होती है | धर्म का पालन भी कभ हों 
होता हैं॥ पिता तथा राज्म प्वारां लाभ मिलता है। 
तोसरी दृष्टि से स्वराधशि वाले ग्यारहवतें भाव को देखने के 
कारण आमदनी अच्छी रहंती' हैं कया देश्वयें को प्राप्ति भी 
होती है। सातवीं मित्रंदृष्टि से सतीयभाय को देखने के 
' कारण पराक्रम में यूद्धि के श्ाथ भाई-वहिनों का सुख भी 
" मिलत्ता है तथा दसवीं मित्नर्दुष्टि से षष्ठभाव को देखने 
के कारण शत्रु-पक्ष में प्रभाव स्थापित होता है। संक्षेप, ऐसी भ्रह स्थिति का जातक 
शत्रुजयी, पशस्वी तथा धनी होता है । 
प्रेथ! लत को कुप्डलों के 'बक्तनभाव स्थित शतति का फ़लाबेश 
भेघलग्न : दशमभाव - शरति दसवेंधाव भें स्वराशिस्थ शर्ति के प्रभाव से 
- जातक पिता तथा शाग्य हारा विशेष शाम्ति तथा लाभ 
प्राप्त करता है। तोप्षरी शक्गदृष्टि से द्वादशभाव को देखने 
से खर्च अधिक रहता है तथा बराहरी-स्थानों के संबंध 
प्र्संतोषजन+क रहते हैं। सातनी शतुदष्टि से चसुर्थभाव को 
देखने के कारण माता, भूमि, भवन के सुख में कमी रहती 
है तथा वसवीं उल्चदुष्टि से सप्तमभाव को देखने के कारण 
स्त्री तथा व्यवसाय के शोलज़ में पूर्ण सफलता मिज़तो है ॥ 
संक्षेप में ऐसा जातक ऐशंवर्यवानू, विलासी तथा सखुकी 
जोगन बिताने वाला होता है । 














११६ 
“रच” खरत को कुष्शली के युफानशनाध स्थित “शॉत का फलादेश 
चेषलग्न : एकादशंभाव: प्रानि ग्यारहये भाव में स्व॒राशि स्थित दशभेश प्रानि से 
जन लत 2 बम प्रभाव से जातक की आमदनी खूब रहती है॥ उसे पिता 
तथा राज्य द्वारा भी यथेष्ट लाभ मिलता है। तौतरी 
2 नौचदुष्टि से: शत्रु की राशि याले प्रयमंभाव को देखने से 
| जातक से शारीरिक सौन्दर्य में कमी रहती है । सातवीं 
शत्भ॒दृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण विद्या तथा 
संतान पक्ष में भी सटि धनी रहुती' है ॥ दसवीं शलुद्ृष्टि से 
अध्टमंभाव की देखने से जाग की दूद्धि तो होती है, 
परन्तु पूरातत््व का साआन्य लाभ होता है एवं देनिक 
जीवन में कठिनाइमां भी जाती रहती हैं । 


प्रेष' खत्म को कुष्हली फे 'दादशंशाव स्थित 'शर्ति का फलानेश 


सेषलग्न: द्वादशभाव : प्रानि मारहवें भाँव थें शत्रु बुध को राशि पर स्थित 
शनि से प्रभाव से जातक का खर्च अत्यधिक होता है तथा 
श्र बाहरी स्थानों, पिता एवं राज्य के प्रक्ष से भी हानि 
उठानी पड़ती है। तीसरो मिलदृष्टि से द्वितीयभाव से 
८«) है देखते के कारण धक्षन तथा कुटम्न को दूद्धि के लिए वितेष 
 अपत्न करना पढ़ता है। सातवीं मिलदृष्टि से छठेभाव को 
देखने से शत्॒पक्षा में प्रभाव स्थापित होता है तथा दसवीं 
शद्भुदृष्टि से नवमंभाव को देखने फे कारण भागपषोन्नति में 

. ही बड़ी कठिनाइयाँ बातो हैं तथा दिक्षेध परिश्रम द्वारा 
थोड़ी हों सफलता मित्र प्राती है| 





वन हे 











'सेथ सगन में राह 


“प्रेष' शप्म को कुषशलो के 'प्रजभजाव हश्थित “ह!हुं का फलाबेश 
शेर लग्न : प्रधमभाव : राहु 


)< पहुसे भाव में शत्तु भंगल को राणि पर स्थित राहु 

| के अभाव से जातक से शारीरिक सौन्दय भें कमी आंतो 
है तथा स्वास्थ्य भी ठोक नहीं रहता । ह्ुदय थे शिभिन्‍न 
प्रकार को चिन्ता भी बनी रहुती हैं । ऐसा जातक हुंठ, 
फरेब तथा गुप्त मुक्तियों का शाश्षय लेने बाशा सथा बड़ा 








११७ 

म्रिज सग्त को कुष्डतो के 'द्वितीयलाथ' स्थित 'राहु' का कलादेश 
भेषलग्न: व्ितीयभाव : राहू दूसरे आाव में मित्ष शुक्र को राणि पर स्वित राहू 
जद कर बु | च्च्र् द्रए के अभाव से जातक घन सम्बन्धी चित्तांमों तथा अतेक 

/ प्रकार से संकटों से ग्रस्त बना रहता है । कौट्म्थिक कसेश 
शी भोगने पह़ते हैं। परन्तु ब्ारम्बार हानि उठाकर मी 
जातक अन्त में अपने प्रुक्तिवल से धनी क्षतिपूर्ति करने थें 
समर्थ हो जाता. हैं तथा समाज थें धनी व्यक्ति के रूप में 
प्रतिष्ठित भी होता है । 





मित्र लगग को कुषडलो के 'तुतोपघराव' स्थित 'राहु' का फसलादेश 
प्रपलग्न : तृतीम्रभाव : राहू 










तीसरे भाव में उच्चस्थ राहु के प्रभाव से जातक 
& 9 के पराक्रम में विशेष दूद्धि होती है तथा उसे भाई-बहिनों 
(«9 ' का सुख भी मिलता है। ऐसो भ्रह स्थिति वाला जातंक 

बड़ा हिभ्मती, साहंसी, प्रुक्तिवल में श्रवोण लथा अपनी 
भोतरी कमजोरी की प्रकट ने करने वाजा होता है और 
अपने इन्हीं गुणों के कारण सफलता भी प्राप्स करता है ॥ 


चौथेभाव में शत राभिस्थ राहु से प्रभाव से जातक 
को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमो का शिकार 
होना पढ़ता है। घरेल शान्ति भी नहीं रहती | वह 
खपानसिकँ-अशन्तियों को शिकार बना रहुता हैं छया गध्त- 
युक्तियों का आश्रय लेकर भी अधिक सफल नहीं हो 
पाता ॥ 


प्रेत! सम को कुशछलो से 'पंश्रमन्ताव स्थित राहु का फलानैश 
मेषसन्त : पंचमभाव : राष्ट्र 


पाँचवभाव में एप्तू सूस को राणि पर स्थित रा 

के प्रभाव से जातक को विद्या के दोल़ में बड़ी कठिनाइयों 
2. के बाद भी थोड़ी हो सफलता मित्र प्राती है। उसे सनन्‍्तान 
4 पक्ष से भी कष्ट होता है। परन्तु अपनी गुप्त शुक्तियों से 
बल पर यह सामान्य सफलेतायें प्राप्त करता रहता है | 
ऐसा जातक कम पढ़ा-शिश्षा तथा परेशानियों में फंसा 


रहने याता होता है । 





१९८ 
प्येष' खत को कुष्शलों फे 'चच्ठभ्रांव' स्थित 'राहु का फ़्तादेश 


भेष ल्लरंग : पष्कभात्र - राहु 


छठ्भाव में मित बुध को राशि पर | यत राह के 
प्रभाव से जातक अपने शात्रु-पक्ष में हिम्मत, बहादुरी तथा 
शुप्त युक्तियों से काम लेकर प्रभाव स्थापित कग्ताः है 
तथा कठिन परिक्थित्तियों में भो अपने छैय को नहीं 
कृता । ऐसः व्यक्ति वॉरम्वार ग्रुसीबतों का शिकार 
बनता रहता है, परन्तु अपने साहुस एवं हैय के वल पर 
इप् उनते सव पर विजग भी दाता रहँता है ॥ 
प्रेद' खन्‍्म को कंडसी के 'सपाासभाज' स्थित 'राहु का फशादेश 
मेघलग्न : स्रप्समभाव : राहु 








सॉतवभांव में अपने मित्र छुक्त की राशि पर 

4 स्थित राहु के प्रभाव से जातक स्त्री तथा व्यवसाय के पक 
. में चित्ता एवं कप्टों का शिकार होता है, परन्तु अपनी 
गुप्ल-गुक्तियों के अल पर उन कठिनाइयों का निरंकरण 
कुरता हैं ॥ व्यक्ति के प्रॉरियारिक-छीवन से अनार 
ऋंदिनाइसा आती हैं तथा जस-सैसे ही निर्दाहे ही पाता है। 





पफोष' ख़त की कंडलो के 'अस्टरमेभार्ता स्थित “राहु का फलादेश 
मेघलग्न : अष्ट:भाव : राहु " ५ 
आठवेभाव में आतरु मंगल की राणि पर स्थित 
रु के प्रभाव स्व जातक को जो वन में अनक थार भृस्शु- 
नुल्प कष्टों का शिकार होना पडता हें ॥ एक के बाद 
दूमरी मुसीबत घरे रहुती है तथा पुश[नन्‍्व विपयक हानि 
भी उठानो पहती हैं। वह गुप्त-दुक्षितओों का आश्रय लेगा 
है, फिर भी उरुको चित्ताओं एवं परेंगानियों का अन्त 
नही हो पाता | 


मे सग्म को कंडती के “तवभभाध स्थित राहु का फरतादेश 
मेघलग्न : नवमभाव : शहू 





नेवेभाव सं श्र गुरु को राधि पर न्थिन नीज के 
ह चर राहु के प्रभाव से जातक को भोग्यान्ननि मे अतेफ 
५ | अकिलाइयाँ उपम्धित होती रहूहो हैं। धर्म प्रातन मे माँ 
अऋद्धा नहीं रहती ॥ उसे बारग्यार अपयण, फ़रकट, निशणा 
हय अमध्मान का सामना करना पहला है सच्य भर्यषिकः 
दुःख उठाते गहने के वावजुद भी बहुंत कम झफलता ये मिल 
पाती हैं । 





११६ 
मेष खत को कुंडली के वशमभोद स्थित राहु का फन्तादेसश 
मेघलग्न : देशमभाव : राह 


दसवें भाव में पित शनि को राशि पर स्थित राहु 
के प्रभाव से घातक को पिता तथा राज्य के पक्ष में 


कठिनाइयों का; सॉमना करना पड़ता है तथा नौकरी, 
व्यवसाय एवं भ्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी बहुत संकट अते हैं। 


पु 5&।| ऐसे जातक को भाग्योग्नसि में शहुत कम सफलता मिलती 
कि (५) ७. 5 है तथा लनेंक प्रकार के दु:आ भोगने पड़ते हैं 


प्ोष' खत को कूकली के “प्कादशभाव राहु का फलावेश 
मेषलग्त : एकादशर्भाव : रद 









ग्यारहृ्वे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 

राहु के प्रभाव से जातक की आपदनी बहुत अच्छी रहती 
2] हैं, परन्तु उसके लिए उसे कठोर परिश्रम थी करना पड़ता 
है है। कभी-क्रमी साभ के स्थान पर हाति के योग भी 
उपस्थित होते हैं । ऐसी ग्रह स्थिति याोज्ञा जातक 


226 ह | मिलव्यगी , परिश्रमी, घनी तथा स्वार्थी होता है । 


तह 

पमे लग्न को कूडलोी के द्रादशभाद' स्थित “राहु का फलादेश 
मेपलरस - छदरशभाव : राहु 

बारहवें भाव में शत्तु शुरू को राशि पर स्थित 
राह के प्रभाव से जातक को खर्च की अलकता के कारण 
घटुत कठिनाइयाँ उठानी पश्ती हैं तथा बाहरी स्थानों के 
संबंध से भी कप्ट मिलता है॥ वीच-बीचर में कठिनाइयों 
पर दिजय प्राप्त करता तथा ठाठ-भांट से रहता--ये दोतों 
बातें भा साथ-साथ चलती हैं, परत्स ऋण एवं व्यय के 
9 बोझ से मुक्त नहीं मिल प्राती ॥ 
भलेष लग्न में केतु 
मेष लग्न को कुंडली के 'अशमनश्नाव' स्थित केतु का फल 
मेपलग्न : प्रशमभांव : केतु 





पहुलेभात्र में शत्रु मगल की राशि प्र स्पित केतु 
के प्रभाव गे जालक शागेरिक-कष्ट, भानसिक-विन्‍्तायें 
, तथा थन्य प्रकार की परेशानियों का शिकार बना रहता 
है। उपके शरीर में कहीं चोट भी लगती है तथा सौन्दर्य 
में भी कमी आ जाती है। ऐसा व्यक्ति हिम्मती, परिक्रनी 
तथ। गुप्त युक्तियों का आश्रय लेने वाला होता है, परच्तु 
फिर भी नेक लटियों का शिकार बना रहता है । 





१२० 
मेष सप्तम के कुष्कलो के 'पद्वितोयभाद स्थित 'कंतु का फरलादेश 
भेद लग्त : ट्वितीयभाव : केतु दूसरे भाव से मित्र शक्र को राशि पर स्थित 
कस रा हू >। केतु के प्रभाव से जातक शारीरिक-कप्ट, चिन्ता, धन, 
की कमी, कौटम्विक परेशानी एवं अगहो का शिकार 
यूना रहता है, परन्तु अपने मुक्ति-बल के जआाधिक 
स्थित में धोड़ा-चंहुत संधार कर लेता है। भोततर से 
खिन्तित, निर्धन सभा द्रुःखो गहने पर भी वह अपनी 
० असलियत को प्रकट नहीं होने देता, फ़तत: लोग उसे 
हहज धनवान हो समझते रहते हैं । 
पयेध' खान की कुष्डसों को 'तुतोयभाव' स्थित 'कलु का फजावेश 
ग्ेष लन्‍त : ज्तीयभाव : केतु 






तीसरे भाव में भिन्न बुध को राधि पर स्थित 
नीच के केतु के भ्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई- 
| बहिन के पक्ष सें कमजोरी आती है सथा यह भीरु 
। स्वभाव का होता है | गप्त-पु क्तियों के आश्रम से स्वार्थ 
| साधत॑ करना हो उसका उद्देश्य होता है. परन्तु 
अत्यधिक परिश्रम करने पर भी उसे सफलता बहुत कम 
हो मिल पाती हैं । 


शौधे भावष में शत्रु चन्द्रमा की राधि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को घाता, भ्रूमि सभा भवन के 
सुष्य में बहुत कभो रहती है तथा कुटुम्ब के विषय में भी 
अशान्सि धनी रहती है । बच्चा की राशि पर केतु के होने 
कारेंण जातक का मनोयल ध्ना रहता है, अत: उमी के 
बल पर बहू अपने स्लंकट का समय निकालता है। ऐसा 
जातक अपना देश छोड कर विदेश में मो जा सकता है | 
फरष लंग्त को कुप्जलो के 'पंचलभाव' स्थित 'कंतु' का फलाबेश 
मेष लग्त : पंचमभाव : केतु 





प्रॉचल भाष में शत्रु सूर्य को राशि पर सिपित 
केतु के भ्रभाद से जातक की बिद्याध्ययन में कठिनाइयां 
गाती' हैं। स्मरणशक्ति निर्बल होने के कारण यह 
अधिक विद्या प्राप्स नहीं कर प्राता सपा सन्सानपक्ष से 
भी हुकी रहता है। इस ग्रह श्थविति का जातक स्वभाव 
से उग्र तथः कठोर बंधन बोसने बाल होता है| अत्यन्त 
परिश्रम करने पर भी उसे कमर सफलता हो मिलती हैं 





(रे 


पोष' लंग्ल को कुष्डली के शच्ठमाव' स्थित कोतु' का फलाबेश 


मेष लग्त : षष्ठभाव : केतु 

छठे भाव में मित्र बृत्त की राशि पर स्थित फेतु 
के प्रभाव से जातक शत्रुपक्ष पर विजयी ढना रहुता 
है| यह सड़ा हिम्मती, यहादुर तथा विवेकी होता है, 
' परन्तु मने के भीतर कुछ कमजोरी भी रहती है | 
उसे नतनसाल के पक्ष से कुछ हानि उठाती पशती है। 
संक्षेप में ऐसा व्यक्ति विवेकी, हिम्मती तथा शतन्रुजयी 
होता है । 





प्लोष' सखग्त को कुष्शसी के 'सप्सरभाव स्थित 'कतु' का फ़लाबेश 


मेष लग्न : सप्तमभाव : केतु 

जल श्र सात भाव में मित्र कक को राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को व्यवत्ताय तग्ः स्त्री-पक्ष 
में कठिनाइपों का सामना करना पदता है तथा प्रारि- 
यारिक-गुत्थियों की सुलझाने में अनेक शूक्तितयों से काम 
लेना पड़ता है | अपनी गुप्त-सुक्तियों द्वारा उसे व्यवसाय 
तथा स्त्री-पक्ष में कुछ कमियों से साथ सफलता मिल्रती 
रहती हैं| 





प्रेष' शर्त को कुप्डतो के 'अध्यशन्नार्जो स्थित केतु' का फलाबेश 


आठवें भाव में शत््‌ मंगल की राशि पर स्थित 
केतु के भ्रभांद से जातक की अपने जीवन में कई बार 
मृत्मुसुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता हैं तपा 
पुरातत्व की हानि भी उठानी पड़ती है। गुप्त-युक्तियों 
का अश्चय लेकर जातक अपनी कठिनाइयों पर कुछ 
विजय भी पाता है, परन्सु कष्टों का अन्त नहीं होता | 
उसके शरीर में भी कोई-न-कोई रोग बना ही रहता है। 





हर 


पयेब' लग्न को कुण्डली के 'नवप्रभाव' स्थित 'कंतु का फलादेश 
शेप लग्न : नम भाव : केत 

नव भाव में शुभ ग्रह शुरु की राशि म॑ स्थित 
उच्च के प्रभाव से जातक भाग्यवान, धर्मात्मा तथा 
धनी होता है, परन्तु उसके जीवन में अभेक प्रकार के 
परिबतन भी आते रहते हैं तथा उसे अनेक प्रकार के 
संक्रंटों एवं फठिनाइयों का सामता मो करता पढ़ता 
| है। कुल भिला कर एसा जातक अंधपप्ण सुखी एवं 
घामिक जीवन व्यतीत करता है ॥ 
फ्रोष' लग्त की कुष्ठली के 'दशमप्रार्था स्थित केतु का फ़लावेश 
भेप लग्त ' दप्रामभाव - केतु - 

। वयाए+०००_--णख़ाहा हिहबूइ४-+«--.६< 





दस दे भाव से मित्त जनि की राशि घर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य शंथा व्यवक्षाय 
के ेन्न में अनेक कठिनाइयों से मंघर्ण करन! पडता है | 
उसे अपने व्यवसाव में अतेक्त वार परिवर्तन करने की 
आवश्यकता भी पहती है. परन्तु अपनी गुप्त-गुक्तियों 
एवं कठिन परिश्रम' के बल पर बहू शान-प्रतिप्ठा तथा 
सफलजताएँ प्राप्त करता है । 

“'त्रेष' खग्न को कुडली के श्यकादशधाबों हिथिव 'कंतु का फलादेश 

मेप सग्त : एकांदफ््भाव : केतु 





भ्यारहूयें माये में भिन्न शनि की राशि एर रिभत्त 
केतु के अभाव से जातक की अभदनी बहुत अच्छी 
2 | रहूँतों है। बहू अपनों शुप्त शुक्तियों के अल पर अधिक 
मुंताफा कमाता है। परन्तु उसे अपनी आय के भाध्ननों 
में अनक ढार परियतन करने के साध हो पटित परिं- 
धर्म करने को आवश्यकता भी पहत्ती है| 





मिर्च लग्न को कुण्कलो के 'ट्रादशभाव' स्थित 'कंतु का फलावेश 
मेंप खग्न - द्वादशभाव : केसु वदारहत माय में अपने शत्र ग्रुरु की र्शि पर 
| हु ऊड्ड 2) स्थित केतु के प्रभाव से जातक की बाडुरो व्यान के 
सम्बन्धों थे कप्ट प्राप्त होता हैं तथा खर्च सम्यन्धी 
परेशानियाँ भी अधिक उठानी पहती है। बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध में अनेक प्रकाए के परिवर्तन मो अते 
ग्हेते हैं ॥ णुक्र के शुभ ग्रह होने के कारण वंभो-कंत्ी 
अल्प लाभ भी होता हैं तथा अस्छे कार्यों मे ही स्यय 


होता है | 
ध्की 








न्ग्र्छ 
['यष' लग्न की कण्डलियों के विभिन्‍न भावदों में रिथत विभ्चिन्न 
ग्रहों के फलादेश का पृथक्‌-पूृथक वर्णन | 


वृष लग्न का फलादेद 


थूष' लग्न में जन्म लेने वाले जातक के शरोर को रंय गोरा! अभ्रवा शेहँगा 
होता हैं। यह पुष्ट शरोर, लम्बे दाँत दाला, रजोगुणी, ग्रुणवान, गशस्परी, लुद्धिशात, 
परम धेधंवान, शरतोर, साहती, भंघुरभाषी, शशस्वी, ईश्वरभक्त, ऐश्दयंशाली, 
उदार, अंष्ठ झंगति में दंठने वाला, कूचित केशों वाला, दोधंजीवी, शोफीन-मिजाज 
तथा स्लियों जेसे नाजूक-मिजाज़ वाला भी होता है । यह प्रकृति से अत्यन्ध शातन्स 
होता है, फ | अवसर पहने दर बुद्ध अथवा सधर्ष से अपना प्रतल पराक्रम भी प्रकट 
कर दिखाता है | 

शुष शुग्त वाला जातक अपने परिवारीजनों से अनाहृत, शस्त्राघात पाने 
वाला, धन-क्षय. मुक्त, मित्न-मियोगी, कलहु-सुक्त, चिन्ताओं से पी डित, मानसिकर-रोगी, 
तथा पन-ही-मन दुःखी रहने बाला भी होता है ॥ 

कुछ विद्वानों के मतानुसार 'वप' लग्न वालों जातक अंपती मायु के ३६वें 
वर्ष के धाद अनेक प्रकार के कृष्टों को भी भोगता है 

चूष' लानवालों को संपनी जन्मकुण्डछी के विभित्न भावों गे स्थित विभिन्‍न 
ग्रहों फा स्थायी-फलादेश अगे दी गई उदाहुरण-कुण्डलियों में संख्या २२५ भे 3३२ के 
दीच देखन। चाहिए ॥ 


गोचर-कण्डली के ग्रहों का फ़ल्लादेश किले उदाहुरण-कुण्डलियों में देखें। इसे 
आगे लिखे अनसार झ्म्ह्त लेता नाहिए । 





(४ 
यूथ लग्न में सूप का फ़लादेश 


१--बृष' लगन वालों को अंपती जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
सूर्य” का स्थॉयी-फ़लादेश सदाहुरण-कुण्डली संख्या २२५ से २३६ के वौच देखना 
चाहिए | 

२--बृर्घा लग्न बालों को बग्रीच्रर-मुण्डली के विभिन्‍न ज्ाबों में स्थित "सूर्य 
का अस्थं।यों-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखता चाहिए--- 

जिस महीने में 'सूर्ये--- 

(क) "मेष राशि पर हो सो संदया २२५ 

[ख) 'थूष' राशि पर हो तो संख्या २२६ 

(ग) “मिथुन राशि पर हो तो सख्या २२०७ 

(घ) कक राशिं पर हो तो सहया २२७ 

(ड) सिंह राशि पर हो तो सल्या २५६ 

(च) कन्या राशि पर हो सो सख्या २३० 

(छ) “'तुल्ा-राशिं पर हो तो सख्या २३१ 

(ज) 'यूक््यचिक राशि पर हो तो संख्या २२३२ 

(कर) 'पनु' राशि पर हो तो संख्या २३३ 

(57) “मकर' राशि पर हो तो संख्या २३४ 

(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या २३५ 

(ठ) 'भीन' राशि पर हो सो स्षंद्या २३६ 





धयुर्थ लबण्न सें चमद्रमा का फलावेद 

(--- वृष लगते थालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
“बन्द्रसा का स्थॉयी-फलादेश उदाहूरण-कृण्डलो संख्या २३७ से २४८ के वोच देखना 
भायहिए | 

रे---वृष' लाते बालों को गोचर-कण्डलो के विभिन्‍न भावों शें स्थित 
“चन्द्रमा का अस्थायी फ़लादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कण्डलियों में देखता चाहिए--- 

जिस दिन “चन्द्रमा--- 

(क) भेष' राशि दर हो तो संख्या २३७ 

(स्तर) 'बुष' राशि पर हो तो संसद्या २३८ 

(ग]) 'भिथुन' राधि पर हो तो सद्यया २३६ 

(घ) कक राशि पर हो तो सब्या २४० 

(कः) सिंहू राधि पर हो तो क्ष्या २४१ 

(ज) “कन्या राधि पर हो तो संक््पा २४२ 


श्र 


(छ) 'तूला रामि पर हो तो संख्या २४२ 
(ज) 'वृण्चिक राशि पर हो तो संख्या २४४ 
(भ) 'घंनु' राशि पर हो तो संख्या २४४ 
(57) “मकर राशि पर हो तो संघ्या २४६ 
(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संध्या २6७ 
(5) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या २४८ 





बुध लग्त में मंगल का फलशेश 

१-- यूब' खग्ल वालों को अपनी जन्मकृण्डली के विभिन्‍न भावों से स्थित 
धमंगल का स्थायी-फ़लादेश का उदाहरण-कण्डली २४६ से २६० के बीच देखना 
दाहिए । 

२--बृष खग्त वासों को गोचर-क०्डसी के विभिन्‍न भावों भें स्थित 'संगल' 
कला ग्री-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखता चाहिए--- 

जिस महीने भें “मंगल -- 

(क) 'मेंष राशि पर हो तो संकया २४६ 

(ख]) 'यूष राशि पर द्रो तो संक्यय २५० 

(ग) 'मिशुन' राशि पर हो तो संच्या २५१ 

(व) करके रासि पर हो तो संख्या २५२ 

(2) 'सिहू राशि पर हो तो संख्या २५१३ 

(च) कन्या राशि पर हो तो छंब्या २५४ 

(&) 'तुल्ता' राशि पर हो तो संक्या २५४ 

(ज) 'बुश्विक राधि पर हो तो संब्या २५६ 

(झ) 'घन रासि पर हो तो संच्या २५७ 

(अत्र) शमिकर' राजि पर हो तो संख्या २४५८ 

(ट) “ुम्भ' राशि पर हो तो संख्यः २५६ 

(5) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या २६० 


'स्था लगन में जुध का फलाददश 

हैं“ बुंध' सग्न भावों को अपनी जस्मकुण्डसोी के विभिन्‍न भाजों भें स्थित 
“बुध का स्थायौ-फलादेश उदाहूरण-कुण्शती संख्या २६१ के २७२ के बीच देखता 
बाहिए ४ 

२--/बुंष' खग्न वालों को गोचर-कृण्डलो के विभिन्न भागों भें स्थित 'मंगल' 
का अस्वायो-फ़लादेश सिम्नलिखित उदाहुरण-कृण्डलियों में देखता चाहिए--- 

जिस महीने में 'मगुध-- 

(कफ) “मेष राशि पर हो तो संख्या २६१ 











१२६ 


(ज) “वृष राशि पर हो तो संख्या २६२ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या २६३ 

(घ) कर्क राशि पर हो तो संबया २६४ 

(37) 'सिह' राशि पर हो तो सख्या २६४ 

(च) फ़न्‍्या राशि पर हो तो संख्या २६६ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो सखया २६७ 

(ज) 'वृष्िचक राशि वर हों तो संडय। २६८ 

(अ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या २६६ 

(5) मकर" राशि पर हो जो संख्या २७० 

(८) “कम्म' राशिपर हो तो संख्या २७१ 

(5) 'पीन राशि पर हो सो संख्या २७२ 

“'युष लगन भें गुरु का फलादेश 

१-वुष” खग्न बालों को अपनी जन्प्रकुण्डली के विभिन्‍न भागों में स्थितः 
गुर का स्थायी-फलादेश उदाहरण॑-कण्डलो पंस्या २७३ से २८४ के वोच देखता 
आबाहिए । 


२-- वृष लगते बालों को गौचर-कुण्डली के दिभिन्‍न भागों में स्थित “ग्रुरु 
का अस्थायी-फ़लादिण निम्नलिखित उदाहुरण-्कण्शलियों में देखना चाहिए--- 

जिस यर्ष में वृष -- 

(क) 'मेष' राशि पर हो लो संख्या २७३ 

(ख) 'वृष' राशि पर हो तो संतया २७४ 

(ग) मिथुन राशि पर हो तो मख्या २७४ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या २०६ 

(ड) सिह राशि पर हो तो संख्या २७७ 

(च) कन्या राशि पर हो तो संच्याः २७८ 

(8) 'तुला' राशि पर हो तो संक्पा २७६ 

(ज) यफ़्विक 'शाशि फर हो तो सच्यां २८० 

(दा) 'पंनु राधि पर हो तो संज््पा २८९ 

(अत) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या २८२ 

(2) राशि पर हो तो संस्या २८३ 

(ठ) मीन राधि पर हो तो संब्रया २८४ 


वर्षा लग्त में शुक्तः का फलादेश 
६-- वृष लग्न वालों को अपनी जन्मकण्डसी के विभिन्‍न भायों ये स्थित 


१२७ 


'छुक्र का स्थायो-फ़लादेश उदाहरण-कृण्हलो संख्या २८४ से २६६ के वोच देखना 
बाहूए | 

२--बृष ख़ग्त बालों को गोचर-कृष्डलो के विभिन्न भावों मे स्थित 'छुक्र 
का अस्थायी-फल़ादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कृण्डलियों भें देखना चाहिए---- 

जिस महीने में 'शक्त -- 

(कफ) "मेष राशि पर हो तो पंछया २८५ 

(ख) “यंप राशि पर हो तो संदच्या २८६ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या २८७ 

(घ) 'कृको राशि पर हो तो संख्या २८८ 

(७) 'सिंहू राशि पर हो तो संख्या २८६ 

(च) कन्या राशि पर हो तो संख्या २६० 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या २६४१ 

(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संदस्या २६२ 

[स) 'सनु राशि पर हो तो संत्या २६२ 

(जा) गकर' राशि पर हो तो संख्या २६४ 

(2) 'कृप्म राशि पर हो तो संख्या २६५ 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संद्या २६६ 


थुप लग्न सें 'शर्नि! का फलावेश 

है. यैप' सम्त यालों को अपनी जन्मकुंण्डली के विभिन्‍न भावों भें स्थित 
'गानि' का स्थायो-फ्लादेश उदाहरण-कुण्डली संसया २६७ से ३०८ के बीच देखना 
बाहिए | 

२- 'वृष' लग्त यालों को ग्रोत्तर-कुण्डलोी के विभिन्‍न भाषों में स्थित शर्ति' का 
अस्थायी-फ़लादैश निम्न लिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए | 

जिस यप भें गर्ति--- 

(क) 'मेप 'शाशि पर हो तो संध्या २६७ 

खथ) 'यप' राशि पर हो तो संख्या २६८ 

(य) “मिथुन! राशि पर हो तो संद्या २६४६ 

(घि) कर्क राशि पर ही तो संतया ३०० 

(क) सिह राधि पर हो तो संक््या ३०१ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संच्या ३०२ 

(छा) 'तुला राशि पर हो तो संच््यः ३०३ 

(ज]) वृश्चिक राशि पर दो तो संध्या २०४ 





(८ 


(ह) 'पनु' राशि पर हो ती संख्या २०५४ 

(व्य) मकर राशि १२ हो तो संख्या २०६ 

(ट]) “कर्म्म राशि पर हो तो संख्या ३०७ 

(5) 'मोन' राशिपर हो तो संख्या ३०८ 

वर्षा लग्त में (राह का फलादेश 

है. बुध लगे वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भात्रों में स्थित 
'राहू' का स्थायो-फ्लादेश उदाहुरण-कुण्डली संस्था ३०६ से ३२० के वोच देखना 
चाहिए । 


२. थयृप' सम्म दालों को गोचर-कुण्डलों के विभिन्‍न भागों भें स्थित 'राहू 
का अस्थायी फ़लांदेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्कलियों में देखना चाहिए-- 

जिस दर्ष में 'राहु--- 

(कफ) मेष राशि पर हो तो संख्या २०६ 

(ख) वृष राशि पर हो तो संस्या ३१० 

(ग) मिथुन राशिपर हो तो संस्या २११ 

(घ) कर्क राशि पर हो तो संख्या २१२ 

(क) 'प्िह राशिपर हो तो सच्या ३१३ 

(च) कन्या राधप्ति पर हो तो संख्या ३१४ 

(छ) "तुला राशि पर हो तो संख्या ३६४४ 

(ज) 'बृश्चिक राशि यर हो तो संध्या ३१६ 

(ध) धनु राजशि पर हो तो संच्या २३१७ 

(5त]) 'मकर राशिपर हो तो संख्या ३१८ 

(2) 'कुप्म राशि पर हो तो संकया २११ 

(6) “मीन राशि पर हो तो संकगा ३२० 


बव लग्न में केद का फलदवेक्ष 

है. “दुप' लग्न बालों तो अपनी जन्मकछुण्डली के विभिःन भाशं में स्थित 
'कत का ज्रथागी-फलादेश उदाहुरण-कुण्ठसी सं्या ३२१ से शभै३२ के बीच देहता 
चाहिए। 

२. 'बूष लग्न बालों को शोचर-कुप्दसी फे विभिन्‍न बालों सें स्थित "केतु 
का अध्यायी-फ़लादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुणातिएों सें देखना चाहिए. 

जिस यप् से 'केतु' 

(क) (ग्रेद' राशि एर ही तो संद्या ६२१ 


१२६ 


(ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ३२२ 
(ग) 'भमिपुन राशिपर हो तो संख्या ३२३ 
(घ) कक राशिपर हो तो संख्या हे रहे 
(#) 'दिह राशि पर हो तो संख्या ३२५४ 
(च) 'कन्मा राशि पर हो तो संख्या ३४३ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ३२७ 
(ण) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो झंख्यां ३२८ 
(स) 'धनु' राशिपर हो तो संच््या ३२९६ 
(झा) 'भकर' राशि पर हो हो संख्या १३० 
(ट) 'कुग्भ राशि पर हो तो सद्््या रे२१ 
(ठ) मीन" राशि पर हो तो संच्या ३२२ 


चष' लगन भू ॥ सय' 


वर्था लग्न को कुष्डसी के 'प्रथमसाद' स्थित 'सूर्थ! का फलाबेश 
बृष खग्न: प्रधमभाव : सूर्य पहले भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित चतुर्येश 


शत सूर्य के भभाव से जातक को म्राता, भूमि तथा भवन का 
है क्‍ 5 ७५] सामान्य सुख आाप्ते होता है तथा शारीरिक सौन्दर्य में भी 
प्र क्‍ कुछ कमी रहती है । 

सातवीं भिल्नदृष्टि से सुर्ये सप्तमभाव को देखता है 
| छत: जातक को सती तथा व्ययसाय-पक् भें सफलता एवं 
मनोनुकलता भाप्त होती हैं! ऐसी ग्रह स्थिति का जातक 
. बग्रभावशातती तथा तेज मिजाज वाला भी होता है | 

















ग्व्‌षा लग्न को कुष्दसी के 'दितोयन्राव' श्यप्नाव स्थित 'सुर्य का फलागेश 


वृष लगन : द्वितीयभान : सूर्य दूसरे भाव में मित्र “ब्रुष की राशि पर स्थित 
कक >> प्र ब्न्नन्‍न्‍न्‍ज चतुर्येश सूर्य के प्रभाव से जातक को घन एवं कुटुम्न का 
4 ७. सद्ध प्राप्त होता है, परन्तु माता के घुख में कूछ कमी 
बनी रहती है। साथ ही भूमि, भवत का सुख रहते हुए 
की उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता । 

सातवीं भित्रदृष्टि से जअष्टमभाव को देखने के 
कारण जातक को मायु में वृद्धि होती है तथा उसे 
पुरातत्त्व का लाभ भी होता है । यों, जातक का देनिक 


जीवन सुखी रहता है 





(३० 
“वर्षो लग्त की कुष्डसी के छुतोयभाव' स्थित "सूर्य! का फलादेश 


वृष लग्न : तुतीयभाव : सूर्य तौसरे भाव में मित्त 'चन्द्रमा' को राशि पर स्थित 
ब चतुर्थेश सूर्य के भ्रभाव से जातक को भूमि, भवन एवं 
भाता का सुद्ध प्राप्त होता है। पराक्तम को वृद्धि होती है 
तथा भाई-बहिनों का सुख यी मिलता है | 
(७) सातवीं जशतुद्ृष्टि से नतमभाव को देखने के कारण 
जातक को भाग्योनतरति के लिए कटिन परिषश्रम करना 
पहुंता है तथा घर्म-पालन में भी लापरवाही बनी 
रहती है | 





'यूर्थ लगन को कुष्डसों के 'घतुर्वेनाव स्थित 'मूर्यें' का फ़लादेश 


वृष लगत: चतुर्य भाव: सूर्य चौथे भाव में स्वराशिस्य सूयय के प्रभाव से जातक 
5 | की माता, भूमि, भवन तथा परिवार का सुख य्ेप्ट 
मात्रा में प्राप्त होता है । जातक बड़े राठ-बाट से रहता है 
तथा दिखाया खूब करने पर भी उसके मन में झूछ अशान्ति 
वनो रहतो है। 
सातवीं शक्रुदूष्टि से दशमभभाव को देखने के 
कारण पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र सम असन्तोष 
गहूता है तथा प्रतिष्ठा एवं संफलता पाने के लिए कितने 
सपर्ष करता पड़ता हैं। 





'कृष लगन को कुष्डलों के 'पंचमभाष' स्थित 'सुर्द' का फ़लादेश 


लग्न : पंचम भाव : सूर्य पाँचवयें भाव मेंमित्न बुध को राशि में स्थित 
7 कर 2 7) सूर्य के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन त्षत्रा 


0) 2 घरेल झज् प्राप्त होता है तथा विधां एव सनन्‍्ताने का 





पक्ष भी श्रेप्ठ रहता है। ऐसा जातक दूरदशों, गंभीर 
तपा बुद्धिमान होता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादफ्भाव को देखने के 
कारण जातक को गाय के साधन भी अच्छे रहते हैं 
ओर उसे समय-समम पर विशेष लाभ के अवप्तर भौ 
मिलते हैं । 






रैरे१ 
'युष लगन की कुष्डलो को 'वष्ठभाष स्थित 'सूर्य! का फ़लबिश 


वृष लगन: पंप्ठभाव:सूर्य छठ भाव में शत्रु शुक्रको राशि पर स्थित नीच के 
नह हर सूर्य क प्रभाव से जातक को अपने शत्रुओं द्वारा कठिनाइयों 
फा सामना तो करना पड़ता है, परन्तु चहू उन पर अपना 
प्रभाव स्थापित कर जैता है, परन्तु फिर भी भाता, भूमि 
ब॑ भ्रवन के प्ुझ्व में कमी रहती है। 

सातवीं उच्च दृष्टि से द्ादशभाव को देखने के 
कारण जातक के बाहरी स्थानों से अच्छे सम्बन्ध रहते 
उम्दा हैं। यत्रपि ख्चे अधिक रहता है, परन्तु सुख भी पाप्त 

होता है । ऐसे जांतक को अपने सग्न स्थान से दुर जाकर भी रहना पड़ता है । 






'जूर्षा लम्भ की कुष्डसी को 'सप्तमभाव स्थित 'सूर्य' का फलाबेश 


वृष सरन : सप्तमभाव : सूर्य सातवें भाव में मित्न मगल को राशि पर स्थित 
प्च्् खत सूर्य के प्रभाव से जातक को व्यवसाय तथा स्त्री पक्ष भें 
घफलताएं मित्ततों हैं तथा भ्रूमि, भवन एवं माता के 
सुख का भी लाभ होता है| 
सातवीं शत्तुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने के 
कारण जांतक के शारीरिक स्तौन्दर्य तथा पारिवारिक 
सुख में कुछ कमी आती है तथा ह्रदय भें भी थोड़ो 
अंशान्ति बनी रहतो हैं। 





'जुर्धा लग्न को कंप्डलों के अध्टसन्रांध स्थित 'सूर्य' का फलाबेश 


वृष लग्न : अष्टमभाव : सुर्य आठवें भाव में जिस गुरु को राधि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने जन्म स्थान से दुर 
रहना पड़ता , है तथा माता, भूमि, भवन एवं पारि- 
वारिक सुद्ध भें क्री विध्न उपस्थित होते रहते हैं, परन्तु 
पुरातत्व एवं म्रायु का विशेष लाभ होता है 

सातवीं मित्रदृष्टि से प्ितीयभाव को दैशमे 
के कारण जातक को कुटुम्ब एवं घन का लाभ मिलता 
रहता है तथा यह धनी भी होता है | 





१२२ 
'जुर्षा लग्न को के 'नवभप्ाव' स्थित "पूर्ण. का फलादेश 


धूष लग्न  नवमभान्र : सृय नवें लिकोण भाव में शन्‌ शनि को राणि पर 

जय स्थित सूर्य के भ्रभाव से जातक के घरेलू मुश्र तथा 
सौभाग्य को बृद्धि होती है, परन्तु माता, भ्रूमि एवं 
भवन के सम्बन्ध में कुछ अमश्नन्तोीप रहता ह। 7 
९ ्‌ त्रद्प्स घाव का देखने के: 
कारण जातक के पराक्रम तथा भाई-बहिन के सुंख्र में 
वृद्धि होती 9 । ऐसा जातक अपने पराक्रम एय बुद्धि 
बल के उपयोग द्वारा हो कुछ कमियों के साथ सफलता 
प्राप्त करता है । 























“यू्धा लग्त की कुण्डसों के “दशमधाव' स्थित ब्रुर्ध का फलादेश 


भृष लग्न : दपामभाव : सूर्य दसयें केन्द्र भाव में शत्रु शति को राशि पर 

त्त स्थित सुर्य के प्रभाव से जातक को राज्य, पिता तथा 
भर व्यवसाय के झीत्र में कठिनाइयों के साथ अपूर्ण सफ- 
५ लता मित्तत्तो है। 


सातवीं मिन्नदृष्टि से स्व॒राशि वाले चतुथभात 
की देखने के कारण माता, भूमि तथा भ्रवत आदि के 
सुछ्ध का जाभ होता हैं तथा प्रारिवारिक सुख भी 
बढ़ता के ॥ 





“बुध लग्न को कुष्डलो के 'पकागशभाव स्थित 'सुर्ेय' का फलादेश 


वृष लग्न : एकादश भाव : सूर्य ग्धारहयें भाव में मिच् गुरु को राशि पर स्थित 
उण्णग्रह सुर्य के प्रभाव से जातक को आमदयी में 
अत्यधिक बूद्धि होती रहती है तथा माता. कुंटम्ब, 
भूमि शर्वं भवन का सुख भो पर्याप्त मिलता है । 


सातवों पमिन्रदुष्टि से पंचमभाव को देवरे 
क॑ कारण जातक के विद्या एवं स्रनाभ पक्षेंमें भी 
बृद्धि होती है तथा उसका जीवन आनन्दप्‌्ण व्यतीत 
होता है ॥ 





११२ 


धयूष खग्न को कुण्डलों के 'द्वावशभाव' ल्थित 'सुर्थ' का फलावेश 
वृष लग्न : हादशभाव : सूर्य बारहयें भाव में मित्र मंगल को राशि पर 
थ 5 > दर ्‌ ॥ उंच्चस्थ सूर्य के प्रभाव से जातक का बाहरी स्पानों से 
के जे श्रेष्ठ सम्बन्ध रहुता है, परन्तु खचे अधिक होता है तथा 
८६ माता, परिवार एवं भूमि-मयन के सुद्ध में भी कुछ कमी 
क्‍ रहती है । 
सातवीं नीचदृष्टि से शत्तु राशि के पष्ठभाव को 
देखने के करण शात्ु-परक्ष पर वड़ी कठिनाइयों के श्वाद 
प्रभाव स्थापित हो पाता है ॥ ऐसा जातक यदि परदेश 
में जाकर रहे तो उते अधिक लाभ होता है । 





वर्षा लग्न में घत्ममा 


'यूष॒ सग्न को कुण्कलोी के 'त्रशमभाव स्थित “चत्नसा का फलावेश 


यूष लग्त॑ : प्रथम भाव . चन्द्र पहले भाव में सामान्‍य मित्न शुक्र कौ राशि पर 
स्थित चतुर्धनण उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव जातक का 
मनोवल बहुँते बढ़ा रहता है। उसे अपने भाई-बहिनों 
| का सुथ्य यथेष्ट मिलता है तथा पराक्म में चूद्धि होकर 
सफलेता एवं सम्मान को प्राप्ति होती है ॥ 

सातवीं नीचदृष्टि से सप्तमभाव की देखने के 
कारण सती एवं व्यवसाय के पक्ष में असन्तोष बता रहता 
है तथा परिवार कौ चलाते में स्वी कुछ कठिताइयाँ 
जाती रहती हैं । 


शयूष' लग्न को कुण्डली के 'प्वितोयभाव' त्थित 'चन्हरमा का फलावेश 


यूष लग्त॑ : द्वितीयभाव : चन्द्र दूसरे भाव में मिक्न बुध की राशि पर स्थित 
कतुथश श्रन्द्रमा के प्रभाव से आजतक अपने पराक्रम 
द्वारा धनोपाजन करता है तथा कुटुम्ल का सुख भी 
परांता है, परन्तु भाई-बहिनों के सुक्च एवं पराक्रम में 
(« ) फकूछ कमी बनो रहती है ॥ 
मातवी मिल्रदृष्टि से अष्टस भाव को देखने के 
कारण जातक को मायु तथा पुरातस्य का भी लाभ 
' होता है। ऐसी ग्रहस्थिति लाला जातक ऐश्वर्येपूर्ण 
औवन व्यतीत कारता है । 








१३४ 


“अब! स्तन की कुपडलो को 'तृतीयभाव' स्थित 'चन्हरमा का फ़लादेश 


यूप लग्न : तृतीयभाथ : चन्द्र तीसरे भाव में स्व॒राशिस्थ चन्द्रमा के प्रभाव 
ह् ९ ज्र् से जातक को भाई-वहिन का सुख मिलता है तथा परा- 





क्रम में चुद्धि होती हैं। वह अत्यन्त हिस्मती, उद्योगी 
तथा प्रसन्‍नचित्त वाला होता है, अतः: सर्वेत यण तथा 
८«) प्रतिष्ठा भी ग्राप्ते करता है ॥ 

सातवीं शलुदेष्टिं से नवमभाव को देखने के 
कारण धंम-पालन में विशेष रूचि नहीं होती तथा भाग्य 
बज चूद्धि के लिए अधिक परिश्रम भी करना पड़ता है । 


धयप' लग्न को कुण्बली फे “चतुर्य ्राव स्थित 'चल्रमा का फलादेश 


घोधे भाव मेंमित्र सूप को राशि पर स्थित 
चतुर्थशणा चद्धमा के प्रभाव से जातक के माता, भूमि 
भवन ठथा घरेल सुख में बुद्धि होती है । साथ हो भाई- 
बहिन का सुस्त भी मिलता है तथ। पराक्रम खढ़ता है | 

सातवीं शत्ृदष्टि से दशमभाव को देखने के 
कारण जातक को पिता तथा राज्य के क्षेत्र में पिशेष 
परिश्रम के भाव ही सफलता मिल पातों है। संक्षेप सें, 
ऐसा जातक सुंख्रों जीवत ब्विताता है । 





“थयर्थो सग्न को कुण्कली के “एंचसप्राद स्थित 'चन्हमा का फलादेश 


यूष लग्न ; पंचमभाव : चन्द्र पववे भाव में भिन्न बुत की राशि पर स्थित 
अन्द्रमा के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा मंतान 
के क्षेत्र थे विशेष सफलता मिलती है। छोटे भाई- 
बहिनों से भेम पूर्ण सम्बन्ध बना रहता है। 

सातवीं सामान्म-मित्त दृष्टि से एकादश भाव 
की देखने के कारण जातक झपने बुद्धि-वल से आमदनी 
के साधनों फो बढ़ता हैं तथा ऐेप्व यंशाली एवं धर्नी 
होता है। 





शटेज 
पु. लग्न की कुण्डली के 'वच्ट भाव स्थित बसा का रलावेश 


वृष लग्न : षष्ठमाव : ऋन्द्र छठे भाव में अपने सामान्य मित्र शुक्र की राशि 
पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से आतक शत्तुपक्ष प्र अपना 
प्रभाव बनाये रखता है तथा झगड़े मुकहमों में सफलता 
» | आप्त फरता है। अत्यन्त हिम्मती होते हुए भरी जातक 
क्‍ है को कुछ भीतरी निताएँ घेरे रहती हैं । 

सातयी मित्रदृष्टि से द्वादशंभाव की देखने के 
$ कारण जातक को बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ 
होता है, परन्तु व्यम (खर्च) अधिक बनता रहता है | 





ध्वुए' लग्न को कुण्डसो के 'सम्तमभाव स्थित 'चन्द्रमा' का ऋझलावेश 


९4घ लग्न * सप्तमभाव : चन्द्र सातव भाव में विद्य मल की राशि पर स्थित 
. नीच के अचनच्द्ा के प्रभाव से जातक को व्यवसाय तथा 





०२० __ब_मूननल घट हसन .हनटप का 


स्‍त्री के पक्ष में हानि धिन्ता एवं कटिताइयों का शिकार 
सचनना पहता है । 

... सातवीं उन्चरष्टि से श्रधम भाव के देखने के 
कारण जातक सुन्दर शरीर ज्वाला, प्रतिष्छित सथा 
यशस्वी होता है, साथ हो उत्तका द्वेंदय भी बलवान बना 
रहता है। कुल मिला कर ऐसे जातक का जीवन संघर्ष 


रब _परर्ण होता है गैता है ॥ 


खुद सरन को कंडलों के 'अध्टमप्तात स्थित चन्द्रमा के फेलायेश 


वृष लग्न : अष्टमभाव : चन्द्र आठवें भांव॑ में मित्र ग्रुद की राशि प्रर स्थित 
चतुर्घश चन्द्रमा के प्रभाव से जातक फो आयु एंयं 
पुरातत्त्य का लाभ होता है, परन्तु पराक्रम एवं भाई- 
बहिन के सुख में कभी आ। जाती है | 

सातवीं मित्नदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के 
कारण जातक के धन तथा कुटुम्व की वृत्ति होती है; 
परन्तु इस लाभ वेः लिए उसे अत्यधिक परिक्षम भी करना 
पड़ता है ॥ 





११३६ 


ध्यूध' समन की कुंडलों फे 'नवमभाव' स्थित 'चल्दमा' का फलावेश 
यूष लग्न : नंवमभाज॑ : चन्द्र 
तवभाव में शत शनि की राशि पर पिथित चत्रमा 
के प्रभाव से जातक धर्माह्मा तंथा भाग्यणानली होता है, 
साथ हो उसे भाई-वहिनों का सहयोग भी मिलता है । 
सातवी दृष्टि से सबराशि वाले चतुर्थभाव कौ 
देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसी ग्रह 
स्थिति वाला जातक हिम्मती, फुर्तीला तथा प्रसन्न स्वभाव 
वाला होता है । 





प्ुए लग्न को कंडलों के 'वशमभाज स्थित 'घन्मा,का फल्लादेश 


दर्मव भाव में शत्रु शनि को राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक का अपने पिता के साथ थोडा 
मतभेद रहता है तथा राज्य के क्षेत्र में भी अत्यधिक 
परिश्रम हारा कठिनाइयों पर बिजग्न प्राप्त होती है। 
भाई-बहिन का सुख अर्छा मिनता है तथा पराक्रम में भी 
चूद्धि होती है । 
“9९6 सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्मंभाव को देखने के 
ऊदक. कारण जातक को माता, भ्रूमि, भवन त्ैंपा प्रॉरिवारिक- 
सुख भरी यथेप्ट पाता में उपलब्ध हीता है| 





भुप लग्न को कंडलों के 'एकादशभांव स्थित अलमा का फलसादेश 


बूषलग्न : एकादशभाव : चन्द्र ग्याहरवें भाव में मित्न गुरू को राजि घर स्थित 
चतुर्थेश लन्द्रमा के प्रभाव से जातक क्री आमदनों के शेत्र 
में तिशेष सफलता मिलती है तथा भाई-बहित के सुस्त एवं 
पराक्रम में बद्धि होती है । 
2 सातवी मिन्नदुष्टि से पंचमभाव को देखने के 
; कारण जातक को विद्या, बुद्धि एवं सत्तान का थी अच्चां 
लाभ होता है । संज्षप में ऐसा जोतक बद्धिमान, चिंद्राग, 
सनततिवान, धनी, मधुरभायी तथा ऐश्वर्यशाभी होता है । 





१३७ 


'सूष' लगन की कुंडलों के 'हावशसाद' स्थित शवत्तमा' का फ़लादेश 
वृष लग्न: द्वादशभांव : चन्द्र जारहथैंभाव में अपने मित्ध मंगल की राशि पर 
| ) स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थातों के 
सम्बन्ध से लाभ होता है तंथा खर्चे भों अधिक रहुता है॥ 
धाई-बहिन के सुस्ध तथा पराकम में भो कमी वा 
जाती है | 

सातवी सामान्य मित्रदृष्टि से पष्ठभाव को देखने 
के कारण जातक झगड़े-टंटे तथा शत्रुओं के क्षेत्र में. वड़ी 
' ग्रुक्तियों से काम लेकर सफलेता प्राप्त करता है ॥ 





वर्ष ऋते भें मिंगल 

सर्च लग्न को कुण्बलों के 'गधमप्ाव ौटईिध्त 'मंग्ल का फलादेश 
यूष लग्त : प्रषमव : मंगल पहलेभाव में अपने मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
सप्तमेश एवं व्यवेश भंगल के प्रभाव से जातक को रफ्त- 
| विकार, धघातुक्षीणता, दुर्बलता श्रादि की शिकायत रहती 
2 है, परन्तु शारोरिक-शक्ति का भी साथ होता है। बाहरी 

। रथानों से अच्छे संबंध रहते हैं। चौथी मित्रदृष्टि से 
चंतुथभाव की देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन के 
सुख में कभी रहती है । सती दृष्टि से स्वक्षेत्रीय सप्तम- 
भाव की देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुक्ष 
प्राप्त होता है। थाठवीं मिल्रैदृष्टि से अब्टमभात्र फो 
देखने से आयु एवं पुरातत्त्व संबंधो परेशानियाँ उपस्थित होती रहती हैं । 


जब लग्न को कुष्दलों के 'द्वितोगलाव' स्थित 'मंगल' का फलावेश 
वृष लग्न : दितीयभाव : मगल दूमरेभाव में मित्नद्रुध की राशि पर स्थित मंगल | 
>म_तज के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटम्व के विषय में 
| घिन्तायें धनो रहुती हैं, परन्तु बाहुरी संबंधों से लाभ 
होता है॥ चौथी भिन्नदष्टि से पंचमभाव फो देखने के 
कारण विश्ञा, झुद्धि एवं संतान॑ का प्र भी कमयोर 
रहता है। सातथीं मिल्रदुष्टि से अध्टमभाव फो देखने के 
कारण भाय एवं पुरातत्व के कत में भी हानि तथा 
दएमऊ चिन्‍्तायें उपस्थित होती रहती हैं। बाठवों उच्चदृष्टि से 
नव॑मभाव की देखने के कारण जातक के प्र्मे तथा भाग्य 

की वृज्धि होती रहती है एवं जातक भाग्यशाली माना जाता है । 





१३८ 
धर्षा लग्न की कुष्दजों के ततोपसातव' स्थित मंगल का फ़ल्लादेश 


वृष लग्न: तृतीयभाब* भंगल तोसरेभाव में मित्र चन्द्रभा की राशि पर ौिथित 


ज्र्ट प्प्क् ् ः मंगल के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन तथा पराक्रम के 





पी में हानि उठानी पद्धतों है। स्ततोो तथा व्यवसाय के 
पक्ष में भी ऐसा ही होता है । चौथी शात्रुदृष्टि से पप्ठभाव 
की देखने के कारण जातक के शत्रु नण्ट होते हैं। स्तातवों 
उच्चद्ष्टि से नवमभाव के देखने के कारण धर्म तथा 
भ।भ्य की चूद्धि होती है। ज्ाठवों शत्र॒द॒ष्टि से दशमभाव 
तन ---दरऐ. की देखने के कारण जातक को एिता एवं राज्यन्पक्ष में 
हानि एवं कठिनादयों का सामना करता पड़ता है तथा प्रतिष्ठा के छत में भी 
_कावर्ट आती हैं ॥ 


'धर्ष लग्न को कूण्डलो के *घतुर्यभाज' त्थित मंगल का फलावेश 


घगल के प्रभाव से जातक को भूमि, भवने एवं माता के 
सुख की हानि होती है तथा घरेलू सुक्ष भो कम मिलता 
है। चौथी दृष्टि से स्व॒राशि के सप्तमभाव को देखने से 
| स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में सफलता भिन्नती है। 
बाहरी स्थानों से सफलता मिलती हैं तथा ख अधिक 
रहता है। सातवों शत्दृष्टि से दशमभाव को देखने के 

575 कारण पिता एवं दाज्य षरद्दे में हानि उठानी पढ़ती है | 
आढनी मित्रदृष्टि से एकादश भाव की देखने के कारण आय के साधनों में वृद्धि होती 
है तथा बाहरी संबंधों द्वारों तविलम्ब से लाभ होता है । 





शयप' सप्न को कुण्डसो के 'पंस्रमश्ाव स्थित मंगल का फ़लावेश 


पाँचवं भाव थें भिन्न बुध की राशि प्रर स्थित 

व्ययेश भंगल के प्रभात्र से जातक को विद्या, बुद्धि एवं 

सनन्‍्तान के पव में चिन्त| एवं हानि उंठानी पहतो है 

तथा सती एवं व्यवसाय पक्ष में भी चिताएं ग्हुतो हैं। 

चौथी मित्नदुष्टि से कष्टमभाव को देखने से आगु तथा 

पुरातत्व की हॉनि वे! योग भी उपस्थित होते हैं । 

सातवीं मित्रदृष्ठि से एकादश भाव देखने के कारण 

जब्त बाहरी सरूुचानों के सम्बन्ध से लाभ होता है॥ जाठवीं 

दृष्टि के स्व॒राशि वाले द्वादश भाव की देखने के कारण खंत्र अधिक होता है तथा 
व्यवसाय की उन्नति के लिए सअधिक परिश्रम तथा खतरे करना पदता है । 



















१३६ 
शबृष्े सरन को फुष्यलों के “वच्ठभाव' स्थित समंगस' का फसादेश 
यूष लग्न: पप्ठभाव : मंगल छठे भाव में शत्रु कुछ की राशि में स्थित व्ययेश 
श्र्ट  ओ 7 ऐेषा सप्तमेश मंगल के प्रधाव से जातक अपने शत्रुओं पर 
>> प्रबल बता रहता हैं परन्तु स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में 
८«)9 हानियाँ उठाता है। चौथी उच्सचदृष्टि से नवेमभाव को 
( *> ८«)9 देखने के कारण घर्में एवं भाग्य की चूद्धि करता है | 
ता /«) सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि याले द्वादाभाव को 
(«06 देखने से खर्च अधिकतर रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धों 
दऋ्न। से साभ होता है । आठवीं शंत्तुद॒ष्टि से भरधम भाव फोदेखने 
के कारण जातक का शरीर कमजोर रहता है तथा रफ़्त-वयीयं आदि के विकारों 
का सी शिकार बनना प४ता है । 
धयूष' लग्न को कुष्दजों के 'संप्तनभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
«वृष लग्न. सप्तमभाव: मंगल सातवें भाव में स्व॒साणि स्थित ध्ययेश शंगल के 
“>> | भ्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवत्ताय के पक्ष में शक्ति 
श्राप्त होने प्र भी कठिताइपाँ बाती हैं दथा याहुरी 
स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है ॥ चौथी बतुदृप्टि से 
दशभभाव को देखने से पितः एवं राज्य के क्षेत्र में ऋठि- 
नाइयाँ जाती हैं। सातवीं शकुद्दष्टि से प्रथभाव को 
6 ८+9< <€ | देखने के क्रारण जातक का शरीर दुर्बल रहता है ॥ जाठवों 
हस्ट मितदुष्टि से द्वितोयथभांव को देखने के कारण धन तथा 
कुटुम्व के घारे में चिन्ताएँ तथा कंठिनाहयाँ उपस्थित रहती हैं ॥ 
इैड _ -जाी 








पुर सग्न को कूण्शली के 'अध्टमभाव स्थित मंगल का फलसादेश 
बूष लग्न : सष्टमभाव : मंगल 
पथ ह आठवें लाभ में मित्र ग्रुद की राशि पर स्थित 
सप्तमेश तथा मित्न के प्रभाव से जातक की सती, व्यय 
साय, भागु तथा पुरातत्व विषयक 2 डउठानी 
पहतो हैं तथा परदेस में दसना पड़ता है । भिन्त- 
दृष्टि से एक दशभाव को देखने के कारण विदेश द्वारा 
धन का सांभ होता है॥। सातवीं शल्तुदृष्टि से (द्वितीय 
द- एर्ं भाव की देखने के कारण धन सथा' कुटम्व विषयक 
परेशानियाँ रहती हैं। भाठवीं नीचदृव्टि से तृतीवभाव की देखने के कारण थाई- 
बहिन के सु तथा पराक्रम में भी कभी आ जाती है । 
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यष लगत की कुपडली के “नवमभाय' छियत 'मंगल' का फ़लारेश 


प्न्‍र लग ; नवमभापे : मगल नें भाव में शत शति को राशि पर स्थित 

2 ४77 मंगस के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से लॉभ होता 

हैं तथा भाग्यवल से व्यावश्नायिक उन्नति भा होती है। 

धर्म में अस्था रहती है। चौथी दृष्ति मे स्वस्याणि 

वाले द्वादशभात को देखने से खर्चे की अधिकता ग्हेती 

है तथा बाहरी क्म्वन्धों से लाभ होता है। सात्ततीं 

नीचदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण प्रशाक्रम 

2७ तथा भार्जिबहिन के छुल में कमी रहती है । आदठली 

मित्नदृष्टि से चतुर्येभाव को देखने के कारण माता, भूमि-भवन तथा घरेलू सुख में भी 
कमी आ आती है| 


धदृर्षा लग्न को कुण्डली के 'वशमभ्ताथ' स्थित मंगल का फलावेश 
वृष लग : दशमभाव : मंगल दसेवे भाव में शंत्र शनि की राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक को पिता तथा राज्य पक्ष में 
परेशानियाँ आती हैं। बाहरी स्थानों के ममभ्यन्ध से 
व्यवसाय में लाभ होता है । सती पर प्रभाव होने पर 
भो मनोमालिन्य बना रहता है। चौथी शात्रुदूप्टि से 
भ्रथमभाव को देखने के कारण शारोरिक कझजोरी 
तथा रक्‍त-विकार आदि रहते हैं। सातवीं मिन्नदुष्टि 
क्‍ से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि, भवन तथा 
घरेलू सुत्र में भो कमी रहती है आठवीं मिन्नदृष्टि से पंचमभाव की देखने से सन्‍तान 
से अनवन रहूती है। मित्ना का लाभ भी कम होता है, परन्तु सम्भात की वृद्धि होती 
रहती है । 
शव लगन को कुण्यलों के 'एकादश्ाव' स्थित मंगल का फ़सावेश 


बूष लग: एकादशम्ाव : मंगल ग्यारहवें भाव में मित्र युद की राशि प्र स्थित 
| भंगल के प्रभाव से जातक की अमंदनी में चूद्धि होती है | 
तथा स्ली-पक्ष एवं बाहरी झरुम्बन्धों से भी लाभ होता है | 
चौथी शंवुदृष्टि से द्विती4धं भाव की देखने के क्ारंण धन 
तथा कुटम्ब के छल में कटिनाइयाँ आती हैं। साततवीं शत 
' दृष्टिट से पंच्रमंभाव को देखने से विद्या तथा संताय का पक्ष 
भी दुर्घेल रहता है । आठवीं समदूप्टि से कष्ठंभाव को देखने 
के कारण पाल्रुपक्ष में प्रभाव बना रहता है। ऐसो ग्रह 
स्थिति याला जातक बहा चलुर तथा स्वार्थों होता है | 











(४१ 
ध्यूष' लग्न को कुष्डली के 'द्वाइशंभावा स्थित पउगाल' का फलावेश 


बारहवें भाव में स्तराशि स्थित मंगल के प्रभाव 
से जातक का खर्चे अधिक रहता है तथा वाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से शक्ति प्राप्त होती हैं, मंगल के सप्तमेश 
होने के कारण स्त्री एवं न्‍्यवसाय के छत में सामान्‍य 
॥ सफलता मिलती है। 'थौथी नीचदुष्टि से तृतीयभाव 
को देखने के कारण भाई-बहिन के सुथ एवं पराक्रम में 
कभी रहती है। सातवीं दुष्टि शें षष्ठभाव की देखने 
उत्हों गो शत्रुओं पर विजय मिलती है सथा आठवीं दृष्टि से 
स्वराशि याले सप्तमभाव को देखने के कारण छत्रों तथा व्यवसाथ के पक्ष में हानि- 
लाभ के योग ननते बिगड़ते रहते हैं । 





'सूथ! लग्न से 'बुध 









श्यूष' समन को कुण्डली के “प्रधमभाव स्थित 'जुर्ध का फलावेश 
यूष लग्न : भ्रथमभादव : सुख पहले भाज में भित्न शुक्र की राशि पर स्थित 
हा अदककट ग्र्य द्वितीयेश तथा प्रचमेश बुष्च के प्रभाव से जातक सुन्दर, 
पशस्थी ठथया कुटभ्य एवं धन की शतित प्राने 
(«9 वॉला होता हैं। विश्वा, वृद्धि एवं सन्‍तान को पके भी 
2 ८« अच्छा रहता है ॥ 
सातवीं समंदृष्टि के सप्तमभाव की देखने के 
फारण स्तो तथा व्यवसत्ताय के छत भें भी सफलत7ः एस 
सहयोग को प्राप्ति होती है 
“वर्ण लग्न को कुण्डली के 'द्वितोयंभाव स्थित बुध का फलादेश 
दूसरे भाव में स्वराशि स्थित बुध के प्रभाव 
से जातक के धन तथा कुट॒भ्य की उसमे वृत्नि होती 
है, परन्तु सन्‍्तान पक्ष में परेशानियाँ रहती है ॥ विद्या 
तथा बृद्धि के छेत्र में भी कठिनाइयाँ जाती हैं। 
सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव की देखने 
के कारण जातक को आय तथा पुरातस्व का लाभ 
होता है। ऐसी ग्रहस्थिति वाला जातक ऐैश्व॑यंश्ाली 
झोीसन बितप्ता है । 





१४२ 


“यूर्ष' लग्न को कूण्डसी के 'सुतोयभाव स्थित 'शुर्ध का फलावेश 
वूष लग्न : तृतीयभाव: बुध तीसरे भावमे चन्द्रमा को रणि पर स्थित बुध 
के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होतो है तथ! 
भाई-बहिनों का सुख भ्री मिलता हैं। यह अपने 
पराक़म हारा घन उपाजणित करता है | 

सातवीं मित्नदृप्टि से लवमभाष को देखने के 
कारण जातक की घर्म में रुचि बनो रहती है तथा 
भाग्य में भी वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, 
बुद्धिमान, विद्वान, साहसी, धती, धर्मोात्मा एवं सज्जन 
स्वथाव को होत। हैं । 





धयूप' समन को कुण्डली के घतुर्यभाव' स्थित 'बुघ का फलारेश 


वृष लग्न : चतुर्थभभात : बुत चघोये आय में मित्र स्ूथ को राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक माता, भूमि, भवन तथा प्रि- 
बार का यरथेष्ट सुक्ष प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति 
गंभीर, विवेकी, विद्वान तथा दुद्धिमान भी होता है | 
सातंवी भिन्नदृष्टि से दशसभाव को देखने के 
फारण जातक की पिता ठथा राज्य से भी यथप्ट लाभ 
होता है ठवा व्यासायिक छत में भी सफलता मिलती है। 





धयू्ष लान की कूण्डली के 'पंचमशाव' स्थित 'बुछ का फलादेश : ! 
वृष ज्ञान : प्ंचसभाव : बुध पौचर्दे भाव में स्वराशि स्थित उठच के बुध 
ध्ड्ल्ल ता के प्रभात्ल्ले जातक बहु खन्‍्ततिवाला, बुद्धि मानव सया 
बिद्वान्‌ होता है तथा शुठ्धिलल से धनोपारजन भी खूह 
करता है । कौट्म्बिक सुक्ध उसे भरपूर मिलता है । 
सातवीं जो चदुष्टि से एकादश भाव को देखने के 
कारण आमदनी दे क्षेत्र मे कुछ कमों को अनुभव होता 
हैं, परन्तु जातक अपनो मित्रा एवं भन्तान पक्ष को 
सहायता से घन की वृद्धि करता है तथा सम्मान भी 
प्राता है | 
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अब सम्म की कृष्डसी के 'वष्ठभाव॑ स्थित "मु का फालादेश 


छठे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर ध्थित 
बुध के प्रभाव से जातक शत्तपक्षे द्वारा अशान्ति का 
मनुभव करता है, परम्तु अपने बुद्धिनजल से उस्त पर 
कुंछ सफलता भी पा लेता है। सनन्‍्तान तथा मखुटु॒भ्व से 
गतभेद एवं परेशानी के योग भी उपस्थित होते हैं। 

प्तातवीं मित्नदृष्टि से दादशभाव को देखने थे' 
कारण खत की अधिकता रहती है, परन्तु वाहरी स्थानों 
फे सम्बन्ध से सम्मान तथा घन मिलता रहता है| 





'जुर्व' सलाम की कुष्डली के 'सप्तमभाव' स्थित बुध! का फलादेश 


वृष लग्न : सप्तसभाव : बुध... सातवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जांतेंक को बुद्धिमान झत्ती मिश्षती है 
तथा व्यवसाय के क्षेत्र मे भरी सफलताएं मिलती हैं। 
विद्या, कुंट॒म्ब तथा सन्‍्तान पक्ष से सुख एवं घन प्राप्ति 
के योग भी उपस्थित हीते रहते हैं । 

प्ातदीं दृष्टि मित्र से प्रधमभाव को देखते के 
कारण जांतेंककों शारीरिक सौन्दय, यश, प्रतिष्ठा, बुद्धि, 
बिवेक, घन एवं संफलताओं को प्राप्ति भी होती है । 








'जध' सम्म को कुण्डली के 'अष्टमशाव स्थित बुध का फ़लादेश 





८“ सम : अध्टमभाय : बुध आठवें भाव में मित्र गुर को राशि पर स्थित 
बुध के प्रभात्र से जांतेंक की आयु एवं अपतत्त्व का 
लाभ होता है तथा धन-संचय की शक्ति में वृद्धि होती 
है, परल्तु कुटुम्त्र, विद्या एवं सन्‍्तात पक्ष से परेशानियों 2 
| का अनुभव होता है। 

ध्ाठवीं दृष्टि से स्व॒राहि दीसे ट्वितीयभावे 
को देखने के कारण जातक कठित परिश्रम द्वारा घतो- 
पार्जन करता है करता है। ऐसे व्यक्ति का रहन-सहन ऐश्व मैप रहन-सहन ऐश्वरमपु_ 
होता है | ः 





7४8४ 


ध्यष' सम्म की कुण्डली के “नवमप्राय स्थित 'भुध का फ़लादेश 


बृष लग्त : नवमभातर : बुध सव॑ भाव में मित्र शनि को राशि पर ध्यित्त 
बुध के प्रभाव से जातक बुद्धि-योग द्वारा अपने भाग्य 
7208 («0 फारण जातक को भाई-चहिनो का सुख मिलता है तथा 


एवं धन की वृद्धि करता है तथा धर्म, विद्या, सत्तान 

एवं कुंटम्य॑ विययक सुखों को थी प्राप्त करता है | 
० है: पराक्रम में भी विशेष वृद्धि होती है। ऐसा जातक 
उर्व्ट सुखी, धनों तथा ऐश्यसंशाली होता हैं । 






सातवीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के 





'जव लग्न की कुंष्डलों के 'दशमभाज' स्थित 'ब्ुघ का फ़लादेग 


वृष लग्न : दशमभात : बुध दसवें भाव में भिन्न शति की शशि पर स्थित 
हि बुध के प्रभाव से जातक पित£ एवं राज्य पक्ष से विशेष 
साभ तथा सम्मान प्राप्त करता है । अपने सुद्धिब्बल 
द्वारा व्यवसाय से एयाप्त आथिक लाभ भी कंमातेत 
है। समन्‍्तान पक्ष से भी सुजो रहता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से चतुयभाव को देखने के 
कारण जांतक को माता, भेभि, भवन तथा परिवार 
का यथ्रेष्ठ सुघ्र को प्राप्त हीता है। 





ध्थष सग्त की कुंड्डलों के (एकादश भाव स्थित 'भ्रूध का फसायेगा 





मित्रा पक्ष के भी अल्प लाभ मिलता है तथा खिन्साओं के 


वृष लगन , एकादश भाव : जुध प्रारहत भाव में मित्त गुरु की राधि में स्थित चुध 
कारण अस्तिष्फ परेशान बना रहता है । 
सातवीं दृष्टि से स्व॒रात्ि थासे पंचमभाव को 


पर >् >> के प्रभाव से जातक को आग केक्षेत्र में कठिताहयाँ जाती हैं 
शक ,.. १८ हे तथा घत-संचय में बाघा पढती है। कदुम्द, सन्‍्तान एवं 
देखते के कारण जातक दिद्वानु तथा बुद्धिमान होता है 

ह०ह तथा उसका गसबच्तान पक्ष को प्रबल वना रहता है | 





(४५ 
'दुष लग्न को कुंप्हली के 'दावशभाव' स्थित 'श्रुध का फसावेग 


जुष लग्न :द्वादशर्भाव :लुध बारहबें भाव में भित्त मंगल की राशि पर स्थित 
लुप्त के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
लाभ होता है, परन्तु खर्च अधिक बना रहता हैं। साथ 
ही विद्या, सन्‍्ताते, कुटम्य एवं धन के पक्ष से भी 
असन्तोष रहता है ॥ सन्‍्तानअ्क्ष में हानि श्री उठानो 
पड्ती है| 

सातवीं भित्ते दृष्टि सें पण्ठभाव को देखने के 
कारण जातक अपने बुद्धि-नल द्वारा शजु-पक्ष पर सफलता 
प्राप्त करता रहता हैं । 





'धरर्षा समन सें “गुरु 
पुर्धभ स्तन की कुषएज़ों के 'पयम्तत्तात् स्थित गुर का फलावेश 


वृष लग्न: प्रधमभाव : गुरु पहले भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित लुध 
नजभ के प्रभाव से जातक को शारोरिक परिश्रम द्वारा लाभ 
होता है तथा आयु एवं पृरातत्वथ को उन्नति होती है। 
पाँत्नवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण विद्या- 
बुद्धि का लाभ होता है, परन्तु सन्तान*्पक्ष सामान्य 
रहता है | सातवीं मित्नदृष्टि से सप्तमभाव को देखने करे 
कारण स्त्री तथा ब्यदरसाय के पक्ष से सुटिपरर्ण सफलताएं 
मिलती हैं। नयीं शत्र॒दृष्टि से नवधभाव को देखने से 
छ्ातक के भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है ॥ 
झेसा जातक परिश्रम द्वारा उन्नति करता है । | 


'दुर्ष छग्न की कुष्डली के (हिलोगसाव' स्थित थार का फसानेश 


बुष छऊूगन : दितीयभाव : गुरु दूसरे भाव मं अपने (गिल) बुध को रााश पर स्थित 

7६ ४2 गुरु के प्रभाव से जातक की घत तथा कौटुम्विक सुख 
८ प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयाँ गाती हैं ॥ सातवीं दृष्टि से 
स्तरात्ि के अष्टमभाव को देखने से भायु को यूद्धि राथा 
धरातश्य को लाभ हीता है। पाँचयीं शत्दृष्टि से षष्ठ- 
भाव को देखने से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती है तथा 
) नयी समदष्टि से दशमभाव को देखने के कारण राज्य पक्ष 
वा में सामान्य सफलता मिलतो है, पिता से यमनस्य रहता 
है सथा व्यवसाय की उन्तति के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है| 











(४६ 
'दुर्ष लग्न को कुण्डली के 'तुतोयभाज' स्थित “गुरु का फसाबेश 


वृष लग्न :तृतीमभाव: शुरू सीसरे भाव में मित्र चन्द्रमा को राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई-बहिन के 
च्रुध में वृद्धि होती है! पाँचयीं मिन्नदुष्टि से सप्तमभाव 
को देखने के कारण कुछ कठिताइयों के साथ व्यवसाय 
तथा स्ती-पक्ष में सफलता एवं उन्नति प्राप्त होती है। 
सातवीं नौचदृष्टि से शत्रु राशिश्थ नवमभाव को देखने 
के कारण धामिक विचारों तथा भाग्य भें कुछ त्टि बनी 
रहती है तंयां नवीं दप्टि से स्त॒राशि के एकादश भवन को 
देखने के कारण आमदनी अच्छी होती रहती है । 





प्रथा लग्न को कुष्डली के “जतुर्धाष' स्थित 'मुद का फ़लावेश 


वृष लग्न: धतूर्थभाव: चुध पहले भाव में मित्र सूंथ को राशि पर स्थित 
च्ड्टः ऐ खा क कक प्प्य्छ « 7| अष्टमेश गुरु के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी 
५ ९०| रहती है, परन्तु भूमि, भवन एयं सम्पत्ति लाभ होता है। 
पाँचवीं दृष्टि से स्व॒राशि के अष्टम भाव को देखने से 
थांयु में थृद्धि रुथा पुसत्तत्त का लाभ होता है। सातभीं 
७ शत्रुदृष्टि से दशभभाव को देखने के कारण पिता, राज्य 
एवं प्रतिष्ठा पक्ष में कुछ कमी आती हैं तथा नयों शत्र 
56 दृष्टि से द्ादस भाव को देखने के कारण बाहुरी स्थानों से 
सम्बन्ध से लाभ होता है, परन्तु आमदनी से खत अधिक बना रहता है | 





जब लग्न को कृष्डसों के 'पंश्रमभाव' स्थित धार का फसायनेश 


बुप्र लग्स: पंचमभाव : गुरु पात्र भाव में मित्र जुध्त की राशि पर स्थित गुर 
ना (52 प्र के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं संन्‍्तान को 
विशेष लाभ होता है, साथ ही बायु रचा पुरातस्य का 
. लाभ भी होता है। पंचम नोजदुष्टि से शतुरात्ि फ्े 
नवमभाव को देखने के कॉरण धर्म एवं भाग्यपक्ष में 
कमी रहती है! सातवीं दृष्टि से स्तराजशि के एकादश माव 
को देखने से युद्धि योग द्वारा बच्छी आमदनी होती है। 
प्रः> नेवी शत्रुदृष्टि से प्रधमभाव को देखने के कारण जातक 

को फोतिकोपाजेन के लिए शारीरिक श्रम अधिक करना पढ़ता है । 





१४७ 


'जर्वा' लप्म को कुण्डली के 'धष्ठभाद' स्थित धार का फलानेश 


“बंध लग्न : षष्ठभाष: बुध छठे भाव यें शत्रु शुक्र को" शशि पर स्थित अष्ट- 
््प्ल््क्ट्ा भेश बुध के प्रभाव से जातक शल्रुपक्षं में अपनी बुद्धि मत्ता 
है विजय प्राप्त करता है परन्तु आयु तथा के 
लाभ में कमी रहती है। पाँचवीं झतुदृष्टि हल दशमभाव 
को देखने के कारण पिता, राज्य एवं व्यवप्ताय के क्षेत्र यें 
कठिनाइयाँ गाती हैं॥ सातवीं मित्नदृष्टि से द्वादश भाव को 
देखने के कारण बाहरी सम्बन्धों के मच्छा लाभ होता है, 
परम्तु खर्षे अधिक रहता हैं। नवीं भित्वृष्टि से द्वितीय 
भाव को देखने के कारण विशेष एरिन्रम करके घत-संच्य 








'गरव छान को कुण्डली के 'पथ्तप्रभाव स्थित 'यूध का फ़लार 
जुप सप्तम :सप्तमभाव : गुरु सातवें भाव में मित्र मंगल को राशि पर स्थित 


नल “०० अष्टमेश तथा जआयेज्न गुरु के प्रभाव से जातक को स्त्री 
८६ तथा व्यवत्ताय पक्ष में कृठिनाइयाँ गाती हैं, प्ररन्तु आंगु 
एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है। पाँच्रवीं दृष्टि से 
घ्वराशि दाले एकांदपभाव॑ को देखने से आमददी ग्च्छो 
रहती हैं। सातवो शात्रुदृष्टि से प्रथमंभाव को देखने से 
न्‍,)९* शरोर में दुबंतता रहती है। नवीं उच्धदृष्टि से तृतीय 
| भाषको देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि 

होती है॥ ऐसा जातक स्वार्थी, बनी तथा ऊपरी दृष्टि से 


सज्जन प्रतीत होता है | 
जर्वो सप्तम को कुष्शली के अध्टमाथ स्थित धाद का फ़लादेश 
यूध लग्न अष्टमभाव: मुह काठवें भाव में स्व॒राशि पर स्थित अष्टमेश गुरु के 


प्रभाव से आतक को आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व 
का साभ होता है, परन्तु आय के साधनों यें कूछ 
' कठिनाइयों भी आती हैं। पाँचवी मिन्नदृष्टि से द्वादमभाव 
को देखने के कारण बाहरी सश्म्बन्धों से लाभ होता है तथा 
खर्च को अधिकता रहती है। सासथीं मिन्नदृष्टि से द्वितीय 
धाव की देखने के परिश्षम द्वाराकूट॒ुम्ब तथा घने को वृद्धि 
होती है। नी मिन्तदृष्टि से चमुभभाव को देखने से माता, 









मी पक 


भूमि, भवन एवं सुख के पन्न में कुछ जसन्‍्तोष रहता हें ॥ 


श्हंप 


जब लग्त को कृण्डलो के 'नवभझाव' स्थित 'भ्रुघध का फसानेश 
जप लग्त : नवमभाव : गुरु नये घाव में ख़त्रु शनि को राशि पर स्थित अष्टनेश 
६ पु (*2 ््छ ““7। एवं व्ययेत्त गुरु के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा घर्मे- 
पालन में कमजोरो रहती है। पॉँचवो शत्रु दृष्टि से प्रथम 
भाव को देखने के कारण शारीरिक सौंदर्थ में कमी रहती 
है तथा प्रभाव-वृद्धि के लिए विशेष यत्न करना पड़ता है । 
हल) सातवीं उच्चदृष्टि से तुतीयभाव को देखने के कारण 'भाई- 
बहिन के सुख्ध तथा पराक्रम में बृद्धि होती है। नदी शत्तू- 
उच्छ दृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण सनन्‍्तान तथा विद्या 
के पक्ष में कमजोरी रहती है। 
कुल मिलाकर इस ग्रह-स्थित्ति के कौोरण॑ जातक को उन्नति, प्रतिष्ठा, प्रभाव 
तथा ऐश्वयें में कमियाँ बनी रहती हैं ॥ 
'जर्था लग्न को कुषडली के 'वशमपाव स्थित 'गु् का फसानेश 
जुष लग्न : दशमभाव * गुरु दसवें भाव यें शत्रु शंनि को राशि पर स्थित 
विकिीकी गष्टमेश गुरु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तेंयां 
व्यवसाय पक्ष में कुछ हानि उठानी प्रडढती है, लाभ-प्राप्ति 
के मार्ग में भी सफलता कम मिलती है। प्ाँचवी मित्र- 
दुष्टि से द्वितोयषभाव के देखने के कारण धन की वृद्धि 
होती है तथा कुंटंम्व का सहयोग मिलता है। सातवीं 
मिल्नदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि 
एवं भवन आदि का सुख्ध कुछ कमी के साथ मिलता है| 
सातवीं झलत्ुदृष्टि से प्रष्ठभश्व को देखने के कारण शत्र- 
पक्ष से परेशानी रहती है, परन्तु भागु एवं पुरातत्त्त का लाभ होता है | 
जप छेगत को कृथ्यसो के “एकादशप्माज स्थित "गु्ग का फलावेश 
सुधलग्न : एकादशभाव : गुरु ग्यारहवें भाव थे सवराशिस्थ|अप्टमेश श॒रु के 
न्‍ प्रभाव से जातक को अआमदनों ग्रच्छो रहती है, परन्तु 
परिश्रम अधिक करना पड़ता है । ब्ायु तथा पुरातस्‍्थ का 
लाभ नी होता है। पंचम उच्च दुष्टि से तुतीयभाव की 
देखने के कारण प्रराकम तथा भाई-बहिन के का, 
लाभ होता है। सातवीं मिन्नदृष्टि से पंचम भाव को 
<& देखने के कारण विद्या, यरुद्धि एवं सन्तान-पक्ष में कम लाभ 
होता हैं। नो मिन्नदृष्टि से सप्समभात को देखने से 
व्यवसाय द्वारा पर्याप्त लाभ होता है परन्तु स्त्री-पत्न से कुछ कठिनाइयों के लाभ सुख 
मिलता है। ऐसा जातक ऐश्वर्यगाली होता है । 











१४६ 


'दु्ष' छग्त को कष्डली के 'दादशप्राज' स्थित 'गुर का फलाबेश 


बृषलरनत : हादगभाव : गुर वारहब भाव भें मित्र भंगल की राशि पर स्थित 
सु क | सुप के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थान के सम्बन्धों से 
लाभ होता है तथा खर्च को अधिकता रहती है। पाँत्नयीं 
मिल्नेदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण कुछ कठि- 
नाइयों के म्ाथ सुख के साधन प्राप्त होते हैं, परम्तु 
माता के-सुख में कमी रहती है। सातवीं शत्त-वृष्टि से 
छठे भाव को देखने के कारण शबत्रु-पक्ष पर बुढ़िगानी द्वारा 
इस्फ्े. अभाद स्थापित होता है। वीं दृष्टि से स्वराशि के 
अप्टमभाव , को देखने से आयुपक्ष में कुछ कमी रहती है, 

घुरातत्व को हानि होती है तथा आमदनी से खर्च अधिक बना रहता है। 





बुष लग्न सें शुक्र 
फु्धो सख्त को कुष्इसों के 'अयभभाः 'हुक का फंसादेश 


बृधलग्न प्रथमभाव . झुर्क पहले भाव में स्तराशि में स्थित झुक के भाव से 
झम्या झा ्र्ट्‌ , जातक फे शारीरिक सौन्दर्य एवं आत्मिक यल ये वृद्धि होती 
है तथा शत्र-पक्ष पर विजय प्राप्त होतो रहतो है। परन्तु 
कृमी-क्ी रोगों का शिकांर भी बनना पडता हैं। 
सातवीं सामान्य भिन्नदृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में दुढ़िमानी द्वारा 
संफलता मिलती है॥ कुल मिलाकर ऐसी ग्रह स्थिति का 
इत्र जातक सुखी जीवन व्यतीत करता है । 


'दुर्ण लग को कुण्डली फे 'व्वितोषभाज॑ स्थित झुक को फसावेग 


बृषलग्न: द्वितीयभाव: शुक्र दूसरे भाव में मित्र लुध' को राशि पर स्थित शुक्र 
के प्रभाव से जांतक अपने शारीरिक परिश्रम द्वारा घन 
एवं कुटुम्ब को वृद्धि करता है, परन्तु शारीरिक सुख में 
८ कंछ कठिनाइयाँ नी गाती रहती हैं । 

सातवीं शत्र-दृष्टि के अच्टमभाव को देखने के 
कॉरण थातक को आयु तथा पुरातस्य के क्षेत्र में कुछ 
कमी बनी रहती है, परन्तु शतु-मत्ञ से चातुर्य द्वारा लाभ 
मिशता है ॥ * 





१५४ 


प्दुपां लग्न को के “त॒तीयमाव' स्थित 'झुक्क का फ़लाबेश 
बृषलग्न : तृतीयभाव: शुक् तीसरे भाव में शत्रु “चन्द्रमा को राशि पर स्थित 
द प्र शुक्र के प्रभाव से जातक के पराक्रम में तो वृद्धि होतो है, 
परन्तु भाई-बहिन का सुख कुछ बमनस्य के साथ प्राप्त 
होता है ॥ 
सातवी सित्रदृष्टि से नतवभमभाव को देखने के 
कारण जातक घध॒र्मात्मा तथा भाग्यवान्‌ होता है । 


ऐसी ग्रह स्थिति का जातक परराकरमों, यतुर तथा 
परिश्रमी होता है और इन्हीं गुणों के पेश पर घन, यश, 
भाव, प्रतिप्ठा आदि भाप्त करता है | 





बहु सम्न को कष्डली के 'चतुर्षभाव' स्थित 'झुक्र को फसायेगा 


वृषलग्न : चतुर्थभाव : शुक्र चौंथे भाव में शत्रु 'सू्यं/ को राशि पर स्थित शुक्र 
॥ के प्रभाव से जातक को झाता के सुख में कमी जाती है 
तथा भ्रूमि, भवन के सुख के बारे में भी कुछ असन्तोष 
रहता है, परन्तु इन सब कमियों के वावजूद सुख्र के साधन 
८*) | श्राप्त होते रहते हैं। शत्रु-पक्ष पर शान्ति तथा चातुर्य 
द्वार! सफलता मित्तती है। 


सातवीं मित्र दृष्टि से दक्षम्भाव को देखने के 
कारण पिता, राज्य एवं य्यवतताय के छात्र में सफलता 
मिलती है सथा थश, मात, प्रतिष्ठा एवं उम्नति का लाभ होता रहता है | 





'दुर्"ण सग्म को कष्शली के 'पंचमंभाय स्थित “झुक का फसानेश 


वुपलरन : पवम भाव : जूक पाँचवें भाव में नोचराशिस्थ भक्त के प्रभाव से 
जातक का विद्या तथा मन्तान-परक्ष कमजोर रहता है, 
परन्तु यह अपने बुद्धि-घातुय द्वारा शंबुन्लेंत्र में सफलता 
प्राप्त कनता है ॥ 


सातवीं उन्तददुष्टि से एकादशनञञाब को देखने के 
कारण कठिन परिश्रभ एवं दिमाग को सुक्ष-बूक्त के आमदतो 
के क्षेत्र भें सफलता प्राप्त करता है । ऐसी अ्हस्थिति बाला 
जातक, जिम्ता, असम्तोष, मस्तिप्क में परेशानी एव 
शारीरिक सौन्दर्य में कमी प्राप्त करता है | 








5५१ 
“बुंच' सग्त के कष्दती के “वष्ठभाद स्थित झुक का फ़लावेश 


बृषलगन : धष्ठभाव : शुक्र छठे भाव में स्वक्षेत्री शुक्त के प्रभाव से झातक 
र्भ्स््् शारीरिक शक्ति एवं चातुर्य के द्वारा शत्रु-पक्ष पर विजय 
प्राप्त फरता है, प्ररन्तु शुक्र के लग्नेश होकर प्रष्यथभाव में 
बेठने के कारण शारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी भी रहूती 
हैं॥ माता द्वारा साभ एवं पंरतन्सता का यौव भी 
बलनेता है । 





सातवीं समदृष्टि से हादशभाव को देखने के कारण 
जातक को बाहरी स्थानों के सम्यन्ध से लाभ होता है तथा 
खर्च को अधिकता रहती है। ऐसी ग्रहस्थिति बाला जांतक विस्ती-न-किसी झगड़े में 
फंसा ही रहता है, परम्तु बड़ा प्रतापी को होता है । 


पहुधों सम को कर्शली के 'सप्तमलाव' स्थित 'शुक्र का फसायेग 


वृंघलरत : सप्तमभाव : शुक्र आठवें भाव सें मित्र मंगल को राशि पर स्थित 

प्ज््स्र शुक्र के प्रभाग से जांतक को स्थ्री-पक्ष से वैमनसम तथा 
परेशानी के योग बनते हैं तथा व्यवसाथ के छोत्र में कठोर 
शारीरिक परिश्रम द्वारा सफलता मिलती है। 


सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि वाले प्रथमभाष को देखने 
के कारण जातक सांसारिक कार्यों थें परम दक्ष होता है, 
परन्तु शंगोर रोगी भी चना रहता है । 











खुचो लग्न को कुष्दली के “अध्टमप्ता्द' स्थित "झुक का फसावेग 


बृषलागन 5अप्यम भाष : झुक आठवें भाव में शत्रु गुरु को राधि पर स्चित शुक्र 
जज के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती 
है तथा रोगादि का फष्ट बना रहुता है। बाय को शक्ति 
प्राप्त होती है रथा प्रुरातत्य का लाभ गुप्स चातयें के 
बल पर होता है । 


सातवों मिक्नदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के 
कारण आतंक कठिन परिश्रम से धन को यूद्धि करता है| 


हे मामा के पक्ष में कमजोरी, शत्तु-प॒रक्षा से कष्ट एवं उदर- 
दिफारादि के योग भी बनते हैं| 









श्शर 


“बुक लग्म को कष्डलो के 'गंवसभावज' स्थित 'शुक का फ़लातेश 


: नेवेसभाव : छुक्त 

से भाव सें मित्र शति को राशि पर स्थित शुक्र के 
है तथा धत्रुपक्ष में सफलता पाता है। शरीर सुन्दर होता में सफलता पाता हैं। शरीर मुन्दर होता 
है, परन्तु रोगादि के योग उपस्थित होते रहते हैं। 

सातवीं मिन्तदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के 
कारण कुंछ कठिनाइयों के स्लाथ भाई-बहिनों का सुख 
मिलता है तथा पराक्रम के वृद्धि होती है ॥ शत्रु एवं झगड़े 
के दोत में भिजय..सिलकलो है । ४2७७9 





न 


एश्डली के “इसमभाव स्थित झुक को फलादेश 


बृषलग्म : दशमभाव : शुक्र दसवें भाव में मित्र शंनि की राधि पर स्थित शुक्र 
के प्रभाव से जातक का पिता के साथ सामान्य बवैमनस्य 
रहुता हैं तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ 
कठिनाइयों तथा परिश्रम के साथ सफलता मिलती हैं। - 
शत्रपक्ष पर प्रभाव बता रहता है| 

सातवीं शात्रुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के 
कारण माता, भूमि तथा भवन के छात्र में कुछ कठिनाइयों 
दम के साथ सफलता मिलती है॥ ऐसा व्यक्ति अह्कारी, सुक्री 

तथा उन्‍नतिप्तीस होता है। 








'जुर्धा लप्म की कप्शली के एकाबशभाव' स्थित "कुक का फसावेश 


बृषलग्न: एकादक्भाव : शुक्र ब्यारहतें भाव में सेज्च राशिस्थ शुक्र से प्रभाव से 
जया आतक परिश्रम द्वारा आमदती को बढ़ाता है। यह सझुन्दर 
होने के साथ ही रोगी भी रहता है तथा शत्‌पक्ष से लाभ 





सातवीं जोचदृष्टि से पं्रमभाव को देखने के 

2 | कारण सन्‍्तात पक्ष में कमी तथा विद्याध्ययन में लापरवाही 

रे रहती है । ऐसा व्यक्ति अनेक प्रयत्नों द्वारा अक्‍्छा साभ 
उठाता सथा उन्नति करता है । 


न 


बज सम्न को क्‌ंपलो के 'ज्ागशभाव स्िल हुक छुपा पाआरेशा 


ब॒ष लग्न : द्ादशभाव : शुक्र बाहरबें भाव में सामान्य मित्र मंगल की राशि में 
जज >>ज स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक का छ्े अधिक रहता है 
| तथा याहूरी स्थानों के सम्मन्ध से लाभ उठाता हैं। यह 
झरीर से दुर्गेल होने पर भो परिधमोी होता है | 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि घासे षष्ठमात को देखने 
के कारण शत्तरुपक्ष से कुछ छानि भी उंठाती है। ऐसा 
<€& व्यक्ति चतुर, रोगी सथा घन कमाने में कुशत परन्तू 
57 शत्रुओं द्वारा पीड़ित होता है । 






“वर्षा खप्न में हानि 


'जूर्ण लग्त की कुष्डलो के 'प्रधमभादव स्थित 'शति का फलादेश 


वृष लग्त| प्रथमभाव : शनि पहुले भाव में मित्र शुक की राधि पर स्थित शत्ति 
अर श्र ज्र ८ के प्रभाव से आतक घसुम्दर सथा भाग्यवान होता है | 
तोसरी शत्त-दृष्टि से ततोीयभाष की देखने के कारण 
भाई-बहिनों के सुख में कभी आती हैं, परन्तु पराक्रम की 
वद्धि होती है। सातवीं शत्त-दृष्टि से सप्तमभभाव की' देखने 
के कारण सती हथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिताइमों के 
साथ वद्ि होती हैं। दसवीं दृष्टि से स्व॒राशि वाले दशम' 
८“ आग को देखने से पिता एवं राज्य द्वारा साभ तथा सम्मान 





की ग्राप्ति होती हैं मं 


'बूर्ण लग्त की कुंप्डलो के “द्ितोयशाब स्थित शनि का फलादेश 


दृष लग्न: प्वितीयभाव : श्ि दूसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित शत्ति 
के अभाव से जातक के धन-कुटुम्द की वि होती है, 
' भ्रन्तु सुख में कुछ कमी आती है॥ तीसरी शब्रुदृष्टि से 
भतृर्थभाव की देखने से माता के सुख में कमी होती है । 
सातवीं शत्त-दृष्टि से अष्टमभाव की देखने से आयु बढ़ती 
है॥ दसवीं शत दुष्टि से एकादशभाव की देखने के कारण 
खामदनी के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं॥ राज्य के कषत में 


ही प्रभाव एवं सभ्मान को वृद्धि होती है। 





१॥४ 


ध्यूप्र' लप्त की कृष्डलो के 'मुतोयश्ञाव' स्थित 'शर्ति का फलादेश 


दृष लग्न : तुतीयभाव : शत्ति सीसरे भाव में शत्‌ चन्द्रमा की राक्ति पर स्थित 

2७७ पता “एज आनि के प्रभाव के जातक का भाई-बहिनों के साथ वेमनस्य 
रहता है, १रनन्‍्त पराक्रम में वद्धि होती है। तोसरी मित्र- 
दृष्टि से पंचमभाव की देखने से विद्या सथा सन्तान के 
पक्ष में सफलता मिलती है। सातवीं दृष्टि से स्वराति के 
नवमभाष की देखने से भाग्य को झच्छी वद्धि होती हे । 
दसवीं नीचदुष्टि से द्ादशभाव की देखने के कार्ण जब 
में कमी रहती है तया बाहरों सम्बन्धों में भी लापरवाही 
बनी रहुती है । 





“अ्ण सन्‍्त की कुष्डलो के 'बतुर्थ साथ स्थित 'शर्मि' का फलादेश 


पेभाव: एप्ति जोगे भाव में शत्‌ सूर्य की राधि पर स्थित केसुस्थ 


६ 5 > च्््स्र ह्‌ शर्ति के प्रभाव से जातक का झशाता के साथ यमनस्य रहता 


हैं तथा गझूमि-भवव के सुख में भी कमी रहती है। तोसरी 


उच्चदृष्टि से बष्ठनाव की देखने से शल्रु-पक्ष पर प्रभाव 
वूद्धिहीतीहै। ., 









रहता हैं तथा मामा से शक्ति मिलती है ॥ सातवीं दृष्टि से 
स्व॒राशि घाले दशमभाव की देखने से पिता, राज्य एवं 
व्यवत्ताय के क्षेत्र में सफलता मिलेती हैं। दसवीं मितद्व-दुष्टि 
से प्रथमधाव को देखते से छारीरिक प्रभाव एवं सम्मान में 


'युव” लगम की कृष्डसी के “वंचसलाज' स्पित “शनि का फलादेश 


दृष लग्न : पंचमभांभ : शत्ति पाँच भाव में मित्र सुख की राशि पर स्थित 
णड्स् --33--->>मरमटूसनननम ० ऋनिके श्रभाव से जातक की विधा, बुद्धि एचं सन्तान 
के बोले में पर्याप्त सफलता मिलेती है । तोसरो शत्त- 
दृष्टि से शप्तमभाव की देखने से भ्त़ीं तबा व्यवसाय 
के पञ्ष में अग्रंदोष रहता हैं। सातन्रीं शतु-इच्टि से 
एकारफ़ भावष की देखने से आय के धाश्वनों से ग्रसम्तोष 
. रहता हैं। क्सपीं मिक्त-दुष्टि से ह्रितीय्ाव को देखने 
के कारण अंत तब छुटम्य को शगित भ्राप्स होती है। 
ऐसा जातक घनोी, अतिष्ठित सथा भाग्यवान होता है। 





१५४५ 
अर्थ खत को कुधालों के 'वष्यदभाव स्पित 'झति को फरलादेश 






यूप लगन : धष्ठ्भाव: एशत्ति छठे धाव में मित्र शुक्र की राशि पर उच्वस्य 
ध्् यु (52 ५ ऋताला शनि के प्रभाव से जातक शत्तू-पक्ष थें विशेष प्रभावी 
ह श्र रहता हैं तथा राज्य एबं व्यवत्ताय से केत् में भी 


अफबताएँ पांठा है। तीसरी शल्तु-दृष्टि से अध्टमर्भांव 
की देखने के कारण मायु एबं पुरातत्त्व के क्षेत्र में 
जिन्तान्युक्त लाभ होता है। सातवीं चीचदृष्टि से 
दादशभाव को देखने के कारण बाहरों स्थानों से 
अंसन्तोषजनक सम्बन्ध रहता हें सवा खत की भी 

3०२ परेशानी रहुती है॥ दसवीं सत्तु-दुष्टि से तुतीयभाव की 
देखने के कारण पराकम की ब॒ृद्धिं होती है, पर धाई-बहिनों से ग्रेल-भिलाप नहीं रहता। 


'शु लग्त को कृष्डलों के 'सप्तसप्ाव स्थित 'शंत्ति, का फलाबेश 
(4 बुध लग्त: सप्तम भाव: श््ति सातवें धाव में शत्रु मंगल की राधि पर स्थित 
ज्म छनि के प्रभाव से जादक की स्त्री तथा व्यवत्ताय के लेत 
में सफलता एवं उन्नति हीती है, परन्सु कुटुम्य 
$ संचालन में कुछ कव्नाइयाँ बनों रहती है॥ पिता 
तथा राज्य से भी शुवित्‌ भ्राप्त होती है। तोसरो दृष्टि 
से नवमभाव की स्व॒राशि में देखने से भाग्यशक्ति बल- 
वान द्वोती है तथा भ्षर्म में भी दंचि रहती है दति रहती है। सातभों 
मित-दुष्टि के ग्रसमभाव की' देखने से शारीरिक सौन्दरय 
तथा प्रभाव में वृत्ि न है। दसवीं शवु-दृष्टि से चतुर्थ 
॥ देखने २ कुछ भय होता हूं | 


भाव का देखने से माता, सूमि व भवन के सुख्ध भे कुछ कमी का अन 


'बुष लग्न को कष्णलो के “अध्यमप्ता स्थित "शनि का फलाबेश 

यारनें भाव में शत्रु अब को राधि पर स्थित 
शत्ति के प्रभाव से जादक की कुछ कहठिताचयों के साथ॑ 
दीर्धायु प्राप्त होती है। तीसरी दुष्टि से भाग्य, क्यामभाव _ 
की वेखने से पिता, राज्य एबं सम्मान के पक्ष में कछ 
कमी रहूती है| भाग्योन्नति के लिए बहुत करट उठांभा 
पढ़ता है। सातवीं मिक्ष-दुष्टि से द्वितोयभाव को देखने 
के कारण प्रमत्नपुर्वेक घन का संजय होता है। दसवीं 
मित्न-यूष्टि से प्रवम्ाव की देखने से प्रन्‍्तान सभा 
विद्या के कोत में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक 
की ग्रायु तथा धुरातस्व का लाभ श्री होता है । 






















7५६ 


धयूप्र' लग्म को कुप्डलो के 'नवभभाव' स्थित 'झरति का फलादेश 

दृष लग्न: सवसभाव : शनि नये भाव में स्थराणि-व्थित शर्ि के प्रभाव से 
जातक घर्मात्मा तथा भाग्यवान होता है, साथ हो उत्ते 
पिता ध्था राज्य से भी शेष्ठ लाभ होता है। तोसरी 
शलु-दुष्टि से एकादशभाव को देखने से कुछ गलत 
रास्तों से आमदनी में त्रूद्धि होती हूँ। सातवीं शतू- 
दृष्टि से ततीयभाव की देखने के कारण पराक्रम में 
बुद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिलों से मनमुटाव रहता 
है। दसवीं उच्च दुष्टि से षष्ठभाव की देखने के कारण 
शब्रु-पक्ष पर अत्यन्त प्रभाव स्थापित होता हैं तथा 

















माता से भी लाभ होता है | 

'जर्ण लग्त की कुंप्डलो से “इशसक्ाव स्थित शनि का फलावेश 

चष सात; दर्शमभाव : शनि दसवें भाव में स्वराशिस्थ शत्ति के प्रभाव से 

जातक को पिदा, व्यवक्तायग एवं राज्य द्वारा प्रयाप्त 

लाभ होता है तथा प्रत्रिष्ठा मिलती हैं। घोसरी नीच 

दृष्टि से द्वादशभाव की देखने से लंच को परेशानी 

रहती है हथा बाहरी सम्गन्धों में कुछ तूटि रहतो हैं 

सातवीं शत्‌-दृष्टि से चतुर्थभाव की देखने से माता, 

भूमि, भवन सथा घरेलू सुख में कमी आती है। 

दसवीं शतु-दुष्टि से सप्तमभाव की देखने से स्ती-पक्ष 

भाग्वशाली होता है, परन्तु दैनिक जीवन में चिन्ताएं रहती हैं। ऐसा जातक बढ़ा 

भाग्यवान तथा सफल व्यवत्तायी होता है | 

'बूर्ण लग्त को कुष्धल के 'एकादगप्ताव' स्थित “शनि का फलारेश 

वृष लगत : एकादशप्रात्र: शत्ति ग्यारहव भाव में शत्‌ मुठ की राक्षि पर स्थित 
पर | शर्ति के भरभाव से जातक की अपनों शामदनी के कोतें 

# थे में कुछ कठिनाइयों के बाद सफलताएं मिलती हैं तथा 
(४) पिता एबं राज्य-पक्ष से '्री अस्तन्तोषपुर्ण लाभ होता 


हैं । यो, भाग्य की शक्ति प्रबल रहती है ॥ तोसरी मित्र 

4 ब््ू्‌ बे ६ है०। दृष्टि से श्रभमभाव को देखने से शारारिक प्रभाव तथा 

> जआायु की शक्ति आप्त होती है। सातवीं मित-दृष्टि से 

क« प्रंचमभाग की पेखने से विधा, कृंद्धि एवं सम्तान के 

क्षेत्र में सफलता मिलती है । दसवीं शत्रु-दृष्टि से मष्टमभाव की देखने से आयु तथा 
पुरातत्य के दिवस में कुछ कृठिनाइयों का अमुभव होता है | 













१५७ 


'बूण लग्ग की कुघासों के 'हारशसाव' स्थित 'झर्नि का फलादेश 
वृष लगन :द्वादशर्भावष: शनि बारहूये भाव में जोच राशिस्थ एत्ति के प्रभाव 
भ्ट हात 3» है से जातक की खर्द एस बाहरी सम्बन्धों में परेश्नानियों 
का अत भच होता हैं। राज्य, पिला, व्यवसाय, भाग्य 
एब धर्म के क्षेत्र में भी कमियाँ रहती हैं। तोसरी मिल्न- 
दृष्टि से ड्वित्तीय भाव को देखने से ध्न-कटुम्द का 
सामान्य साथ होता है। सातवीं उच्च दृष्टि से षष्ठ 
भाव की देखने से शत्‌-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा 
झगड़े-मुकदम खादि में लाभ होता हैँ। दसवीं दृष्टि 
से स्व॒राशि के लवमभाव की देखते से भाग्य की थोड़ी-बहुत घुद्धि होती है, परन्सु 
संम्भान के क्षेत्र में कमी घनो रहती है। 


'बृष' लम्न में 'राहु 

“अब लगन की कृप्डलो के 'प्रपमभाद' स्थित 'राहु का फलादेश 
दृष लग्न : प्रथम भाव : रा पहले घाव में मित्र शुक्र की राध्षि पर स्थित 

न्फ़् राष्टू के प्रभाव से जातक के शारोरिक सौन्दर्य तथा 
स्वास्थ्य में कुछ हानि होती है, परन्तु उसे गुप्त चतुराई 
एबं मनोबल द्वारा स्वार्षे-स्लाप्तत भें सफलता मिलेती 
है । ऐसा जातक बड़ा साहसो तथा हिम्मती होता है। 
बहु अनेक युक्तियों से अपने प्रभाव तथा ब्यवित्तत्व की 
यढ़ाने भें सफलता प्राप्त करता हैं। कप्ी-कत्नी उसे 
पम्टे यूच्छी अथवा सोट का शिकार क्री बनना पढ़ता है । 


जप लग को कुष्डलों के 'द्वितीषज्लाव स्थित राहु का फलानेश 
चयूष लगन: द्वितीयभाव : राहु 





दूसरे भाव में स्थित उच्च के रॉ्ट के अभाव से 
जातक अनेक ग्रुक्तियों तथा चातुर्थ के बल पर अपने धन 
उैथा कूटम्व की वरद्धि करता है, परन्तु बीच-बोच में उसे 
कठिनादयों तथा संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है ॥ 





(श८ 


पु खम्म को कृष्डलों के 'तुतोधभाज' स्थित 'राहु का फलादेश 
दृष लगते: तुतीयभाव: राहु 





सीसरे भाव में शत्‌ चन्द्रमा की राशि में स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की भाई-जहिन तथा प्रराक्रम 
के क्षेत्र में कुछ कष्ट का अनुभव होता है, परन्तु यह 
अपनी भीतरी फमणोरियों तथा चित्ताओं की बड़ी 
शतुराई से छिपाकर ह्रौसला बनाये रखता है गौर प्रकट 
रूप में बढ़ा हिम्मती होता है । 







'धुव शम्भ की कृष्शलो-के जतुर्धंलाव' स्थित * राहु का फलावेश 


बष लग्न : चतुर्थ भाव: राहु 


चौधे भाव में शत सूर्य की राशि पर वश्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की माता, सु्सि, भवन तंथा 
सुख के क्षेत्र में कष्टों तथा परेशानियों का सामना 
करना पढ़ता है ॥ परदेश में जाकर रहता पढ़ता हैं तथा 
अनेक दु:ख उठाने पढ़ते हैं, अन्त में कठित परिश्रम तथा 
ग्रुप्त उपायों द्वारा सामान्य धन एवं सुख प्राप्त करता है। 


पाँचवे भाव में मित्र घुंढ को राशि पर स्थित राहु के 
प्रभाव सेषजातक कौ कूछ कठिताइयों के पझ्ञाथ सम्तात का 
सुख मिलता है तथा मस्तिष्क-सम्बन्धी कुछ कपियों के 
साथ विद्वा एबं बुद्धि की उन्नति होती है। ऐसा जातक 
अधिक बोसने वाला, ग्रुप्त बुक्तियों से काम सेने बाला 
तथा नशेबात्र होता है । 





२९ 


“बर्थ लमम को कृप्णलों के "वध्डम्राव स्पित 'राहु का फलादेश 
चुध सरत : घष्ठभाव : राहु 


छठ भाव में मित्र शुक्र की राति पर स्थित राह 
के भ्रभाव से जातक शतुपक्ष का हिम्मत के साथ 
८ 2 | मुकाबला करता जौर कठिताइयों १२ विजम प्राप्त करता 
है । परन्सु मामा के सुख में कुछ कभी रहती हैं। ऐसा 
व्यक्ति ग्रुप्त ब्रुक्तियों तथा' ग्रुप्त विज्ञाँभों में कृशल 











'जुर्ज' लग्न को कुष्छली के 'सप्सममाद स्थित 'राहु का फलादेश 


वृष लगन: सप्तमभाव: राह 


सातवें भाव में शत मंगल की राशि पर स्वित 
राहु के प्रभाव से जातक को स्ती-पण्त द्वारा कष्ट भ्राप्त 
होता हैं तथा व्यवताय के क्षत्त में भी कॉठिनाइकोौं भाती 
हैं। गुप्त युक्‍तियों का आश्रय लेकर बहू थोडी-बहुत 
सफलता धी प्राप्स कर लेता है । उसे इच्द्रिय-विकारों का 
| झ्री सामना करना पडता है | 





'बू्ष लग्न को कुष्डसो के “अध्टमचणाय' स्थित राहु का फलादेश 


बृष लग्न : अप्टमभाष : राहु 

याठयें भाव में शत गुश की राशि प्र स्थित 
नीप के राहु के प्रभाव से जातक की ग्ायु एवं पुरातत्व 
के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों तथा हानियों का सामना 
| करना पंजता है। परन्तु यह सौम्य तथा सज्जन बता 
रहता है ॥ ऐसा जातक गुप्त चिन्तामों से ग्रस्त हो, गुप्त 
शक्तियों का आश्रय लेता हैं द्था माहूरी सम्बन्धों से 
जीवन-निर्वाह करता है। 





१६० 


'बुब' लग की कुष्छली के 'शजसप्ताव' स्थित 'राहु का फलादेश 


चृषपलान - चतम्रम्राव : शाह 









ग्रे्त् नहा नथें भाव में मित्र शत्ति की राशि पर स्थित राष्ट्र 
> के प्रभाव से जातक को भाग्य तथा धर्म के लत में 
कठिताइयों का क्ामना करना पढ़ता हैं तथा घंयं, गुप्त 






पं थुकितिमों एवं कठिन परिश्रम का आर्य लेकर हो बहू 
कुछ सपतताएँ आप्त करता हैं ॥ उसके जीवन में सुखे- 
दुःख तथा गरोबी-अमीरी का क्रम निरन्तर आता-जाता 
चना रहता है । 


भर 





पक ह/< रे 
हर पी 
जीएक 


'जु्ष लग की कुच्डली के 'दुशसभाय॑' स्थित 'राहु का फलादेश 


यूषलग्ल : दशमभाव : राहु 





दसवें भाव में मित्र शनि की राक्षि पर स्थित 
राहु के भ्रभाव से जातक की अपने पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के कीतें सें कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता 
हैं सथा सफलता पाने के लिए गुप्त शुक्तिमों, परिश्रम 
एवं घंय॑ का जाश्नय लेना पंडता है। श्ररन्त ऊपरी दष्टि 
से “वहू एक अमीर तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति जान पडता है । 


ग्यारहवें भाव में शत गुट की राक्षि पर स्थित 
4 राहु के भ्रभाव से कुछ रूकावटों के लाभ जातक की 

(७ ॥ भामदनोी के क्षत्र में सफलताएँ प्राप्त रहती हैं। 
॥ ऐसा अ्यक्ति गुप्त ग्रुक्तियों लधा कठिन परिश्रम के द्वारा 
लाभ कम्ाता है। सकटों में '्री वहूं अपना धैंयें नहीं 
खोता, अत: अन्त में उस्ते सफलता मिलती है ॥ ऐसा व्यफ्ति 
म> 'ैंचार्थी क्री बहुत होता है । 





६६१ 


धूप लग्न की कुण्डली के 'दावशभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 


वृषत्रग्न : हादशभाष : राह 
पल बारहूथें भाव में शत्‌ मंगल की राशिपर ध्वित 
राह के अभाव से जातक को खर्च चलाने में कुछ 
कठिनाइयों का सामता करना पड़ता है जौर चारठुर्ये 
तथा गुप्त थ्रुक्तितयीं का आश्रय लेना पड़ता है ॥ 
ऊपरी दिखादे में ऐसा व्यक्ति सम्पन्न तथा 
प्रभावशाली प्रतीत होता हैं। कठित परिश्रम के हारा 
_.५ उसे सफलताएँ भी मिलती हैं । 





वर्षा लग्न में केतु 
'बूज लगत की कुप्डलों के 'प्रधंसन्नाव॑ स्थित 'केतु' का फलादेश 
चूषलग्न : प्रभमभाव : केतु 


3५ | रपट. »] पहले भाव में मिद्ध शुक्र की राशि पर स्थित केतु 
चर 


८9 ३ के भरमाव से जातक के शारोरिक सौन्दय में कमी आती 
3398 


है ठथा मन में कुछ चिन्ताएँ श्री चती रहतो हैं। ऐसा 
व्यक्सि अपने शारीरिक श्रम एवं योग्यता के बलबुते पर 

अष खरत को कुण्डलों के 'द्वितोयत्राव' स्थित 'केतु' का फलावेश 

बूषलग्न : द्वितीयभाव : केतु 









अन्य लोगों को अऋभावित भी करता है। उत्तके शरीर पर 
किसी धाव अथवा चोट का चिह्ल भी होता है । 





दूसरे भाव में शंत्ु गुश की राशि पर स्थित बीच 
के केतु के प्रभाव से जातक की धन एवं कुट्म्य के मामले 
में अनेक घित्ताओों तथा कठिनाइयों का सामना करना 
८ पड़ता हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी स्वार्थ-प्तिद्धि के लिए 
कठिन परिश्रम एवं गुप्त युक्तियों का सहारा लेकर घन 
तथा कुटुम्ब के क्षेत्र में यत्किचित सफलता हो प्राप्त कर 
०2६५ पांता है | 
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जज सग्न की कृष्डलो के 'तृतोप्ाद' स्थित 'केतु' का फलादेश 





वृषत्रग्न : सती यबभाव : केतु 
न अप तीसरे भाव में शत्‌ु चन्द्रमा को राप्ि पर स्थित 


केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में कमो आती है 
कथा भाई-यहिनों के सम्बन्ध से भी कष्ट एबं हानि का 
सामना करना पढ़ता है। परन्तु ऐसा जातक अपनो 
आत्तरिक दुर्बलता को छिपाये रखकर गुप्त थुक्तियों एवं 
कंटिन परिश्रम के सहारे अभावों को दूर करने में थोडी- 
बहुत सफलता भी पा लेता है । 





'ब्‌..” लगन की कुच्छली के “बतुर्धभाव' स्थित 'केतु का फ़लतादेश 


वृषलर्त : चत्‌ थंभाव : केत 


कप चौथे भाव में शत सूर्य की राशि पर श्थित केतु 

, के प्रभाव से जातक की आता, भ्रूमिं, भवन तथा 
| पारिवारिक सुख के क्षेत्र में कठिताइथों का सामना करना 
पड़ता है। वह गुप्त भुक्तियीं तथा कठित परिश्रम के 
सहारे जीवित रहता है। ऐसे व्यवित को स्वदेश त्याग 
कर यरदेत में भी रहना पडता है । 





जज सन को कृष्टलो के पंचससाव स्थित 'कैतु का फलावेश 


चूपलग्न  पंच्रमभाव : केतु 
पाँचते भाव में भित लुध की राशि प्र स्थित 
कैतु के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं संच्तान के 
प्रक्ष मं कठिनाइयों को सामना करना पहुता है. य्रन्तु 
अपने साहस एवं शुप्त युकतियों के बल पर सामान्य 


न ५, ् है 
* सफलता भी अआराप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा 


(0 | साहमी, घंयंवान तथा अपने मन्तव्य को प्रकट न करने 
“०५. याला होता हैं। 





दर 


'जुर्थ खत्म को कुण्डलों के शष्ठजाव' स्थित केतु का फंलावेश 


वृषलरन : षष्ठभाव : के 


छठे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित केत 
के प्रभाव से जातक शालुपक्ष पर अपना विशेष प्रभाव 
स्थापित करने में समर्थ होता है तथा घैगे, परिश्रम, 
शुप्स गुक्ति, साहुस जांदि से बल पर समस्त विध्न« 
माधांजों पर विजय प्राप्त करता है। वह बड़ा परिश्रमी, 
चतुर तथा धर्यवान्‌ होता है। मामा के पक्ष से कुछ 
हामि भी होठी है । 








'जुब शब्म को कुष्डलों फे 'सप्तभत्तार्ण स्थित केतु का फंलावेश 


सृषलस्न: सप्तमभाव : केत 
सातवें भाव में शत्र्‌ मंगल की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को स्तो के पक्ष में बहुत कष्ट 
तंथां हानि का शिकार होना पड़ता है। वह सल्ताजय के 
रोगों से पीड़ित होता है। ब्यवसाय तथा धरेलू जीवन के 
क्षेत्र में भी उसे कभी-कभी बड़ी असफलताएं मिलती हैं, 
परन्तु यहू अपने श्रम द्वारा कुछ शक्ति भी प्राप्त 
| करता है। 





'अर्दा लग्न को कुष्डसी फे 'अष्टमताद' स्थित केतु का फलावेश 


सृषलग्न: अखव्टमभाव : केसु 





आठवें भाव में शत्रु गुर की राशि पर स्थित केतु 
के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व सम्बन्धी 
् कोई विशेष लाभ होता है । वहू जोवन-निर्वाह के लिए 
& । कठिन परिश्रम करता है तथा बड़ा साहसी, घेयंवान्‌ तथा 
शुप्त युक्तियों से सम्पन्न होता है। यहू अपने जीवन को 
बज ऐश्वयंशाली ढ़ग से व्यतोत करता है ॥ 





१६४ 


लुघलस्त : जंगमभाथ : केतु 


नें धात्र में मित्र शति को राशि प९ थिथित केतु 
& | के बग्रशाव से जातक कठिन परिश्रम हारा अपने भाग्य की 
उन्नति करता है । धर्म मे आस्था रखते हुए भी विज्लेष 
श्रद्धा नहीं दिखाता । 

संक्षप में, ऐसा जातक धर्म का दिखावा न करने 
बांता, सोहसी, परिश्षमी तथा गुप्त शक्तियों हारा काम 
लेने वाला द्वोता है| 





'डुर्जा लग्म की कुष्डलों के 'दशंमसाय स्थित कितु का फलादेश 


बृषलग्न : दश मभाव : कैतु 
, क्‍ हट, जो ; 7 


९0 


८2... 


0 
हि. 





दस ते भाव में अपने मित्र शनि कौ राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक की पिता तथा राज्य के 
प्षेत्र में कुछ हानि उठानों पड़ती है। बह बंडे परिश्रम के 
साथ सामान्य सफलत्ता प्राप्त करता है। वह ऊपरी 
दिखाबे में अमीर, सुखी तथा सम्मानित भ्रतीत होता है, 
परन्तु भोतर से कमजारों वनो रहूती है । 












वर्धा सलग्म को कुण्डली के 'एफाइशभाण स्थित "केतु का फलादेश 


बृषहग्न : एकादशभाब - केतु 

स्थाहरवय भाव में अपने शत्र गुदे की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक की अपनी आमदनो के 
क्षेत्र में बडी कठिनाइयों का सामना करता पहता है। 
उसके जीवन में कभी अच्छा लाभ होता है थो कभी 
विशेष संकट भी सामने आते हैं । ऐसा ब्यतित साहनी 
तथा परिश्षमी होता है । 





१६५ 
'यूत् सग्म को कुष्डलों के हानशपभाष स्थित क्षेतु का फलादेश 


/षलसत : द्वादश भाष : केतु 









यारहवें भाग में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित 
केतु के प्रश्ाव से जातक की अपना खर्च चलाने में बड़ो 
कंठिनाइमों का समता करना पड़ता है तथा बाहरो 
सम्बन्धों से की परेशानियाँ आती रहती हैं । 


श्र 
२2 





र # ऐस। जातक बड़ा परशिश्चभी, उद्योगी, घयं पानू 
/०५- रे तथा साहसो होता है 
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[ “मिथत' लग्न को कुण्डलियों के विभिन्‍न भावों में स्थित 
विभिन्‍न प्रहों के फलादेश का पृथक्‌-पृथक वर्णन ] 


पमिथ्ुुन' लग्न का फलादेद 


'मिशुत' समन में जन्म लेने वाले जातक का घेहरा गोल सथा शरोर का रय 
गेहुआँ होता है। वह नृत्य-चाद्य यादि संगीत की कलाों का श्रेसी, कवि, हू स्थि-श्रवोण 
शिल्पज्ञ, विनज्न, परोपकारो, तोथेप्रेमी, गणितज्ञ, ट्रत-कर्म करने में कुशल, ऐश्वर्म- 
शाली, धनी, सुथ्थी, चतुर, मधुरभाषी, दाती, सुशीज्, विषयो, स्त्रियों में आसकत, 
बहुमित्तवान्‌, यहु सस्तविवान्‌, अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करने वाल), सुन्दर 
केशों बाला, राजा के समीप रहने वाला तथा राजा द्वारा ही पोड़ा प्राप्त करने वात्ता 
होता है । 

'मिथुन' लग्न वाला जातक अपनी आ्ररंभिक अवस्था में सुखी, मध्यमावस्था 
दुःखो तंदा अन्तिमावस्था में पुन: सुख्तोपभोग करने वाला होता है। उस्रका भाग्यों- 
दय ३४ से ३४ वर्ष की आयु के बीच होता है ॥ इस लगन वाला जातक सध्यम जाम 
आप्त करता है । 
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'मिथुन लग्न बालों की अपनी जन्मकुण्शजी के विभिन्‍न भावों में स्थित 
विभिन्‍न ग्रहों का स्थायी फलादेश अगे दो गई उदाहरण-कुण्डलियों में संदया ३३४ से 
४४१ के घीच देखना चाहिए । 


शोचर कुण्डली के तहों का फलादेश कित उदाहरण-कुण्शलियों में देखें, इसे 
अभगगे लिखे अनुसार समझ लेता चाहिए 5५ 


'मिथन' लग्त में 'सर्य' का फलादेश 


है. मिथून' लग्न घालों को अपनी जन्मझुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
“सूर्य ' का स्थामी फलादेश उदाहरण-कुण्डसी संख्या ३३४ से बें४५ के बीच देखना 
चाहिए | 

२. 'मिथुन' लग्न बालों की गोंचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित सूर्य 
का अस्थांयो फलादेश, निम्नलिखित उंदाहरण-कुण्डलियों में देखना काहिए--- 

जिस महीने में सूर्य 

(क] 'मेष' राशि पर ही तो संख्या ३३४ 

(ख] 'वष' राशि पर हो तो सखया ३३५ 

(गे) "मिथुम' राशि पर हो तो रुंडया ३६६ 

(घ] "कर्क राशिं पर हो तो संख्या ३३७ 

(छ] सिह राशि पर हो तो संब्या ३३८ 

(थं] कन्या राशि पर हो तो संब्या ३३६ 

(छ) 'तुला' राशिं पर हो तो सख्या वे४० 

(ज)] चृरिच्रक' राशि पर ही तो संख्या २४४१ 

(झ] 'धनु राशि पर हो तो संख्या ३४२ 

(छा] मकर राशि पर हो तो संशया ३४४३ 

(ट] “कुम्भ राशि पर हो तो संज्या रेड४ 

(5) 'मीौन राशि पर हो तो संख्या ३४४५ 


पसैथन” लग्त में चन्द्रमा का फलादश 


१. 'मिथुन' सम्म बालों फी अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
बन्द्रमा' का फलावेश उदाहुरण-कुण्डडी संख्या नें४९ के २५७ के थीच देखना 
पसाहिए | 
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२- "मिथुन! लगन बालों की गोचरकुण्डली के विभिन्‍न भावों भे स्थित 
पुन्द्रमा' का अस्थायी फ़लादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-.. 


जिस दिन 'घर्वमा--- 


(क) 'भेष' राशि पर हो तो सख्या ३४६ 

(ख) 'धृष' राशि पर हो तो संल्या रें४७ 

(ग]) "मिथुन राशि पर हो तो संख्या ३४८ 

(थ) “कर्क राशि पर हो तो संख्या रे४& 

(ह] 'तिह राशि पर हो तो सख्या ३५० 

(च] “कन्या राशि पर हो तो सख्या २४६ 

(छ]) 'तुलछा' राशि पर हो तो संख्या ३४२ 

(ज]) 'यूश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ३५३ 

(झ] 'धनु राशि पर हो तो संल्या देधर 

(जत] 'मकर' राशि पर हो तो सखझ्या ३५५ 

(ट) 'कुंग्भ' राशि पर हो तो सख्या २४६ 

(5) मीन राशि पर हो तो संख्या ३५७ 

'सिथुन' लत्त में 'संगल का फलादेंश 

१. 'मिथुम' सगत बालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
मंगल का स्थायी फलादेश उदाह्रण-कुण्डलो संख्या ३४८ से र६६ के बीच देखना 
वहिए | 

२. “मिथुन” लग्न सालों को गशोचर-कुण्डलो के विभिन्‍न भावों में स्थित 
भंगल का अल्थायों फलादैश निम्नलिखित उंदाहरण-कुण्डलियों में देखता चाहिए--- 

मित्न महीने भें मंगल --- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ३४५८ 

(ख) 'धृष राशि पर हो तो संख्या २५६ 

(ग) “मिथुन राशि पर हो तो संख्या ३६० 

(ध]) “करके राशि पर हो तो संद्या २६१ 

(४) 'स्तिहँ राभि पर हो तो संख्या ३६२ 

(थ]) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ३६३ 

(छ]) तुला राशि पर हो तो संख्या २६४ 

(ज) वृश्चिक राशि पर हो तो संद्या २६५४ 

(झ]) 'घन् राशि पर हो तो संख्या ३६६ 

(जय) 'मकर राशि पर हो तो संख्या ३६७ 

(ट) कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ३६८ 

(5) 'मोौन राशि पर हो तो संछाा ३६६ 





१६६ 
“मिथुन” लग्न में बुध का फलादेश 


१. मिथुन लग्न वालों की अपनी ज॑न्मक॒ण्हली के विभिन्नि बालों में स्थित 
'बुर्ध' का स्थादी फलादेश उदाहरण-कृण्डलो संख्या ३७० से ३८१ के दीच देखता 
चाहिए । 

२- 'मिथुन' लग्न वालों की ग्ोंचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'बुध' 
का अन्ष्धायों फलावेश निम्नलिबित उदाहरण-कुष्डलियों में देखना ताहिए--- 


जिस अहीते में बुध --- 
(क) '"मेत्र' राशि १९ हो तो संख्या ३७० 
(ख) 'यूष' राशि पर हो तो संख्या ३७१ 
(ग) मिथुन” राशि पर हो तो संख्या २७२ 
(प) “कक राशि पर हो तो संख्या २७३ 
(छः) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ३७४ 
(च]) “कन्या राशि पर हो तो संखय। ३७५ 
(छ) 'तुला राशि पर हो तो सक्या ३७६ 
(ज] 'वृश्चिक राशि पर हो तो संछाा ३७७ 
(क्ष) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या २७८ 
(ठत) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ३७६ 
(2) “कुरुंभ' राशि पर हो तो संद्या ३० 
ठ) “मीन' राशि पर हो तो संख्या ३८१ 
“मिथुल” लग्न सें शुरु का फलादेश 
१. मिथुन लग्न वाले को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
शुरु का स्थाथों फलावेश उदाहूरण-कण्डलों संख्या ३८२ से ३६३ के बीच देखता 
चाहिए । 
२. 'मिथुन' लग्न वालों को गोचर-कुण्डलों के विभिन्‍न भावों में स्थित "गुरु 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहेरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 
जिस वर्ष में 'शुरु--- 
(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ३८२ 
(ख) “बृष' राशि पर हो तो संख्या वेरे 
(ग) मिथुन राशिपर हो तो संख्या ३८४ 
(घ] “कक राशि पर हो तो संख्या २८५ 
(€]) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या २८६ 
(च) “कन्या शाशि पर हो तो संख्या ३१८७ 
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(छ] 'ठुला' राशि पर हो तो संख्या ३८८ 
(ज]) 'धृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ३८६ 
(झ]) 'प्रनु राशि पर हो तो छख्या ३६० 
(जज) मकर शाशि पर हो तो संख्या ३६१ 
(ट] 'कुग्म राशिपर हो तो संख्या ३४२ 
(ठ) "सीत' राशि पर हो तो संख्या २६३ 


'स्िशुर्ता लग्न में 'झक्तः का फलादेश 


१. भिधुन' लगन बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों मे स्थित 
शुक्र का स्थायी फ़लादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३£४ से ४०५ के बौच देखना 
साहिए। 

२. भमिधुत' लगन बालों को गोचर कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित शुक्र 
का अस्थायी 'फ़्लादिश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस महैने में 'शुक्र--- 

(क] “मेष राशि पर हो तो ससझ्या ३६४ 

(ख) घृथष' राशि ५९ हो तो संख्या ३६४ 

(ग) 'मिथुर्ना राशि पर हो तो संख्या २६६ 

(थ) कक राशि ५२ हो तो संख्या ३६७ 

(#] सिह राशि पर हो तो संख्या ३8८ 

(च) “फन्सा राशिपर ही तो संख्या २६६ 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या ४०० 

(ण] 'यूश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ४०१ 

(अ] 'प्रनु राशि पर हो तो संख्या ४०२ 

(व) मकर राशि पर हो तो संख्या ४०३ 

(ट] "कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ४०४ 
(65) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ४०४ 


'मिथुन' लग्न में शनि का फलादेश 


हैं. मिथुन! लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न शात्रों में स्थित 
शनि का ह्यायों फलांदेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४०हूं से ४१७ के बोच देखना 
जसाहिए। 

२. मिथुन सरन वालों की गोघर-कुण्डली के विभिन्‍न भाषों में स्थित 'आरनि' 
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का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरच-कुष्डतियों में देखना! चाहिए 
जिस वर्ष में 'शंति-- 
(क]) मेष राशि पर हो तो संख्या ४०६ 
(ख] 'वुध राशि पर हो तो संख्या ४०७ 
(ग]) “मिथुत राशि बर हो तो संक्या ४०८ 
(थ]) “कर राशि पर हो तो संख्या ४०६ 
(€]) सिर राशिपर हो तो संख्या ४१० 
(धि) कन्या राशि पर हो सो संख्या ४११ 
(छ) 'ठुलां राशि पर हो तो संख्या ४१२ 
(य) 'वूश्विक' राशि पर ही तो संख्या ४१३ 
(झ]) 'घनुं राशि पर हो तो संख्या ४१४ 
(व्ग) मकर राशि पर ही तो संख्या ४१५ 
(ट) 'क्ुम्भ' राधि पर हो तो संख्या ४ १६ 
(5) 'मोन राशि पर हो तो संख्या ४१७ 


'म्रिथुन! लग्त में 'राहु' का फलादेश 


१- मिथुन लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्दलों के विभिन्‍न भावों में स्थित 
"राहु का ह्थायों फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४१८ से ४२६ के बौच देखना 
चाहिए | 
२. भिथुन' लग्न बालों की ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में ल्थित “राहु 
का- अस्थायी फलावेश निम्न लिखित उदाहरण-कृण्डलियों में देखने! चाहिए--- 
जिस ये में 'राहु-- 
(क) "मेष राशि पर हो तो सरुया ४८ 
(ख] 'युध' राशि पर हो तो संख्या ४१६ 
(ग) “मिथुन राशि पर हो तो संच्या ४२० 
(थ) करके राशिंपर ही तो संख्या ४२१ 
(ड] 'पिहु राशि पर हो तो संख्या ४१२ 
(सच) “कन्या रॉशिंपर हो तो संख्या ४२३ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ४२४ 
(जे) (वृश्चिक राशि पर हो तो संख्मा ४२५ 
(अ] 'धनु शाशि पर हो तो संख्या ४२६ 
(ा] मकर राशि पर हो तो संख्या ४२७ 
(2) 'झुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ४२८ 
(5) 'गोन' राशि पर हो तो संख्या ४२६ 


१७२ 
पृस्नथन' लग्न प्रें 'केतु' का फलादेश 


६. 'मियुन' लग्न बालों को अपनी जत्मकुण्डली के विभिन्‍न धावों में स्थित 
कैत' का स्थायो फलादेश उदाहुरण-कुण्हली संख्या ४३० से ४४१ के बीच देखना 
साहिए। 

२. 'मिथुन' लग्न वालों को गोबर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 'केतु 
का अस्थायी फतादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए/--- 

जिस वर्ष प्रें 'केतु--- 

(क] 'भेष' राशि पर हो तो संख्या ४३० 

(ख) 'युष' राशि पर हो तो संख्या ४२१ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ४३२ 

(घ) 'कर्क राशि पर हो तो संझछया ४२३ 

(€]) 'प्विंह राशि पर हो तो संखा ४३४ 

(ज]) “कन्सा राशि पर हो तो संख्या ४२५४ 

(छ) 'तुला राधि पर हो तो संख्या ४३६ 

(ज) 'दृश्चिक राशि पर हो तो संख्या ४३ 

(पभ]) 'घन' राशि पर हो तो संब्या ४३८ 

(जा) मकर राशि पर हो तो संख्या ४३६ 

(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संद्या ४४० 

(5) 'मौन' राशि पर हो तो संख्या ४४२ 


मिथुन लग्त में सर 
'सियन' लग्भ को कुण्डली के अथसभाव' स्थित सुर्य का फलादेश 


मिथुन लग्न : प्रथधमभाव : सूर पहले भान में अपने मित्न छघुध को राशि पर 

प्र स्थित सभ्य के प्रभाव से जातक परम तेज॑स्थी, 

पाहुती, एरिथमी तंथा उद्योगी होता है। वह वड़ें- 

बड़े कॉम करता है | बारोर पुष्ट होता है। उसे 
भाई-बहिनों का पर्याप्त सुख भो मिलता है ! 

यहाँ से सूर्य द्वारा सातवीं भिन्नदृष्टि से 

सप्तम भाव को देखने के कारण जांतक को व्यवेत्ताय 

एवं स्त्री-परक्ष में भौ सफलता मिलती हैसया 

उसका गृहस्थ जीवन सुखी एवं स्नेट्पृर्ण होता है। 


ऐसी अह स्थिति यात्रा जातक थरष्टा हिन्‍्मेती, फर्तोॉला, क्रोधी तथा प्रभावशाली 
ग्यक्तिस्व का घेती होता है । 








१७१ 
भेस्रथन' लग्न को कुण्जली के “प्रूतीय भाव स्थित 'सुर्य/ का फलावेश 


मिथुन लग्न : द्वितोयभाव : सूर्य टूंसरे भाव में मित्र “चन्द्रमा को राशि 
क्‍ पर सूर्य के प्रभाव से जातक सपने प्रराक्तम द्वारा 
घन तथा कुटुम्ब के सुख को बढ़ाता हैँ, परन्तु 
भाई-चंद्विंन के सुख में कुछ न्यूनता रहती हैं । 
सातवीं शन्रुएृष्टि से अष्टमभांव के 
देखने से जातक को पुरातच्व के लाभ में कमी 
रहती है तथा दैनिक जोवन में भी कुछ अशांति 
बनों रहती है। ऐसी ग्रहस्थिति का जातक घनी 





पैसथन' लग्न को कुण्लली के 'तुतीपभाव' स्थित "सूर्य! का फलाबेश 


मिथुन लग्न : तृतीय भाव : सूर्य तीसरे भाव में स्वराशि में स्थित सूर्य के 
प्ड्ध ्ख््‌ ्‌ प्रभाव से जातक को भाई-बह्िनों को प्रूण शक्ति 
मिलती है तथा वह भत्यन्त पराक्रमी भो होत॑ 
हे । 
सातवीं शत्रुदष्टि से नवमभाव को देखने 
के कारण जातक के भाग्य तथा धर्म के क्षीक्ष में 
कुछ कमी आ जाती है । सप्मान्यत: ऐसी परह- 
स्थिति वाला जातक बंडा प्रराक्तमी, प्रभावशाली 





तथा सुश्री होता है ॥ 
पैप्रिुन' लग्त को कुण्बली के “घतु्भाष' स्थित 'सूर्य/ का फ़लाबेश 
पििथुन लग्न : चतुर्थ भाव : सूर्य चोये भाव में मित्त सुख को राशि पर स्थित 


सूर्य के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का सुर 
मिलता है तथा प्राकम को वद्धि होती है 4 साथ 
ही माता, भूमि, भवन, संपत्ति एत्र सुख का भो 


लाभ होता है | 


सातवीं भित्रदृध्टि से दर्भभाव को 
देखने से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय 
हा के छोंत में भी सफलंताएँ मिलती हैं। ऐसा 

च्यक्ति बनी, सुखी तथा प्रभावशाजों होता है । 





(७४ 


पंमबत' सभ्त की कुम्हलों के 'पंचभभाव' स्थित "सूर्य. का कलावेश 
मिथुन लग्न : पंचमभाव : सूर्य पाँचये भाट में स्थित नोच के सूर्य के प्रभाव 
मनन ष्ड्टः चच्य बाहताातला से जातक की विद्या-बुदिं में कमी रहती! है तय 
>> ४ सनन्‍्तान से कच्ट मिलता है । पराक्रम में भी कमजोरी 
रहती है। 
सातवीं उच्चदृष्टि से मित्रराशित्यथ एका- 
दरक्श स्राव को देखते फे कारण जातक शुप्त युक्तियों 
तथा अंसत्य-भांषण जादि का आश्रय लेकर घन 
कमाता है । 




















पमबन' सगत की कुष्हली के 'दच्डक्मार्थों स्थित सूर्य का फलावेश 


मिथुन सरत : धव्ठभाव : सुय्ये छठे जाव में मित्र मंगल को राशि पर स्थिते 
सुर फे अभाव से जातक गपने शत्रुओं एर विजय 
पाता है। भाई-बहिनों फे साथ कुछ यमगस्य रहुता 
है तथा परात्रम में वद्धि होती है 

सातवी शत्तदृष्टि से द्वादश घाव को देखते 
के कारण खर्च को अधिकता रहती है तथा बाहँरी 
स्थानों फे सम्बन्ध से भी कोई अधिक सुख नहों 
मिलता | ऐसा व्यक्ति स्ताहेंसों तथा कठिन पॉरि- 
स्रमी होता हे । 





पमरबन' ज्ग्त की कुण्चली के 'सप्तमभाव' स्थित 'सुर्य/ का फलाबेश 


भिधुन लग्त : संप्तमभाव : सूर्ये साततें भाव में मित्र शुरु को राशि धर 
स्थित सूर्य के अभाव से जातक को स्त्ती से सुंख, 
शक्ति एवं प्रभाव को प्राप्ति होती है तथा 
परिश्रम द्वारा व्यवप्ताय भें भी अच्छा लाधफ 
होता है | 

सालवबीं भिन्नदृष्टि से ग्थम भाव को देखने 
के कारण जातक को शारीरिक सौन्दर्य एवं 
अभाव का लाभ भी होता है। ऐसे व्यक्ति का 
गाहस्थ-जोीवन सुखनय होता है । 





१७५४ 


'सिचुम' सान की कुण्ठली के 'अध्टमभाज' स्थित 'सूर्य' का फ़लाबेश 


मिथुन लग्न : अष्टमभाव : सूर्य आठवे प्राव में श्र 'शनि को राशि पर 
बन गे प्ज्ड स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को पुरातत्त्य एव 
&<| ९ | आएु के क्षेत्र में कमी जाती है तथा भाई-यहिन का 

सुत्र एवं पराक्रम भी न्यून रहता है । 


सातवीं मिन्नदृष्टि से द्वितीयभाव को देखते 
के कारण अधिक क्षेद्ध में परिश्रम से लाभ होता है 
तथा कुटुम्ब का सामान्य सुख मिलता है । 





पृश्रश्नत' लग्त की कष्डलो फे 'नजभजाव स्थित 'एूर्०े का फलादेश 


मिथुन लग्न - नवभमभाज : सूय 

नव भाव में शत्रु शमति को राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक कठिन परिश्षम द्वारा भाग्य 
की उन्नति करता है तथा धर्म-पालन में उदासीन- 
सा रहता है। भाई-जहिनों से संम्यन्ध भी सन्तोष- 
जनक नहीं रहता | 

गाप्तवीं मभिन्नदृष्टि से स्वराश वाले तृतीय 
धभा। को देखते के कारण प्रातमम में यद्धि होतो है 
तथा भाई के द्वारा थोष्ठा सहयोग भी प्राप्त होता है॥ ऐसा व्यक्ति परिश्रमी, उद्योगी 
तंथा तेजस्वी हीता है | 





ग्धिशतन' खान को कुण्डली के “दशमपभाव' स्थित सूर्य का फलावेश 
मिथत ज्ग्त : दशमभमात : सूर्य 

दसवें भाव में मित्र युरु को राशि पर स्थित 
सु के प्रभाव से जांतक को पिता को अच्छी शक्ति 
मिलती है तथा राज्य एवं व्यवसाय से जी लाभ सथा 
सम्मान भाप्त होता है । 

सातवीं मित्रदृष्ठि से चतुर्थ भ्राव की देखने 
| के कारण पराक्रम की वृद्धि होती है तथा भूमि, भवन, 
सुख एवं भातृ-प्रक्षे में सफलता मिलती है। ऐसा 
जातक सुश्री शव सन्तुष्ट रहता है । 





(७०६ 


पसथुन' स्तन को कुष्डलो के !एकादशभार्था स्थित "सूर्य! का फ़लादेश 


मिथुन लग्न: एकादशभाव: सूयये ग्यारहवें भाव में उच्च राशिसथ सूय के प्रभाव 
का न जन से जातक का पराक्रम बढ़ा रहता ई और चह यथेप्ट 
लाभ प्रोप्त करता है । भाई-बहिन के सुख्र मे भी वृद्धि 
होती है । 
सातवीं नीचदृष्टि से पच्मभाव की देखने के 
कारण सन्‍्तान-पक्ष में कुछ कमी आती है तथा विद्या- 
लाभ में भी रुकावट पड़ती हैं । ऐसा न्यक्ति रूखे क्‍्त्रभाव 
का तथा अत्यन्त परिशक्षमों और साहूसी हीता है । 





पसयुन' लग्न को कुंष्डली के 'हावशभाज' स्थित “सुर्य का फलादेश 


मिभ्रुन लग्न : द्वादशभाव : सूर्य बारहवें भाव भें शत्तु शु्त की शाशि पर स्थित्त 
् >] सूर्य के प्रभाव से जातक का पख्ाच अधिक रहता है 
| परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है । 
सातवीं मिन्नद्ष्टि से पप्ठभाव को देखने के 
कारण एन्नुपक्ष में प्रभाव स्थापित होता हैँ। ऐसा 
व्यक्ति अपनी भीतरी कमजोरी को दबाकर, ऊपर से 


बडी हिम्मत दिखाता है तथा पररिक्षप्री होता है । 





मिथुन लग्न में चर्धमा' 


(सुन सतत को कुष्ठसी के 'प्रथमभाव स्थित चन्द्रमा का फलावेश 
मिथुन लग्न : अथम भाष : चन्द्र पहले भाव में मित्र लुध की राणि पर स्थित 


मनोबल से धनोपाजत करता है तथा पर्याप्त कौटुम्बिक 
हक सुत्र की भोगता है। ऐसा व्यक्ति सुन्दर, सुखी, घनी तथा 
| धृशरवी होता है । 

सातवों मित्तदृष्टि से गप्तेमभाव को देखने के 
कारण स्ठ्ीी तथा ज्ववसाय के पक्ष में भी पर्याप्त सफलता 
हम एथ सुख को प्राप्ति होती है । 





(९७५ 


प्रधान खान को कुष्डली के 'हितोबवायव स्थित 'बम्ममा का फलावेश 

मिथुनलग्न: द्वितीयभाव : चन्द्र 

दुसरे भाव में स्व॒राशि में स्थित घन्द्रमा फे अ्रभाय 

से जातक को घन तथा कुटुम्ब का पर्माप्त सुख मिलता है॥ 

सातवीं शत्रुदृष्टि से अध्टमभाव को देखने के 

कारण जातक को देनिक जीवन में कुछ कठिनाइयों का 

सामना करना पडता है तथा घुरातरव को भी हानि होती 

है। मानसिक रूप से चिन्तित रहते हुए भी ऐस। जातक 
सुखी तप्ा यशस्ती होता है । 





पंमशन' सात की कुष्लली के 'तुतीयभांव स्थित 'खनामा का फत्तादेश 


मियनलग्त : तुतीयभाव : चन्द्र 

तीसरे भाव में मित्र सूबे को राशि पर स्थित 
| चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा 'भाई-बहिनों 
के सुख में यूद्धि होती है। 


सातवीं झऋसूदृष्टि से लवमभभा।व को देखने के 
कारण भाश्योन्कति में रुकावर्ट आतो हैं तथा घ॒र्मं का पक्षा 
भो कमजोर रहता है ॥ ऐसा जातक धनी, प्रतिष्यित तथा 
यपस्यी होता है । वह धर्म की विशेष महत्त्व नहीं देता | 





आओ ला शा ली मा कल आल, मो मक कल 





मिशुनेलग्त : चतुर्वेभाव : चन् जौये भाष में मित्र झुध की राशि पर स्थित चारमा 
के >भाव से जातक को माता के सुख में कमी आतो है 
परन्तु झुमि, भवन, सर्म्पात्ति एवं कुटम्च का सुख खूब 
मिलता है | 

सातवीं मित्रतृष्टि से हशमभाव को देखने के 
कारण पिता एवं राज्य के द्वारा श्री सुख तथा प्रतिष्ठा 
की भ्राप्ति होती है। ऐसा जातक धनी, सुश्री, प्रमावशासी 
तथा व्यवत्ताय में सफलता पाने वाला होता है । 





(५७८ 


पमयुन! सात की कुण्डली के 'पंचमधाद स्थित 'शनामा का फलागेश 
मिथुन लग्न: पंच म भाव : चन्द्र 
धाँचवें भाव से सामान्य मित्र शुफ को राशि पर 
छिथत शब्न्दमा के प्रभाव से जातक को सन्‍्तान-पक्ष में 
कुछ रुकावरटे आतो हैं, परन्तु विद्या-बुढ़िं के क्षेत्र में पर्मोप्त 
सफलेत। मिलतो है ॥ 
सातवी मित्दृष्टि से एकादशभाव को देखने के 
॥ ८६ कारण आमदनी अच्छी रहती है। ऐसा जातक सुली, 
| घनी, चतुर तथा प्रतिप्ठित होता है ॥ 





(िचुर्न लात को कुष्दलों के वष्ठक्ांत स्थित “जनलासा का फलादेश 


मिथुन लगत : वष्ठभाव : चन्द्र छठे भाव में मित्र मंगल को राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक कठिन प्ररित्रम द्वारा 
धनोपाजन करता है तथा शत्तु-पक्ष हारा भो चोट खस्रा 
सकता ह | 
सातदों सामान्य भिन्नदृष्टि से द्वादशभाव को 
देखने फे कारण ते अधिक रहता है, परन्तु बाहरी 
स्थानों के सम्पर्क से लाभ होता है ॥ 
शेसा ख्यक्ति घनें कभांने के विषय में अपयज्ञी 
हीता है ॥ 





सिंधु लाल को कुष्ठली के 'झप्तसन्ार्ज घ्थित “चन्हमा' का फलादेश 


मियुत लग्न : सप्तमभाव : चन्द्र सातव भाव में मिल गुरु की राशि पर स्टथितु 
प् हे चन्द्रमा के भ्रभाव से जातक को स्त्ी-पक्ष सें कुछ रुकावरों 
| के साथ सफलता मिलतो है तथा विवाह के बाद 
भाग्योन्तति होती है | व्यवसाय एवं भोगादि का पर्याप्त 
सुख भो तभी मिलता है| 
सातबों मित्नदृप्टि से प्रयमप्नाव की देछने के 
कारण जातक का शरीर सुन्दर होता है मौर प्रतिष्ठा भो 
प्राप्त करता है । 





६७६ 
पम्रिजन सन को कूण्हलो के 'अप्हप्रभाव' स्थित “बन्द्रमा' का फलाबेश 


मिथुनलग्न : लष्टमभाव : चन्द्र कांठव भाव में शत्र शमति को राशि पर स्थित 
ज्् ' चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को गायु तथा पुरातत्त्व के 
पक्ष में परेशानी रहती है तथा घन एवं कुट्म्ब के सुख में 
भो थाघ्ा आतो है। दैनिक जीवन में भी परिशातभियाँ 
रहती हैं ॥ 
सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि वाले द्वितीयभाव को 
|| देखने के कारण ज्य तथा कुट्म्न को उन्नति के सांघत 
प्राप्त होते रहते हैं तथा उनकी प्राप्ति के लिए विशेष 
“४2 प्रिक्षम भो करना पड़ता है | 





पमियुन' लग्न को कुष्ठसी फे 'शवमभसाभ' स्थित 'खम्दमा' का फलावेश 
मिशुनलग्त : नवमभाव : चन्द्र 

नये भाव में शत्रु शंमि को राशि पर ध्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक घन को वद्धि के लिए धर्म का 
पालन करता है तथा भार्य-पक्ष में कुछ गसन्‍्तोष के साथ 
लाभ होता है । 

त्ातती मिन्नदृष्टि से सृत्तीयभाव को देखने के 
कारण जातक को भाई-संहिनों का सुख घाप्त होता है 
तथा उसके पराक्रम में भी वृद्धि होती है । 





प््रिश्वत' खाते की कुष्हलों के 'वशामसाव' स्थित 'खन्द्रमा' का फ़लाबेश 


मिथुन लग्न : दशमभाव : चन्द्र दसवें भाव में मित्र भुर की'#रांशि पर स्थित 
चन्द्रभा के प्रभाव से जातक को पिता तथा राज्य द्वारा 
सहयोग, सुत्र, धन एवं फ्रतिप्ठा आदि का साभ होता है 
तथा व्यवसाय की उन्नति होती है | 

सातवीं मित्रदृष्टि से चतर्थभाव को देखते के 
कारण जातक को माता, भूमि, भवन एवं धरेजू-सुर्खों का 
| भो लाभ होता है. परन्तु धन की उन्नति में कुछ अटकाय 
सा सनुभव होता हे । 





(८० 


पृत्रथत' लग की कुष्छछतो के 'एकादशभाव स्थित 'शनासा का फसादेश 
मिशन सरत : एकादशभाव : चन्द्र ब्यारहवें भाव में मित्र संगल को राशि पर 
हे स्थित बाद्मा से जातक॑ की घन का पर्षाप्त लाभ 
होता है तथा कौष्टुम्पिक सुत्र भी विजया है। 
सातवीं सामान्य मिन्नेंदृष्टि से पच्रमभाव 
को देखने के कारण विद्या, तथा सनन्‍्तान के 
क्षेत्न में भी पर्याप्त सफलता मिलती है॥ 
ऐसा व्यक्ति विद्वान, छुद्धिमान्‌, सन्‍्तततिवान्‌ 
धनी, सुखी तथा यशस्वी होता है ॥ 





पृश्रथत' सग्त की कणाली के 'हार्शशभाष स्थित “चन्द्रमा का: फलाबेश 


मिथत लग्न : द्वादप्रभाव : चन्द्र बारहुब भाव में उतच्चस्थ भन्द्रभा के प्रभाव 
से जातक का ख्चे भ्राप्तक रहता है तथा बगहरो 
स्थातों के सम्बन्ध से लाभ होता रहता है ॥ कूटम्ब 
को शक्ित में कुछ कमी जाती है १ 
सातवीं नीचदृष्टि से षष्ठभाव को देखने 
फे कारण जातक को शत्तुपक्ष में स्वयं झुक कर 
अपना काम निकालना प्रद़ता है लथा रोग, झगद़ें 
आदि के कारण भन में थोडो-बजुत अशान्ति भी बनी 
रहती है | 
'मिथुन' लग से मंगल 
पप्रियत' ज्ग्न को कण्हलो के 'जधणन्ाज स्थित 'मंगल का फलाएेश 
भमधुनलम्त: प्रथमभाव - संगल पहुले भाव में मिन्न बुध को राशि पर 
ज्च् वन ४०० स्थित मंगल के प्रभेयय से जातक अपने छारोरिक 
श्र ४ श्रम द्वारा यथेष्ट' धवन कमाता है तथा शल्रुपक्ष में 
भी विजयो होता है सोपी मित्रदृष्टि से चतुर्षभाव 
को देखने के कारण मात्ता तथा घरेलू सुस्त का 
असन्तोषपूर्ण लाभ होता है । 








सातवों मिल्नदृष्टि से सप्तभभाव को देखने 
से सती की रोग तथा परेशानियाँ रहतो हैं, परिक्षम 
द्वारा ब्यवसाम से सांप होता है। सातवीं उच्च॑ंदुष्टि से अष्टम भांव को देखने से 
आयु तथा पुरातत्व खा लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति कोध्ी तथा क्गंडालू होता है । 


(५६ 
पंधशत' लग्त की कण्झसी के 'द्वितीमभाष” स्थित 'केंगल' का फलावेश 
मिथुनलग्न : द्वितीगभाव : मंगल दुसरे भाव में मित्र पन्द्रमा को राशि पर स्थित 
्लनत- प्र सतत दर नीच के मंगल के अभाव से जातक को घन तथा कुट्म्य 
को हानि उठानी पड़ती है। शलत्रुपक्ष भी नुकसान 
पहुचाता है। जुए-सट्ट में भी हानि होती है। चोपी 
८« ) दृप्टि से प्रघमभाव को देखते से सन्तान प्रक्ष में कमी 
रहती है तथा विद्या-बुढ़िं का ताभ भो थुप्त युक्तियों 
से होता है| 
सातवीं उच्च दृष्टि से अष्टमभाव को देखमे से 
जप तथा पुरातत्त्व फा साभ होता है। आठवीं शत्तु- 
दृष्टि से नवमभाव को देखने के धर्म में रुचि नहीं होती तथा भाग्योननति में 
कठिनाहयाँ जाती हैं । 


पम्रबन' सात को कण्दलो से 'शतीयतात' स्थित 'अंगर्स का फ़लाबिश 
मिथनलग्न: सुतीयभाव : मंगल तीसरे भाव में मित्र सूबे को राशि पर 
मंगल के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन का सुख कुछ 
परेशानी के साथ मिलता है शथा प्रशाक्रम में वृद्धि 
होती है। घौथी दृष्टि से स्व॒राशि याते षष्ठझभाव को 
देखने से शत्रुपक्ष पर विजग्र मिलती है तथा शत्रुओं से 
लाभ होता है। 

सातवीं श्ुद॒ष्टि से लवमंभाव को देखने से 
झाग्य छथा धर्म का सामान्य लाभ्च होता है ॥ काठवीं 
मिन्नदृष्टि से दशम्भाव को देखने के कारण 'राज्य तथा 
पिता के पक्ष से यश, धन आदि का लाभ होता है तथा प्रभाव में यद्धि होती है । 











पंध्शुत' लग्न को कुष्शलों के 'अंतुर्ध भाव! स्थित 'अंगस' का फसाबेश 
मिशुनलग्त : चतुर्थभाव : मंगल घौधे भाव में मित्र बुंघ को राशि पर स्थित 
उन्द्रमा के प्रभाव से यांतक को माता से सामान्य 
बंपनस्पयुक्‍तः लाभ होता है तथा भ्रूमि, भवन एवं 
घरेलू सुख भी कुछ कठिनाइयों के साथ ही मिलता है। 
सचौथी मिद्लदृष्टि से सप्तमभाष को देखने से सती तथा 
| ज्यवप्ताय के पक्ष में सामान्य परेकशातियाँ रहती हैं। 
सातवीं भिन्नदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता एवं 
राज्य द्वारा यश एवं ज्ञाभ मिलता है। आठवीं दृष्टि 
से स्व॒राशि फे एकादशभाव की देखने से जातक की 
अआमदनी शच्छी रहती है । 





प्र्पर 


पमयुन' सात की कुण्दलो फे 'पंचमभाद' स्थित 'मंगल' का कलादेशा 
मिथुतलग्न : पंचमभाव: मगल पाँच भाव में सामान्य मित्र शक्त की राि 
हु नम * पर स्थित भंगरल के प्रभाव से जातक को मसध्तान-पक्ष 
। द्वारा कुछ यमनस्य के साम लॉभ हीता है तंथा परिश्रम 
| द्वारा विद्या-बुद्धि प्राप्त होती है। चौयो उच्चदष्टि से 
आयु-व॒द्धि तथा पुरातरव का साभ होता है। ग्रातवों 
दृष्टि से स्व॒राशि वाले एकादशाव को देखने से गुप्त 
थुक्तियों एवं परिक्षम द्वारा प्रयोप्त लाभ होता है। 
: आटवी दृष्टि से ट्रादशभाव की देखने से खर्चे अधिक 
हँ।ता है तथा बाहरी सचानों के सम्बन्ध से लाभ होता है। 





'म्रिथुम' छान को कुष्डली के 'बष्ठप्नांय' सह्मित मंगल' का फलाबरेश 

मिशनलम्त: धष्काव - मंगल छठे भाव में स्व॒राशि-स्थित मगल के प्रभाव से 
जांतेक को शॉलुपक्ष पर विशेष सफलता सिलती है 
और शत्रु, झगड़े-टटे तथा भामा के ड्रारा लाभ होता 
है ॥ चीयो शत्तदृष्टि से लवमभाव को देखन से पश्वर्म 
तथा भाग्य के होजे में कुछ कमी रहुंतो है । सातवीं 
भित्न-दृष्टि से द्वादइशंभाव को देखछे से छत अधिक 
रुहुता है तथा चाहुरी स्थानों के सभ्यन्ध मसले लाभ हीता 
है । सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथममाव को देखने के कारण 
जांतक शारीरिक परिश्रम खूब करता है तथा उसी से 
धन भो कमाता है | 





पंधचत' सप्न की कुष्ठली फे सप्सम झांख स्थित मंगल का फलाबेश 

मिथनलम्न: सप्तमभाव * संगल सातंते भाव में मित्र शुरु को राशि पर स्थित 
मगल के प्रभाव से जातक को व्यावपज्तापिक तथा सल्री- 
पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साय सफलता मिलती है । चौथी 
मित्रदृष्टि से दशमधाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के 
साय पिता तथा राज्यपत्ा सेलाभ होता है। सातदीं 
, मिन्नदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक शक्ति में 
यद्धि होती है, परन्तु रक्त-विकार आदि रोग भी हो 
भसक्‍ते हैं । आाठतीं नौचदृष्टि से द्वितीयभाव को देखते 
के फॉरण धन-संचय में कमी रहती है तथा कुट्म्न के 
कारण कलेश भी मिलता है | 








प्ष्ने 


मूसिचु्न ख़ब्स को कुष्शलो के 'अध्टममाव स्थित 'मंपल का फलागेश 

मिथुनलग्न: अध्टमभाव: मंगल थाठवें भाव में शत्रु शनि को राध्ति में उच्चस्थ 
मंगल के प्रभाद से जातक को आयु तषया युरात्तत्त्य का 
लाभ होता है तथा शत्रुपक्ष पर कुछ कठिनाइयों के 
लाद सफलता मिलती है॥ चोषो दुष्टि से स्वराशि 
याले एकादश भाव को देखने से परिश्रम द्वारा लाभ 
होता है । सातवीं नीचं॑दुष्टिंसे द्वितीय भाव को देखने 
से घन-सचंय तथा फोटुम्विक कुछ में कुछ कमी रहुतो 
है । आठवीं भिन्रदुष्टि से तुतीयभाव को देखने से 
भाई-सददिन के संख तथा पराक्रम ये बद्धि होतो है । 





धस्चुन' लान को कुष्दलो के 'नजमभांव स्थित 'सेपल का फलाबेश 


मिथुनलस्न - नृवमभाव : मंगल नर्ये भाव में शक्षु धानि को राशि पर स्थित 
भंगल के प्रभाव के जातक्ष को भाग्योन्त्ति में कुछ 
कंठिनाइयाँ अरती हैं सभा धंम-प्रालन में भी विशेष 
रुचि नहीं होतो।॥ श्तुंषक्ष में कुछ कंठिताइयों के ग्राद 
सफलता मिलती है। चीथो दृष्टि से द्वाइशभाव को 
देखने के कारण शर्त को अधिकता तथा बाहीा स्थानों 
से लाभ होता है। सातवो मिन्नदृष्टि से तृतीयभाव 
फो देक्षने से भाई-बहिन क॑ सुख तथा पराक्रम मे घृद्धि 
होती. है । गाठनीं मित्नद्‌ष्टि से सतुथभाव को देखने से 
सांता, भूमि, भवन तथा घरेलू संख भी कुछ कठिनाइयों के दाद प्र्माप्च माला शैं 
मिपतते हैं । 





भम्रचरुल' लग्म को कुष्शलो के “बशमभावष स्थित “भंग्रल' का फलारेश 


मिथुतलस्न ; दशम भाव: मंगल दसभमें भाव में मित्र शुर् को राधप्ति पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक अपने प्रिश्षम द्वारा राज्य 
तथा पिता के खेत में यज्ण और साभ कमादा हैं तथा 
पत्रुपण्त पर अपना विशेष प्रभाव बनाये रखता है। 
चौयी मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से शारीरिक 
<& शक्ति में थुद्धि होती है । सातवीं दृष्टि द्वारा चतुथंभाव 
को देखने से मांता, भूमि तथा घरेलू सुख में कुछ 
कृठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है ॥ आठवीं मित्त- 
दृष्टि से सनन्‍्तान-पक्ष द्वारा बमनस्यप्रुक्त लाभ होता है 
शंथा विद्या के क्षेत्र में चफलता मिलती है । दसंकी अंमदनों बहुत अच्छी रहुती है ॥ 





श्ध्ड 


पंध्युन' लम्य को कुष्दलों के 'एकादशभाव स्थित 'मंगल- का फलावेश 
मिचुतलात * एकादशैभाव « इगल ब्यारइड्न भाव में ध्वशाणशि-स्थित मसगल 
प्च्य् च्ततत्तत्र प्ज्य्र *+- के प्रभाव से जातक की घन का स्थायी लाभ 

>> (३2 ीि होता है। चौथी नीचदूष्टि द्वारा द्वितीयभाव 
फो देखने से घन का संयय नहों होता तथा 
कौटुम्बिक मामलों में भी कंष्ट होतः है । 

सातवीं युूँष्टि से पंचम भाव की देखने से 
सनन्‍्ताने-परक्ष द्वारा सुदिपर्ण लाभ होता है तथा 
विद्या-बुद्धि के खेत्र में सफलताएँ मितती हैँ । 
गाठंवीं दृष्टि से स्वराशि याले पषष्ठभाव को देखने 
के कारण शत्रू-पक्त पर जातक का प्रभाव बना रहुता है तथा उनसे लाभ भी होता है। 
एस्िथु्न' झग्म को कुष्शलों के 'हायशपाय स्थित 'संपल का फलावेश 
मिथुतलात : द्वादश्भाव : संगल बारहुयें भाव में सामान्य मित्र शुक्र की 
राशि पर ध्थित मंगल के प्रभाव से जातक का 
खर्ये अधिक होता है तथा बाहरी सम्नन्धों से 
लाभ होता है । चौथी मित्नदृष्टि से तुतीयभान. 
को देखने के'कारण पराक्रम को यूद्धि होती है 
तथा भाई-वहिनों. से द्वारा भी कुछ परेशानियों 
के बाद लाभ होता है। 

सातवीं दृष्टि से स्व॒राधि याले ध४५्ठ- 
ड़ भाव को देखने के कारण शब्बू-पर्क से कभी हाति 
होती हैं गौर कभी लाभ होता है तथा माता का पक्ष कमजोर रहत्ता है । जाठवीं 
मित्रदृष्टि से सप्तमभोव को देखने से रत्री से कुछ परेशानी रहती है तथा! जननेन्द्रिय 
सम्बन्धी कोई रोग भी हो सकता है । 


मिथुन सरन से बुध 

(सदन सान को कुष्दलों में “प्रदभ्रभाव स्थित “बुध का फलादेश 
मिथुतलान : प्रधमझाव : खुध पहले भाव में स्वरा में स्थित म्रुंघ के 

प्द्य् रु प्रभाव से जातक फो शारीरिक सौन्दर्य एवं 
स्वास्प्य को प्राप्ति होसी है॥ माता, भूमि, भवन 
तथा भरेलतू सुख भी पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध 
रहता है॥। सातवीं मिन्नरदृष्टि से सप्तमभाव की 
देखने से विशेष सुश्र॑ मिखता हैं तथा व्यायस्ताधिक 
क्षेत्र में भी सफलता मिलती है । 

ऐसा व्यवित धनी, खुली, शान्त, बुद्धिभान्‌ 

तपा प्रत्वेक शोत में अफल मा शा वाला होता है। 














(८५ 


पम्रिचुन सम्न को कुष्दलों के 'ह्रितोषभाव' स्थित 'मुर्ध का फसावेश 


मिथुन लग्त : द्वितीयभाव : हुंध 





दूसरे भाव में शर्त चेन्द्रमा की राशि में 
स्थित ब्रुध के प्रभाव से जातक को छान तथा 


कुंटुम्ब का सुख तो प्राप्त होता है, परन्तु शारीरिक 


एवं माता के सुख में कभी रहूतों है। भूमि, भवन 


तथा सम्पत्ति का सुख अच्छा मिलता है| 


सातवी मिक्त-वृष्टि से अध्टमभाव को देखने 
के कारण जातक की गययु में वृद्धि होती है तथा 
पुरातत्व का भी लाभ होता है । 


प्षयुग सम्न फो कुण्डली के 'तुतोयभाज' स्थित 'सुर्ध का फलावेश 


मिथुन लगने : तृतीयभाने : रु 





तीसरे भाव में मित्र सूये को राशि पर 
स्थित बुध के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों 
का सुख मिलता है तबा पराफकेश में थुद्धि होती 
हैं॥ माला, भूमि एवं भवन का भी अच्छा सुख 
रहता है।॥ ऐसा व्यक्ति वंडा हिम्मती होता है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से नवभभाव को देखने 
के कारण आजतक अपने पुरुषाय द्वारा भाग्य एवं 
धम्मे की उन्नति करता है। ऐसा जातक स्व॒भावतः 
सज्जन, घयेवान तथा धशस्वी होता है । 


'सि्लूत लान को कुष्ललो के “वतुर्सभाद स्थित 'मुध का फ़लतेश 


मिथुन सरन : चतुथंभाव : धुंध 





चौथे भाव में स्वराशि में स्थित ध्रघ् के 
प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन तथा 
सम्पत्ति का पर्याप्त सुख मिलता है। शारीरिक 
सौन्दर्थ एच मनोविनोद के साधन पी अन्छे 
मिलसे हैं । 

सांतवीं नीचदुप्टि से दशमभाव को देखने 
के कारण पिता, राज्य तथा व्यवसाय के ज्लेत में 
कुछ कमियाँ बनो रहती हैं तथा घरेलू सुबों में 
भी लापरवाही-सी रहुतो है | 


१5५६ 


पृसबुन' लग्म की कुष्डलों के 'पंच्मभाव' स्थित “जुर्ध का फलादेश 


मिथुन लग्न : पत्तमभाव : बुध 





“मिथुन लग्न को कुण्कली के “वष्ठभाव स्थित 'सखु्ध का फलादेश 


मियुन लग्ल * पप्ठभाव - दुध 





पौँचद भाव से मित्र शक्त को शांति पर 
स्थित बूध के भ्रभाव से जातक को विद्या-बुद्धि 
एनं सन्‍्तान का श्रेप्ठ लाभ होता है और वह बड़ा 
गंभोर, चतुर त्तथा आत्मविश्वासी होता है | 

सातवों भिन्नदृष्टि स एकादश भाव को 
देखने के कारण बुद्धि-बल से पर्याप्त लाभ होता 
रहता है। साथ ही माता, भूमि एवं भवन का 
सुंख भी आाप्त होता हैं । ऐसा व्यक्ति शान्ति-प्रिय 
स्वभाव का हं।ता हू । 





छठ भाव भ॑ मित्र शंगस को राशि पर 
स्थित खुँप के प्रभाव से जातक अपनी विदेक- 
शक्ति द्वारा शत्रु-पक्ष में सफलता प्राप्त! करता है 
तथा परिक्षमों होता हैं। मांतो, सूमि, घरेत सुख 
तथा शारीरिक सौन्दर्य में कमो रहती हैं ॥ 

सातवीं मित्न-दप्टि से द्रादशंभाव को 
देखने के कारण खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी 
सम्नन्‍्षों से सुख मिलता है । प्रस्तु झगहे-झंजटों 


के कारण कुछ क जुठ़ाना पदुतां है | 


पंस्भुग लग्न को कुणडसी के 'सप्तमशाव' स्थित 'रुध का फतादेश 


मिथुन लगन ; स्प्तमभाव : कुध 





सातव भाव में मित्र शुरे को राशि पर 
स्थित के प्रभाव से धातकफ को स्व्री-पक्ष, 
दंनिक जीवन एवं व्यवसाय भें सफलता मिलती 
हूँ । मांता के प्रदय में कुछ कमी रहुती है तया 
भूसि, भवन का सुख अच्छा प्राप्त होता है | 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले प्रथम भातर 
को देखने से शारीरिक भीन्‍्दर्य, चातुर्य, सुद्ध एव 
पश कौ प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्लि अस्यन्त 
स्वाभिमानों होता है । 


१८७ 


“भियुर्मा' सस्न की कुष्डलो के “अध्टपाव' स्थित बुध! का फ़सावेश 


मिथुन लग्न: सष्ठमभादय $ धुंघ भाठय भाव में मित्र शरनिं को राशि पर 

प्र ना स्थित खुध के प्रभाव से जातक को आयु लगा 

पुरातत्व का लाभ होता है, एर भाता, भामि 

तथा अवन के सुख में कभी रहती हैं। शारोरिक 

सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य की थी हानि होती है । 

ऐसे व्यब्रि को अपने जन्‍्म-स्थान से हट कर 
परदेश में जाकर रहना पड़ता है ॥ 

सतियी मिन्नदुष्टि से द्वितीयभाव की 

देखने के कारण प्रयत्नपू्वक छन एबं कुटुम्य के 

सुथ का जाप होता है, परन्यु शारीरिक सुख में कमी रहतों है तथा परणानियां भी 





'उठानो प्रड़ती हैं । 
मसयु्' जन्म को कुष्दलों के 'मवमसाव स्थित 'सुध का फुलादेश 
सिश्युंन लग्न : नदभंभाव : सुख न्वें श्ाव में मित्र शनि को राशि पर 





स्थित' बुध के प्रभाव से जातक अपने शारोरिक 
परिश्रम तथा नियेक द्वारा छर्मे एवं भाग्य की 
उन्नति करता है। उसे मांतां, भूमि सभा भवन 
का सुख भी शआाप्त होता है | 

साथयीं मित्र दृष्टि से सृतोय भाव को 
देखने के फ्ारण जातक के पराक्रम में वृद्धि द्वोत्ती 
है तथा भाई-महिन का अज्छा सुख थी मिलता है.। 
ऐसा व्यक्तित धनी, सुखी, यशस्वी, सन्तुष्ट तथा विदेकी होता है । 


पसर्ुुग सम्न की के “दशममाव स्थित हुध का फलावेश 
'मियन लगन : दशमभाव : सुख दसंब भाव में स्थित नौच के सुख के प्रभाव 

पा से आातक को अपनी उन्नति के लिए कंठोर 
शारीरिक श्रम करना पडता हैं। पिता का अल्प- 
सुख मिखता है तप्ा राज्य के खेत में भी अधिक 
सफलता नहीं मिलती ॥ 

सातवीं उच्चदृष्टि से भ्रथमभाव॑ को 

देखने के कारण शारोरिक स्वास्थ्य गौर सुख के 
सातवीं में यूद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति की 
अपमानित कौर कन्नी सच्मानित होता रहता है । 








रपडपत 


पूंसधंग' लग्न की कुप्दलो के "एकादशभाज स्थिल “मुर्घा फा फलावेश 


मिथुन लग्त : एकादशभाव बुध 





ग्याररहवें भाव में मित्र मंगल की रांतगि पर 
स्थित बुघ से प्रभाव से जातक ह्व-विधेक एवं 
शारीरिक परिश्नम द्वारा पर्याप्त लाभ उठाता है ॥ 
उसे माता, भूमि तथा भवन का सुख भी मिलता है। 
सातवीं मित्रदृष्टि से पंचम भाव को 
देखने के कारण विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में 
सफलता मिलती है तथा सन्‍्तान-परक्ष से लाभ 
होता हैं । ऐसा! व्यक्ति सुल्ों, सुन्दर, मधुर- 
भायी, घती तथा पविवेकी होता है | 


पमथन' लग्ण को कुण्डली के 'हावशपमात स्थित “जुर्ध का फलावेश 
बारहदें भाव में मित्र शुक्र का राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक का 
खर्चे अधिक रहूता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्यन्ध से लाभ होता है। मांतों, 


मिथुन लग्त : द्वादशभांव : बुघ 





भुमि तथा मकान के सुख में भी कभी रहती है। 
जातक की गपनोी जन्‍्म-भूमि से दूर रहुने पर 
लाभ एवं सुश्र मिलता है १ 

सातयीं मिन्नदुष्टि से षष्टभाव को देखने 
के कारण भर््त-पक्ष में विवेक एबं शांति द्वारा 
सफलता मिलती है। खर्च के कारण भोतरी 
चिताएँ रहूते हुए भी यहू अपने ऊपरी पअभाव को 
बनाये रखता है ॥ 


'सिश्रुस खंग्स में 'गर 


'सिच्ुर्य लग्न को कुफ्डलों के अपसत्ताव स्थित 'गुद का फ़लावेश 





पहले भाव में मित्र बुध को राधस्ि पर स्थित शुरू के प्रभाव से जातक को 
सुख , शारीरिक भौन्‍्दर्य, स्वाभिमान तथा मनोबल की प्राप्ति होती है। पिता 


मिथुन लग्न : भ्रधमभाव : शुझ 





तथा राज्य से भी लाभ होता है । 


पाँचदों शत्तुद्ष्टि से पंचमभाव की देखने 
के कारण विद्यान्युद्धि के झेत में सफलता मिलती 
है, परन्तु सनन्‍्तान-पक्ष में कुछ कभी रहती है ॥ 
सातवीं दृष्टि से सप्तंमभाव को देखने से सती का 
सुख अच्छा रहता है तथा नयीं शत्तुदृष्टि से 
सप्तमंभाव की देखने से भाग्य तंथा धंमे के क्षेत 
में कुछ कमी रहेती है । 


(८६ 


'सिथन सग्स को कृष्हलों के (श्रतोपसाय स्थित गुर का फलावेश 
. दूसरे भाव में मित्र चन्द्रमा भी शातिपर स्थित उच्च के शुश के भ्रमाव 


मिपधुल खग्न : द्वितोयभाव : गुर 


“5 







से आतक के धन-कुदुम्ब को दुद्धि होती है। 
पाँचदी मित्नदृष्टि से बष्ठभाव को देखने से 
पक्ष पर प्रभाव एन्र विजय की आप्ति होती है । 
सातवीं नीचदुष्टि से अ्रष्टमभाव 
को देखने से आयु तथा थभुरातच्य के लाभ में 
कमी रहुती है॥ नवीं दृष्टि से स्वशाति याले 
दरशंमंभांव को देखने से पिता एस राज्य के 
हारा सहयोग तथा सफलताएं मिलती हैं तथा 
व्यवसाय द्वारा धन की पर्गान्‍्त घूद्धि होती है। 





'सिझु्न' लग्न को कष्डली के 'ठतुतोयंसाज' स्थित 'भुंद का फसावेश ध 
तीसरे भाव में सूर्द की राशि पर स्थित शुभ के प्रभाव से जातक के पराक्रम 


व 


क 
० 


मिथन लगते : तृतीयभाव : गुर 





एवं भाई-बहिनों के सुख में यूद्धि होती हैक 
पाँचदी दृष्टि से स्वराशि के सप्तमभाव को देखने 
से श्रृष्ठ प्रत्नी द्वारा सुख श्राप्त होता है तवा 
व्यवसाय के श्ेत्र में सफलता मिलती है| 

सातयी दुष्टि से नवम्नभाग को देखने से 
भाग्य तभा धर्मे के श्षेत्त मे कुछ अतन्तोष रहता 


है तथा धन-प्राप्ति के लिए परिश्रम अधिक करना 


पढ़ता है, परन्तु नवीं भिन्न-दुष्टि से एकादशभाव 
फो देखने के फारण आमदनी अच्छी रहती है । 


'सिचु् समन को कष्डली के 'जलुर्थ भाव स्थित “ग॒र्द का फलवेश 
सचोभे भाव में मित्र वुध्त की राशि पर स्थित शुभ के प्रभाव से जातक को 


मिथुन लग्न : चतुर्यंभाव : गुर 





भाता, भ्रूमि सथा भवन भादि का सुख पर्याप्त 
मिलता है। प्रौँचवीं नोचरदृष्ट से अप्टमभाव 
को देखने से भायु तथा पुरातत्त्य के क्षेत्र थें मशांत्ति 
तथा कुछ कमी रहुतो है। सातयीं दृष्टि से 
ह्यराशि दाले श्मभाव को देखने से पिता सभा 
राज्य-पक्ष से सहयोग, पथ एवं लाभ प्राप्त होता है 
नयी शल्रुदृष्टि से द्वादशभाव की देखने से खर्चे 
अधिक रहता है सथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
कुछ लाभ भी होता है । 


१६० 


सु शग्म की कुष्डलो के “पंचमसाव स्थित 'भुद का फलादेश 
पौँचनें भाव में शत्रु शुक्र को राशिप्रर स्थित गुर के भ्रभाव से जातक को विद्या- 


मिथुन सरन : पंचमभाव : गुर 





बुद्धि के क्षेत्र में भिशेष सफलता मिलती है परन्सु 
सन्तान-पक्ष में कुछ कमजोरी रहती है। प्रौचवीं 
शत्रुद्ष्टि से नवेम बाद को देंखते के कारभे 
पराग्योस्नति कुछ कठिनाइयों के साथ होती है । 
सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने से 
आमदनी अच्छी रहूतों है तथा जयों मित्नदष्धि 
से प्रथम भाव की देखने के कारण जातक को भ्रेप्ठ 
जारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव एवं स्वाभिमान की 
प्राप्ति छ्वोती है ॥ 


पूसुग' सम्न को कष्फसों के “वष्ठझाव' स्थित 'गुर्दा का फलादेश 
छठे भाव थें मित्र मरंक्श को राशि धर स्थित गुर के ध्रभाव से जातक की 
शरत्रु-पक्ष में विजय गझाप्त-द्वोतोी है परत्तु स्त्ो-पन्‍क्ष से कुछ मतभेद रहता है। 


मिथुन क़रत : परष्ठभाव : गुर 





पन्‍ाँचवीं दृष्टि से स्व॒राधि वाले दशमभाव 


की देखने से राज्य द्वारा सम्मान त्तेथा उत्ति के 
अवसर मिलते हैं, परस्तु पिता से कुछ सतभेद रहता 
है । सातयीं शत्ुदृष्टि से द्वादशंभाव को' देखने के 
कारण खर्च अधिक रहता है तथा याहूरो स्थानों 
के सम्बन्ध से लाभ होत३ है। नवों उच्च दृष्टि से 
ट्वितीौगआव को देखने से परिश्रम द्वारा घन की 
वृद्धि झेती है तथा कुटम्ब से भी सहयोग मिलता है। 


'मिर्धुत' सम्न को कष्डसों के 'सप्तंसभाव' स्थित “'शुद का फलावेश 
सातवें भाव झें स्व॒राशि-स्थित गुर केप्रभाव से जातक की स्त्री तथा व्यवपाय 


मिथुत गन : सप्तमभाव : गुम 





के क्षेत्तें में पर्याप्त सफलता मिन्नती है। पिता 
तथा राज्य के केत्र से भी सहयोग तथा सम्भान 
मिलता है। पाँचवी मित्रदृष्टि से एकादशभाव 
को देखने से आमदनोीं खूब रहतों है। सातवीं 
मिल्नदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शार्रेरिक 
सौन्दर्य तथा भ्रभाव कौ शभ्रोप्ति होतो है-॥ नवीं 
मिद्रदुष्टि से ततीयभाव' की देखते से पराकम में 
शूद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख शिलता 
है 4 ऐस। व्यक्ति बनो, सुखी तथा उंपन्त होता है । 


१६६ 


मिथुम सन की कष्डसों के 'अच्टमसाद' स्थित “गुर का फलादेश 

आंठवें भाव ये शत्रु शनि की राप्षि पर स्थित ग्रुद के प्रभाव से जातक की आय 
तथा पुरातत्त्व के ्ेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। पिता, राज्य, व्यवसाय तथा स्थत्री-पक्ष 
से भी कष्ट होता है। पाँचती शतद॒ष्टि से द्वादश- 
भाव को देखने से खर्चे अधिक रहता है तथा वाहरों 
स्थानों से कपटपृर्ण सम्बन्ध द्वारा काम चलता' 
है। सातवीं उच्चदुप्टि से द्वित्तोषभाव को देखने 
से परिश्रम के द्वारा घन को कुछ वृद्धि छ्वोती है | 
नंवी मित्रदुष्टि से चतुर्भभाव की देखने से माता, 
भ्रूसमि तथा भयन आदि का सामान्य सुख प्राप्त 
होत। है ॥ 


भुसअन' सम्न को कुंप्हली के “नवसभसाव स्थित पर्दे का फ़सेवेश 
वय भार में शत्रु शनि की राशि पर स्थित शुरू के ध्रभाव से जातक कुछ 
कठिनाइयों के साथ भाग्य तथा धर्म की उन्नति 
करता है ॥ पिता, राज्य तथा स्ती-पक्ष से असंतोष 
रहता है ॥ पौचवीं मिप्तद॒प्टि से ग्रथमभाव की देखते 
से शारीरिक सौन्दर्य एव प्रभाव की ध्राप्लि होती है 
सातयों मिन्नदुष्टि से तुतोयभाव फो देखने से 
पराक्रम तथा भाई-महिनों का संख बढ़ता है | नवीं 
शत्रुदृष्टि से पंचमभाव की देखने से विश्ञा-ब॒द्धि 
के ज्ेत्र में सफलता मिलती है, परन्सु सन्‍तान-परक्ष 
से अमन्तोष रहता है । 
पम्मधुग' लग्म की कष्छलों के “दशमजाव' स्थित 'गुद' का फसादेश 
दसवें भाव में स्तराशि स्थित गुरु के प्रभाव से आतक की राज्य एवं पिता से 
पृर्ण सहयोग, सुख तथा शम्मान मिखता है | व्यवसाय 
मिथुन लग्स : दशमभाव : ग्रुव है ही सफलता मिलती है। पाँचवीं उच्चदृष्ि 
से पितोयंभाव की देखने से घन का संजय को 
अच्छा होता है ॥ सातवीं भित्रदृष्ठि से चतुयंभाव 
फो देखने से माता, भूमि, भंयत तथा सम्पति का 
सुख मी खूत मिलता है। नवीं मित्त॒प्टि से प्प्ठ 
भाव की देखने से शत्तु-पक्ष एर प्रभाव स्थापित 
होता है। ऐसा व्यक्ति हुर प्रकार से सुखी रहता है। 


सिथुन लगते : अध्टमभाव : गुरु 














मिथन लग्न : नतसभान : गुरु 








(६२ 


पंम्मधन' लग्त को कुण्डज़ो के 'एकाइश भाव स्थित शुंद का फलादेश 
ग्यारहव भाव में मित्र मगल की राज्ि पर स्थित गुर के प्रभाव से जातक 


मिथुन लग्न : एकसरदशभ्भाव : गुरू 





को झअष्ठ साभ होता है तथा पिता, व्यवेक्षाय 
एव राज्य से भी संहुपोग ॥मलता है॥ पाँचथों 
मिन्नदृष्टि से त्त्तीयभाव को देखने से पराक्रम 
तथा भाई-बहिनों के सुख में व॒ररद्धि होती है। 
सातवों शत्रुदृष्टि से पच्रमभाव को देखने से 
विद्या-बुद्धि में तो बुद्धि होती है परन्तु सन्तान- 
पक्ष कमजोर रहूता है | नयी दृष्टि से स्व॒राधि 
के सप्तमभाव को देखने से सती तथा व्यवत्ताय- 
पक्ष से पर्याप्त लाभ एवं सजख मिलता है। 


पंमधुन' छान को कष्डसों के 'ट्रावशभाव स्थित “गुव का फ़लादेश 
दारहवें भाव में शत्नू शुक्र की शांति पर स्थित गुर के प्रभाव से जातक का 


मिथुन सरन : हॉदशभाव : गुर 





रखें अधिक होता है तथा बाहरो स्वानों के 
सम्बन्ध से यश तथा लाभ मिलता है। स्त्री तथा 
पिता के सुश्र में कुछ कमी रहती है तथा व्यवसाय 
में थी हानि होती है। पाँचवीं भिन्रवृष्टि से 
चतुयंत्राव को देखने से भाता, भूमि, भवन तथा 
घरेलू सुश्र को प्राप्ति छ्लोती है। सातवीं मित्रदुष्टि 
से चतुथंभाव को देखने से शत्रपक्ष में सफलत 
मिलती है। नयों शर्तू-दृष्टि से अध्टम भाव को 
देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के विजय में संकरों 
का सॉमता करना पड़ता है। 


“मिथुन खगन से शुक्त' 
पसियंत' लग्त की कण्डसों के फपमभाव स्थित 'शूक का फ़लागेशं 
पहले भाव में मित्र ध्रुध की राधि पर स्थित शुक्त के पभाव से जातक शरीर 


मिथुतर लग्त : प्रथमभाव : शुक्त 





से डुनल परन्तु विद्या, बुद्धि एवं चातुर्य में 
प्रवोण होता है॥ बह खर्चीला तथा बाहरी स्थानों 
से लाभ श्राप्त करने वाला होता है। 

सासयी शत्र॒ुदृष्टि से सप्तमभाव को 
देखने के कारण रुत्रो के साथ मतभेदपूर्ण असफ्ति 
बनो है। देनिक कायों तथा व्यवसाय में 
यही गरुक्ति के स्लाथ सफलता भिलतों है। ऐसा 
व्यक्षित बहुत विलासी होता है । 


१६१३ 
'सिपु्ण लग्न यते कष्डशों के ड्वितोय्माव स्थित शुक्र का फलादेश 


भियुन लग्न : वितीयभाव : शुक्र 

वूसरे भाव में शत्रु खन्द्रमा की राष्ति प्र 
स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक बुढ़ि एव चातुर्मे 
द्वारा घत सथा प्रतिष्ठा तो कमाता है, प्रसत्सु 
धन का संचय नहीं हो नाता । बाहरी स्थानों से 
संत्रंध अच्छा रहता है, परनसु सनन्‍तान-सुद्ध में कुछ 
कमी रहती है। विश्वा का श्रेष्ठ लाभ होता है | 

साततीं मिन्न-वृष्टि से अष्टमंभाव को 
देखने से जायु तथा पुरातत्त्व का साभ होता है । 
ऐसी ग्रहस्थिति का व्यक्ति शानदार जौघन बिताने का आदी होता है ॥ 





“मिघुर्न लग्ग को कुष्टसो के 'तृतोयभाव' स्कित “'शुक्क का फ़सावेश 
मिथुतलग्न : सुतीयभाव : शुक्र 
तीसरे भाव में छत्तु सूर्य को राशि पर 
स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक के पराक्रम सभा 
भाई-बद्दिनों के सुख में कुछ कमी रहेती है। 
विश्वा तथा सन्‍्ताने-पक्ष में भी न्यूनता रहती है 
परन्तु चुद्धि-बातुर्ये प्रबन होता है | 
सातनी मित्न-दृष्ठि से नवमभाव को 
देखने से जावक घर्म तथा भाग्य की वृद्धि के लिए 
विशेष प्रयत्न करता है। यह प्ृरषार्प द्वारा 
अंपता खर्च चलाते तंथां चातुर्य द्वारा काम निकालने में कुअस होता है। 








पमधुर्ता लग्त की कृष्ठलों के 'चतुर्चलाव स्थित तु का फलारेल 
मिथुनलग्न : चतुर्भभाव : शुक्र जोभे भाव में स्थित वीक के शुक्त के 
प्च्ट न त- प्रभाव से जातक की भाता, भ्रम तथा भंवत के 


सुंचा में कमी रहेतो है। सनन्‍्तान का सुर भो 
कम मिलता है। अन्य झुझों में भो ब्यवधान 
आता हैं ॥ 

सती उन्चदृष्टि से दह्ममभाव की 
देखने से पिता तथा राज्य के द्वारा सुख-सम्मान 
तथा सहयोग मिलता है और गुप्त चतुराई के 
जल प्र मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है | 
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पम्रियुन' लग्न कौ कच्डली के 'पंचमभात' स्थित शुक्र का फलादश 
मिथन लग्न : पंचमभाव - शुक्त पांचवें भाव मे इ्वराशि-स्थित शुक्र के 
ं जय अब +>>>; धरभाव से जातक को सन्‍्तान तसथा विद्या के हेव 

में कुछ तूटिएर्ण सफलता मिलती है। ऐसा 
व्यक्ति चतुर होता है तथा बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध से लाभ उठाता है । 

सातवीं मित्र-दुष्टि से एकादश भाव को 
देखने से बुद्धि हारा लाभ अधिक होता है, परन्तु 
शुक्र के व्ययेश होने के कारण अअमदनी से खर्च 
अधिक रहता है । 
सन्नेधुन लगन की कष्डसी के 'धष्ठभाष स्थित 'शुक्र का फ़लादंश 
मिथुन लान : धष्ठभाव : शुक्र 





छड़े भाव में सामान्य मिल्न मंगल को 
राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जांतंक छततु- 
पक्ष में अपनी शुप्त चतुराई शव खर्ज करने को 
शक्तित से सफलता प्राप्त करता है ॥ सनन्‍्तान-पक्ष 
तथा विद्याध्यमन के क्षेत्र में भी काॉटठ्नाइथां 
भाती हैं ॥ ह 

खसातत्री दृष्टि से स्वराशि धाले द्वादश 
भाव को देखने से खच्े आमदनी से अधिक यना 
रहता है। ऐसा व्यक्ति झ्गड़ें-टंट एवं मुकह्मेनाजी में अधिक फुसा रहता है और 
उसी भें उसकी शक्तियाँ व्यय होती रहती हैं । 
'मिदरर्भा सरन की कष्डसी के 'सप्सभभाव स्पित 'शुक्रं का फलादेश 
मिथन ज्ञग्न : सप्तमभाव : शुक्र 








सातवें भाव से सामान्य मित्र थ्रुरु को 
शशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक की 
पत्नी बद्धिमान्‌ तथा चतुर होती है। परन्तु उसे 
स्‍ज्ञी-पक्ष से कष्ट तथा चिन्ताएं भी प्राप्त होती 
रहती हैं। देतिक खर्च चलने के लिए उसे 
वद्धिमानी तथा वडी चतुराई से काम लेना 
पढता एे । 

सातवीं मितन्न-दृष्टि में अयमभाव की 
देखने से शरीर दुर्वेल होता है, परन्तु सम्भान की बढ़ि होती है । ऐसे व्यक्ति की 
विद्य, बूद्धि, सन्‍्तान तथा ताहरी सम्बन्धों के क्षेत्र में भो सफलेताएँ मिलती हैं । 
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'मिथन समन को कुण्डली के “अध्टभताय' स्थित शुक्र का फ़लायेश 
मिथुन लग्त ; अध्दमभाव : शुक्र थाठवयें भाव में मित्र शनि की राशि पर 
हा यक द स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को आयु तथा 
पुरातत्त को शक्ति प्राप्त होती है। चह कठट- 
नीतिज्ञ तथा परिभ्रभों होता है। उसे सनन्‍्तान 
तभा विद्वा के क्षेत्र में कठिताइयों का सामना 
करना पड़ता है । 

सातत्री शत्तर-द्ृष्टि से द्वितीयभाव को 
देखने के कारण जातक की धन-बृद्धि के लिए विशेष 
प्रयत्न करने पड़ते हैं, तथा शुक्र के व्ययेश होने के कारण खर्च अधिक घना रहता है । 





'सिपुन लग्न की कुण्डली के 'नवसभाव' स्थित 'शक्त' का फलादेश 
मिथुत लग्त : नवम्रभाव : शाक् नवें भाव में मित्र शनि की राशि पर 
स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा 
घमं की कुछ कठिताइयों के साथ उन्नति होती है। 
विद्या तषा सनन्‍्तान का सुख भी प्राप्त होता है । 
सातत्रों प्रात्ु-दृष्टि से तृतोयभाव की 
देखने से भाई-बहिनों के साथ बैमनस्यम रहता है 
तथा पराक्रम में भी कुछ कमी आती है। ऐसा 
व्यक्ति भाग्य की पुरुषार्थ ने वड़ा सानने याला 











होता है | 
धम्रिधुन लगन को कृण्शली के शवशभप्राव स्थित 'श॒क्त का फलाइेश 
मिथुन लग्त : दशभभाव : शुक्र दसवें भात्र भें सामान्य मित्र थुरु की 


राशि पर स्थित व्ययेश उच्च के शुक्र के प्रभाव 
से जातक की पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में 
वडो हानि उठानी पड़ती है, परन्तु बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से लाभ होता है । पिता, राज्य, विद्या 
तथा सनन्‍्तान की शक्तित भी प्राप्त होती है ॥ 
चोथी नीचदृष्टि से चतुर्थशाव की देखने 
से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कमी आती 
हैं। ऐसा व्यक्ति अपने अहकारी व्थभाव के 





कारण बार-बार हानि उठाता है । 
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मृत्रधुन' लग्न की कुण्कली के 'एकाबशभाव' स्थित “शुक्र' का 'फ़लादेश 


मिथन लग्न : एकदशभाव : शुक् ग्यारहवें भाव में सामात्य मित्न सगल को 
“+>->>फ्प्तयतयतयायउते राधिवर ल्थित शुक्र के श्रभाव से जातक को आमदनी 
अच्छी रहती है परन्तु ख् भी खूब होता रहता है। 
मस्तिष्क में चिस्ताएँ भी दतो रहती हैं । 

सातत्री दृष्टि से स्वराशिं के यंत्रमभाव को 
देखने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या-बुद्धि 
में प्रवोणतः प्राप्त होती है तथा सन्तान-पक्ष भे भो कुछ 
कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में 
चिन्ताएँ ढंगो रहती हैं । 





मृत्रधन' लग्न की कुण्डली के 'हादशभाव स्थित 'शुकूु का फलावेश 
मिथुन लग्त : द्वादपभाव: शुक्र बारहथें भाव में स्व॒राशि-स्थित शुक्र के प्रभाव 
से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से लाभ भी होठ है। विद्या तथा सनन्‍्तात 
के प्रक्ष में कुछ परेशानियाँ रहुती हैं । 
सातती सामान्य मिन्न-दृष्टि से परष्ठभाव को 
देखने के कारण जातक शा्मु-पक्ष में चतुराई से श्रभाव 
स्थापित करके अपना काम निकालता है। ऐसा व्यक्ति 
बड़ा चतुर होदा है। साथ ही, उसके मस्तिष्क में 
बिम्ताएँ भी बनी रहती हैं । 








'मिचन' लग्न में शनि' 
ससधुन' छान की कुण्छली के ग्रधमप्नाव स्थित “शत का फ़लाबेश 


मिथुन लग्न: प्रथम भाव : शनि पहले भाव में मित्र बुघे की शशि पर स्थित 
“-“2 शनि के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दय में कुछ 
कमी आती है, प्रर्सु आयु सथा पुरातरव की वृद्धि 
होती है | 
तोसरी शब्ुदष्टि से तृतीयभाव की देखने से 
अभाई-बहिन के वंमनस्य रहता है तथा पराक्रम में कमी 
| आती है। सातयों शतु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
€० | स्ेस्‍्ली तंपथा व्यवसाय के छकत्र में असन्तोष रहता है। 
४८। दसवीं शत्र-दृष्टि से दशमभाव की देखने से पिता से 
अमनस्य रहता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं | 
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पंम्युर्त सग्न की कृष्डलों के 'हितोयभाव' स्थित 'ाति' का फलादेश 
मिथुन लग्त: द्वितीयनभाव : दूसरे भान » शात्तु चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
की बा चद्र शनि के प्रभाव से जातक को धन-संचय को शक्ति एवं 
फौट्म्बिक सूख से हानि होती है। तीसरी मित्र-द 
से चतुर्थंभाव को देखने से माता, भूमि तथा 'भवन का 
सुख कुछ कष्टों के साथ प्राप्त होता है। सात़बीं दृष्टि 
से स्थराशि के अष्टमभाव को देखने से आयु तथा 
प्रातत्त का लाभ होंता है। दसवीं नीचदुष्टि से 
हम | एकादशभाव की देखने से आग के मांगे में कठिनाइयथां 
“ट- आती हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में भाग्यवान्‌ समझा 
जाता हैं और यह सज्जन रोते के साथ ही स्वार्यी भी होता है । 
'मियुन लग्न की कृष्डली के 'तुतोधभात' स्थित 'शनि' का फ़लादेश 
मिथुन लग्न: तृतीय भाव: शनि तीसरे भाव में शत्रु सु कौ राशि प्र स्थित 
का शनि के अभाव से जातक के पराक॒म में कुछ कमी 
आती है तथा भाई-वहिन से दम नस्य रहता है। साथ 
ही आयु सभा पुरातत्व की शक्ति बढ़ती है। तीसरी 
८« ) उच्चदृष्टि से पचमभाव को देखने से सन्‍्तान तथा 
विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में उनन्‍तति होती है। सातवीं दृष्टि 
से स्वथराशि वाले नवमभाव की देखने से कुछ 
कृठिनाइ यों के साथ भाग्य को बूद्धि होती है तंषा घ्में 
£०४ का पातलन भो होता है। दसवीं दृष्टि से द्वादशभाव को 
देखने के कारण बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लांभ होवा है, प्ररतु खच॑ अधिक बना 
रहता हैं ) 
भधंमथन लगन को कृप्ठलों के 'शतुर्थशानव स्थित 'शॉति का फ़लादेश 
मिथुन लग्न: चतुर्धभाव॑: शनि क्ौधे -भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
प्जजकः “>ज शनि के प्रभाव से जातक की कुछ कमी के साथ साता 
का सुख प्राप्स होता है सथा भूमि-भवन के सुख में भी 
कुछ कमी रहतो है ॥ भायु एवं पुरातत्त्त का श्रेष्ठ साभ 
होता है तभा धर्म का पालन भी होता है। तीसरी शत्रु- 
दृष्टि से षष्ठभाव की देखने से शत्र-पक्ष घर कडाई के 
साथ अभाव स्थापित होता है तंथपा शत्रुओं एवं क्षंगड़ों 
से लाभ मिलता है। सातवीं शक्तुदृष्टि से दशमभाव 
७४०४ को देखने से पिता एवं राज्य-ध्षेत्र से असन्तोष तथा 
वमतस्य रहता है। दसवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभांव की देखने से शारोरिक शक्ति में 
यदि होती है तथा लोग उसे भाग्यवान भो समपझते हैं 





१६५८ 


"मिथुन! लग्न की कुण्डली के 'पंचमसाद' स्थित शनि का फ़लायेश 
निशुत सग्त ; उचम भाव : शनि पाँचवें भाव में मित्र शुक्त की रा पर स्थित 
यू | शनि के प्रभाव से जातक को विद्या-बुद्धि तथा सनन्‍्नान 
के क्षतर में सफलता मिलती है। भाग्य-वद्धि भी होती 
हैं। तीसरी णत्रुदृष्टि से संप्तमभाव को देखने से स्व्ी 
तथा व्यवभाय के क्षेत्र में कुछ कंठिलाट्यों के साथ 
सफलता मिल्नती है। सातवीं नीचदादि रे प्रफझादश- 
भाव को देखने से अमदनो के ख्षेत्र मं कमी आती है । 
दसवीं एत्ु-दृष्टि से द्वितीय भाव को इडेखने से 
४४० कठिनाइयों के साथ धत-प्षम्बन्धो आवधण्यकताएँ पुरी 
होतो हैं तथा कुटम्ब से भी कम सुख प्राप्त होता है । 
पक्षभुन' लग्त की कण्डतली के 'वष्झसाव स्थित 'शनि' का फलायेश 
मिभुत लग्न : पष्ठभाव : शनि छठे भात में शत्रु भंगल की राशि पर स्थित्त 
एंनि के प्रभाव से जत्तक की शत्रु तथा झगरों के क्षेत्र 
में सफलता एवं विजय मिलती है। सोमरी दष्टिग्रे 
स्वेराशि वाले अप्टमभादे की देखने मे आयु तथा 
पुरातत्व का लाभ होता है। सातयाी मित्रद्प्टिसे 
दादबाभाव को देखने से दोहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
लाभ होता हूँ तथा ठाठ-बाट में बहुत खर्च होना है। 
9८ दसवीं शत्-दृष्टि से तृुतीयभ।व को देखने से पराक्रम पें 
४४7४ कमी भाती है तथा भाई-बहिन के सख्र में बाधा 
पडनी है। ऐसा व्यक्तित वडा परिश्रमी भौ होता है । | 








“मिथुन' लग्न की के 'सप्तमण्ात्र स्थित 'श्ति' का फलादेश 


मिथुन लग्त: सप्तम भाव . शनि सातते भाव मे शत्रु शुरु को राशि पर स्थित 
गा शनि के प्रभाव से जातक की सती तथा व्यवसाय के 
क्षेत्र में सुख-दुःख्य तथा हानि-लाभ दोनों की प्राप्ति 
होती रहती है॥ जननेन्द्रिय वे कप्ट होना है। परन्तु 
आयु में दृद्धि होती है तथा पुरातत्व का धाभ भी होता 
है। तीसरी दृष्टि से स्व॒राशि के नवमभाव को देखने 
से भाग्य की दृद्धि होती है । सातवीं मित्न-दृष्टि से प्रथम 
| भाव को देखने से शारीरिक प्रभाव में कुछ न्यूतता के 

४४० साथ दृद्धि होती है। दसवीं मित्न-दुष्िति में चतुर्थभाव 
को देखने मे माता, भूमि तथा भवन का सुख कुछ कठिताइयों के भाव मिलता है । 
ऐसा व्यवित परिश्रम द्वारा कठिनाइयों प्रर विजय पाकर तरक्की करत! है । 





१६६ 


भधृमयुन' लगन की कृष्डलों के अध्टभवाय' स्थित 'शनि' का फ़लादेश 
मिथुन ल़ग्त -अष्टम भाव : शनि आठवे भाव में स्थराशि-स्थित शनि के प्रभाव 
>> कद; ८ परत 6 हि ्‌ से जातक की आयु में दृद्धि होती है तथा पुरातत्व का 
च्च्जः 5 म 6 लाभ होता है। भाग्य तथा सम्मान के क्षेत्र में 
| कृठिनाईयाँ आती हैं । घम का पालन भी ठोक से नही 
होता ॥ तीसरी शत्रु-दृष्टि से दशमभावे को देखने से 
पिता एवं राज्य के क्षेत्न में कठिनाइयों के साथ 
सफलता मिलती हूँ। प्तातवीं शत्रु-दुध्टि से द्वितीयभाव 
को देखने से धन्-पसंचय में कमी रहुंती है । दसवीं उच्च 
दृष्टि से पंचमभाव की देखने से कुछ कठिनाइयों के 
साथ सनन्‍्तान तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसा जातक अपनी 
दाणी की शक्ति द्वारा भाग्योन्नति करता है । 
'सिप्चन' लग्न की कण्डलो के “नवम्क्राव ल्थित हानि का फ़लादंश 
मिथुन लब्न : नवमभाव : शनि नेत्र भाव में स्तराशि-स्थित श्ति के प्रभाव से 
जांतक कुछ कमियों के लाभ भाग्यनात बना रहता है । 
उसे जायु तथा प्रातत्त्व का भी लाभ होदा है घर्मे- 
पालन में रुचि रहती है तथा संश भी मिलता है। 
तीक्षरी नीच-दृष्टि से एकादश्भाव को देखने से 
| आमदनी मैं कठिनाहयाँ आती हैं॥ सातवीं शत्रुदृष्टि 
| से ततीयभाद को देखने से पराक्रम तथा भाई-बहिन के 
सुख्र में कमी आती है। सातवीं शल्रु-दुष्टि से षष्ठभाव 
को देखने से शत्ग॒पक्ष से होने वाली परेशानियों पर 
विजय प्राप्त होती है । ऐसा व्यक्ति भड़े ठाठ का जीवन व्यतीत करता है ॥ 
संब्रधन' लगन को कृण्डलो के 'दशसभाव' स्थित 'शति का फलाबेश 
मिथुन लग्त : दश्मभाव : एंनि दसवें भाव से शत्रु युरु की राशि प्रर स्थित 
प्‌ । शनि के प्रभाव से जांतक को पिता के सुलल में कमी 
रहती है, परन्तु राज्य त्षथा न्‍्यवसाय के क्षोत्र में 
मफलताएँ मिलती हैं। सोझंरी भिन्न-दृष्टि से द्वादश 
भाव को देखने से धाहरी स्थानों के सम्बन्ध से श्रृष्ठ 
लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है। सातवीं 
मित्र-दप्टि से चतुर्थंशाव को देखने से भाता, भ्रमि 
6 तथा भवन का सुख मिलता है। दसवीं दृष्टि से 
82» सप्तभभाव की देखने से ह्त्ती तथा ध्यतसाय के पक्ष 
में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। ऐसा जातक संघर्षपुर्ण जोथन 
जिताता है | 











०५० 


पूमिश्र्तां सरन. की क्ष्डलों के 'एकावशन्नाव स्थित 'शनि' का फ़लादेश 
मिथुन लग्न : एकांदशभाव : शनि ग्यारह॒वें ५ भाव में शतक्ष मंगल की राशि पर 
जय प््््ध न्‍क॥आ. स्थित शनि के प्रभाव से जातक को आमदनी के याे 
2६ गे में परेशानियाँ अपतो हैं। भाग्य तथा परम के घोव में 
की लुटियाँ रहती हैं। यह पंत-पप्ति के लिए अनुचित 
मार्ग भी अपनात! है | सोसरी मित्न-८ुष्टि से प्रथमशाव 
की देखने से शरीर को कुछ कष्ट भी रहता है तथा 
जातक भाग्यशाली भी वनता! है। सातती उच्च दृष्टि 
से पंचमभाव को देखने से सन्‍्तान, विद्या तथा बुद्धि के 
क्षेत्र में उन्‍नति होती है। दसवीं दृष्टि से स्थराशि याले 
अय्टमंभान को देखने के कारण बायु तथा पुरातत्त को वृद्धि होती है। नौच का शर्त 

जातक के जीवन को अनेक पझ्कटों तथा झतरों में शालता रहता है । 


मंब्रधुन' सन की क्ष्डलोीं के 'दहावशप्ताव स्थित झति का फ़सादेश 
मिथुन लग्न : द्वादशभाव : शनि हुवे भाव सें अपने मित्र शुक्र की राशि प्र 
ष्ड्टः शा प्ज्ज्् 2 प्थित शनि के भ्रभाव से जातक को त्ाहरी सम्पन्धों ते 
लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है ॥ तोसरी शत्रु- 
दृष्टि से द्वितीयमाव को देखने से धन एव कूटम्न-सुल 
के पी में कमी दंतों रहेंती है। सातवीं शत्रुदृष्टि से 
पथ्ठभाव को देखने से शंत्र॒ुपक्ष पर कठिताइयों से बाद 
विजय मिलती है। दसवीं दृष्टि से स्व॒राशि के नम 
भात सें देखने से भाग्य की यद्धि होती है तथा जातक 
घर्म का पालन भी करता है । पैसा व्यक्ति थश-अपयएण 
तंपा सुब-दु:ख दोनों ही भराप्त करता है, परन्तु भाग्यशाली समझा जाता है । 


मिथुन! खग्न मे 'राह' 


पमिधुन सन को/कण्डली के 'प्रय्मभाव स्थित राहु का फलाबेश 
मिथुन खग्न : प्रथमभाव : राहु 





>> + « १ रे ४ । 


पहले भाव में मित्र बुप्त को राशि पर स्थित 
| उन्नत के राहु के प्रभाव से जातक प्रभावशाली, लम्बे 
| शरौर वाला, विवेको, स्वार्थी, गुप्त शुक्तियों का श्ञाता 
तथा बड़ी हिम्मत वाला होता है। यह कष्टसाध्य 
कर्मों तंथा ग्रुप्त गुक्तियों के जाश्य से अपनी उन्नति 
करता है तथा धन एय सम्मान पाता है ॥ 





२०१ 
मिथुन” लग्न की क्‌ण्डलो के “वितीयभाव' स्थित 'राह का फलादेश 
मिथुन लग्न : द्वितीय॑माव : राहु 


दूसरे भाव मे शात्तु चन्द्रमा की राशि पर स्थित 

राहु के प्रभाव से जातक को धने-सम्पत्ति तंधा कौट्म्बिक 

(«) सुख्ध की बड़ी हानि उठानी प्रड़ती है। गुप्त गुक्तियों 

तथा कठिन परिश्रम का साश्रय लेने पर भी धन-आप्ति 

के क्षेत्ञ में सामान्य सफलताएँ ही मिलती हैं। उसे बहुत 
समय बाद धन का गल्प सुख मिलता है। 





'मिच्र॒न लग्न फो कुण्डली के 'तुतोपभाव' स्थित “राहु का फलादेश 


मिथुन लग्न: तुतीयभाव : राहु 

-.-टड तीसरे भात्र में शत्रु सूथे की राशि पर स्थित 
राहु के भ्रभाव से जातक के पराक्रम में दृद्धि होती है, 
परन्तु भाई-अहित के सुख में कमी अंती है। यह झपनी 
सन्‍मति के लिए बहुत हिम्मत तथा परिश्रम से लगा 
रहता है। ऐसा व्यक्ति यडा धर्मवान, हिम्मती तंपा 
गुप्त घुल्तियों से सम्पन्त होता है। परन्तु कभी-कभी 
उसे बड़े झंकटों का सामता भी करना पडता है| 


पसिसुस' लगन की कृष्शली के 'चतुर्यभाव' स्थित (राह का फ़लाबेश 


मिथन लग्न: चतुर्थभांव : राहु 


चौथे भाव में मित्र बुध्त को शशि पर स्थित 

९५ राहु के श्रभाव से जातक की माता, भूमि, भवन एवं 

| घरेलू सुख भें कमी तथा असंन्‍्तोथ को प्राप्ति होती है । 

#/ | यह गुप्त ुक्तियों के बल पर सख-आप्ति का प्रयत्न 

रा है, परनसु छसकी इच्छी भल्ी-भाँतिं पूर्ण नहीं हो 
5५७... पाता ॥ 





२०१ 


पूसयन' लग्न को कुण्डलों के 'पंचमप्ताव' स्थित "रा्ट्र का रख़्लावेश 


मिध्वुन लग्न : पंचमभाव : राहु 





पाँचवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित राहु के प्रभाव से जातक को अनेक कठि- 
नाइसो के बाद विधा तथा चुद्धि के क्षेत्र भें सफ- 
लता मिलती हैं, परत्टु प्न्तान-प्रक्ष म कप्ट ही 
जगा रहता है । 
ऐसः व्यक्ति गुप्त युकितियों का जाता: 
बुद्धिमान, असत्यबादी, प्रभावोत्यादक तथा अनेक 
घधकार की चिताओं से इंस्स होते है । 


पियुन' लग्न की कुण्डली के 'छच्ठभाद' स्थित “राहु फा फलावेश 





छठ भाव में शत्रु मंगल की दाशि पर स्थित 


राहुके प्रभाव है जातक शत्त्‌ पर अपना “'वशेष 
प्रभाव बनाये रखता है तथा उद पर लिजस पाता है | 
ऐसा स्यकित अपनी कमजोरियों की भ्रकट नही होने 
देत। तथा बड़ा साहसी, पघेगेंवात, खतुर, एराक्रमो 
तथा गुप्त युक्तियों का जानकार होता है । 


सिथुम छग्म को कुण्डलों में 'सप्तमसाथ स्थित 'राहु का फलादेश 


मिथुन लग्न : सप्तममाव : राहु 





सातयें भाव में श्र ग्रुरुकी राणिएर 
स्थित राहु के प्रभाव से छातेक की स्त्री को बहुत 
कष्ट प्राप्त होता हैँ तथा व्यवसाय के क्षत्न मे भो 
बेड़ो कठिनाइयाँ आती रहँती हैं । 

ऐसे व्यक्तित की मृद्रेन्द्रिम में भी कोई 
विकार छ्लोता है १ यह ग्रुप्त युवितिमों तथा असत्य- 
भाषण जआादि के अनुक्तित तरीकों से थी अपना 
स्वार्थ-साघल करने से नहीं चूकता 


२०१ 


'शमिथन शर्म की कुण्डलों के 'अष्टमनाव स्थित “राहु फा फलावेश 


मिथुन लग्न : अष्टमभाव : राह आठवें श्वाव में भित्र शनि को राशि पर 
। त्थित राहु के प्रभाव से जातक की पुरातत्त्वे 
एवं आयु के विषय में अतेक प्रकार के संकटों 
का सामना करना पड़ता है ॥ उसके पेट के निम्न 
भाग में कोई विकार भो होता है । 
ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रम तथा ग्रुप्त 
यूक्तियों के गल पर सफलता पाने के लिए प्रयत्न- 
धीज रहता है तथा अपनी कठिनाइयों के विषय 
में किसों की पता नहीं चलने दंदा । 





'सिथुर्मा सम्न की कुण्डलों के 'नवसभाव स्थित 'राष्ट्र का फलावेश 


भमिधुनद लग्न : -नवमभावष : राहु नवें भाव में भित्र शनि की राशि पर स्थित 

१. राह के प्रभाव से जातंक की भाग्योन्नति में अनेक 
कठिनाइयाँ आती हैं। घेंह अपने परिश्नम तथा 
गुप्त सुवितयों के बल पर भाग्य की यृद्धि तो करतो 
है, परन्तु पूर्ण सुख-सम्मान आप्त चेहीं कर पाते । 
उसका धअर्मे-पालन भी ढोंग-जतसा! ही होता है। 
कहीं बहुत याद में उसे थोड़ो-सली संफलता मिल 
प्राठी है | 





भमयुन' लग्न की कृण्डली के 'दशमन्नाव' स्थित “राष्ट्र का फलादेश 
मिथुत लग्न : दशम'भाज॑ : रा 

दसवें भाव में शत्रु ग्रुद की राशि पर स्थित 
राहु के अभाव से जातक की राज्य, पिता ज्था 
व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है तथा अत्यन्त कठित प्ररिश्रम के बाद ही 
पोड़ी-बहुत सफलता मिल पाती है। ऐसे व्यक्ति 
पर बार-बर संकट भाते रहते हैं, बन्त में थोडी- 
तो सफलता भी मिलती है । 





खछ0ड 


पियुर्न' लग्न को कुण्हलों के 'गुकादशभाव स्थित “राहु का फलावेश 





ग्यारहवें भाष में शत्त मंगल को राशि वर 
स्थित राहु के प्रभाव से जातक ग्रुप्त थुक्तियों 
का गाश्रप लैकर आमदती की व॒द्धि करता है 
तथा कठित परिश्रम द्वारा पर्याप्त घन भी उपानित 
करता है ॥ कभी-फ्ी उसे घोर संकर्टों का सामना 
भो करना पड़ता हैपरन्त अन्त में विशेष सफलता 
भो मिलती है। ऐसा व्यक्ति धोहइ लाभ से 
सन्तुष्ट रहकर भी विशेष लाभ के लिए मनित नई 
योजनाएँ बनाता रहता है।! 


मिथुन लग्न की कण्डली के 'दावशभाज' स्थित 'राह का फलावेश 


मिथुन लग्न : हादशभाव : राहु 





बारहवें भाव भे भित्र शुक्र की राशि पर 


स्थित राहु के भ्रत्नावे से जातक का खर्च अधिक 
होता है और इसी कारण उसे कभी-कभी कही 
कठिनाइगों का सामेतरा भी करना पढ़ता है | उसे 
नाहूरों स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी होता है । 


ग्रुप्त युक्तियों, परिश्रम तथा चांतुर्य के गल 


पर घेंहू अपना जर्च चलाता है तथा बाहरी लोगों 
की दृष्टि में बहू प्रभावशाली बना रहता है ! 


भिथुन लग्त सें केतु 
(मिपुन लग्न को कुग्हलों के 'ग्रथमपाव' स्थित "केश फा फलाजेश 


मिथुन लग्त ; प्रथममांव : केतु 





पहले भाव में मित्र बुध की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक में शारीरिक सौंदय 
में कमी रहती है ! धंहू ग्रुप्त चिताओं, रोग, होट 
जादि का शिक्तार बनता रहता है। गुप्त थरुक्तियों 
तथा शारोेरिक परिश्रम के गरल पर धहू अपने 
स्वार्यों की पूर्ति करता है। विवेकी होने पर भी 
उसमें स्वॉमिमान कम होता है | 


२०४ 


मिथुन लग्न की कुष्ठलो के 'प्रितोयशाव' स्थित 'केतु का फ़लावेश 
मिथुन लग्न ; द्वितीणभाव : केतु दुसरे भाँव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर 
पक > दा स्थित केतु के प्रभाव से जातक घन तथा कझुटुम्न के 
हु कम बारे में चिन्ता-प्रत्त बंता रहता है। घनन्संचम 
स हो पाने से कभी-कभी अत्यधिक कृष्ठ पाता है 
तथा कौटुम्बिक कारणों से मानसिक गलेश का 
शिकार भी होता है। घहू धर्म, साहस एवं गुप्त 
सुवितयों का आाश्रथ लेकर ही अपनी कठिनाइयों 
पर थोड़ो-बहुत विषय प्राप्त कर पाता है । 





धमिचुम' खप्न की कुफ्हलों के 'तृतोयत्राब' स्थित 'केसु का फलादेश 


मिथुन लगन : तृतीय भाष : केतु 

त्तीसरे भांव में शत्रु सूर्य कौ राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में तो 
अत्यधिक वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख 
में कमी आ जाती है। यह अपने प्रॉक्रम-विंषयक 
फारणों से हो परेशानी छठाता हैं। ऐसा जातक 
खड़ा दम्भी, हिम्मती, हेठी, बहादुर तथा साहसी 
होता है । 








सघौभे भाव में मित्र छुध की राशि पर स्पितें 
केतु के प्रभाव से जातक घरेलू सु्थों की पाने के 
लिए बड़ी चतुराई फा आश्रम लेकर सफल होता 
है। भूमि तथा भवन का सुख भो कुछ कमी के 
साथ मिलता है ॥ अपने गुप्त साहुस एवं धर्म के 
बल पर बनते में उसे सख्न-प्राप्ति में सफलता भी 
मिलती है १ 





२०६ 


“सिथुन' लग्म को कूप्हलों के 'पंचभभाव' स्थित 'केश का फलावेश 


मिथुन लंग्ल : प्रंचमभाव : केतु 








पाचनें भाव में मित्र छुक्र की राशि पर 
स्थित कैंतु के प्रभाव ये जातक को विद्याव्ययन 
में कठिनाइयाँ आती हैं तथा सन्तान-्पक्ष में शो 
कठिनाइयों के साथ ही सामान्य सफलला मिलती 
हे 

ऐसा! व्यवित अपने गुप्त धैर्य की शक्ति, 
चातु्य त्तथा हिम्मत के चल पर ही विद्या के तथा 
अन्य क्षेत्रों में सफलताएं श्राप्त करता है । 


छठ भाव में शत्र॒ मंगल की शाणि पर 
स्थितें केतु के ध्रमाव से जातक अपनी युप्न थुक्तियों 
द्वारा शत्रुओं का दमन करने में समर्य होता है 
तथा मुकदमे आदि में सफलताएँ प्राप्त करता है । 

ऐसा व्यक्ति अपनी आन्तरिक कमजोरी 
की छिपाने में कुशल होता है तथा वही हिम्मत 
से काम लेकर लोगों की आश्चर्य में डाल देता है । 


'मिछुस' खप्स को कृफ्हलों के 'सच्समभाव स्थित 'केश फा फलावेश 


भ्रिथुन लग्न : सप्तमभाव : केतु 





सातयें भाव में शत्रु गुर की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक कौ स्त्री तथा 
व्यवप्ताय के लेते में कुछ कठिनाइयों के बाद 
सफलता प्राप्त होती है। उप्तके जीवन में हन्द्रिय- 
भोगों की अधिकता रहती है। ऐसा व्यक्ति 
कठिते परिश्रम तथा ग्रुप्त सुनितियों के बल पर 
अत्यधिक उन्नति भी कर लेता है । 


के 0११ 


'मिथुन' लग्न की फुडण्ली के 'अध्टमक्ाव! स्थित 'क्षेतु का फलावेश 


मिथुन लगते : अब्ठमभाष : केतु 

प्स्न् 4५ आठवें भाव में मिल शति की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जूततक की पुरातत्त्व की 
हानि होती है तथा आयु के सम्बन्ध में भी अनेक 
बकावर संकंटों का सामना करना पख्ता है ऐसा 
व्यक्ति अपनी हिम्मत तथा बहादुरी के बल पर 
संकट के समय भी सम की नहीं खोला । उसे पेट' 
की कोई बीमारी भी हो सकती है ! 





.+ मिदुम' लग्म की कृण्डली के 'नबमभाव' स्थित 'केशु का फलाओे 


मिथुन लग्न : नवमभाव : केतु न्वें भाव में मिल शनि की राशि पर 

844 स्थित केतु के भ्रभाव से जातक की भाग्योलति में 
कुछ याघाएँ आती हैं, परन्तु परिश्रम द्वारा थोडी- 
यहुत सफलेतों भो मिलती है। ऐसा व्यक्ति धर्म 
का पूर्ण पालन नहीं कर पाता । बहु अपनी ग्रुप्त 
युक्तियों तथा कठिन परिश्रम के बल पर सभी 
क्षेत्रों में ज्यूनांधिक सफलताएँ श्राप्त करता 


रहता है । 


'मियुन खग्म की कुप्हलों के 'नवमभाव' स्थित 'केशु का फरलावेश 


मिथुत लग्न : दशमभाव : कैतु 

प्ज्य्र ० ०+-++- दसवें भांव में अपने शत्रु गुरू की राशि 
८६ पर स्तथित् के प्रभाव स्ले जातक को पिता, 
राज्य एवं व्यवसास के पक्ष में अनेक कठिनाइयों 
का सामतत करना पड़ता हूँ । सान-अधतिष्ठा की भो 
कभी-कभी बही हानि उठानी पड़ती है। ग्रुप्त 
पुक्तियों तथा कठित परिश्रम के याद ही उसे 
सामान्य सफलता मित्र पाती है । 





ज्क््प 


'सियुत! सम्न की कूपहलों के 'एक्तादशभाव स्थित केतु का फलाइंश 
मियुन लग्न : एकांदशभाव : केतु 

ग्यारहवें भाष में शत्र मंगल की गाशि 
धर स्थित केतु के प्रभाव से जातक की आमदनी 
के क्षेत्र में कठित परिश्षम करना पड़ता है तंथर 
क्रभीन्‍नकभी घोर संकर्टो का सामना भो करना 
पड़ता है। अपने धैर्य, साहस तथा परिश्रम से ही 
उसे अन्त में कठिनाइयों पर विजय तथा भामदनी 
के क्षेत्र में थोड़ी-वहुत सफलता मिलतौ है। 





(सियुन' खवब्न की फ़श्डलों के 'द्वावशपाय' स्थित “केतु' का फलावेश 

'भिशुत लग्न : द्वांदशभाव : केतु बारहनें भाव में भिन्न शुक्र की राशि पर 
स्थित केतु के श्रमाव से जातक का खर्चे अधिक 
रहता है, जिसके कारण उसे क्रभीन्‍कभी भारी 
संकरटों कफ्रा सामना करना प्रड़ता है। बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से भी उसे कुछ परेशाी बनों 
रहती है॥ परन्तु ऐसा जातक अपनी हिम्मत, 
गुप्त शुक्ति, परिश्रम तथा चतुराई के गल पर 
गननकेन-प्रकारेण अपना खर्च चलाता रहता है | 








कुल, 


[कक लग्न की कण्डलियों के विभिन्‍न भावों में स्थित 


विभिन्‍न ग्रहों के फलादेदा का पथक-पभ्रफ वर्णन ] 


कक” लग्न का फलाटदेदा 


'कक छम्म में उत्पन्न जातक का शरीर गोरूवर्ण तथा शफ़िगाली होता है । 
घहू पित्त प्रकृति वाला, वृद्धिमानू, धर्मीत्मा, उदार, विनदज्न, घनो, जलकीड़ा-प्रेमी, 
पवित्र, क्षमाशील तथा मिष्टान्न-भीजी होता है; परन्तु इसके साथ ही वहू व्यसनी, 
अत्यन्त ढीठ, कुटिल-स्वभाव, मित-दोहों तथा कभी-कभी विपरोत-बुद्धि का परिषय 
देने वाला भी होता है | 

इस लगन दास व्यक्ति अपने शत्रुओं से पीड़ित रहता है। उसके कन्या- 
सनन्‍्तानें अधिक होती हैं तथा उसे मपना जन्म-स्थान छोड़कर परदेश में निवास करना 
पड़ता है । 


इस लग्न पाने जातक का भाग्योदय १६०१७ वर्ष की जायु में ही ही जाता है। 





२६० 


फर्क ' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विंभिन्‍्त यालों मे स्थित विभिन्‍न 
प्रह्ों का स्थायी फलावेश जागे दी गई उदाहूरण-कुण्डली संडया ४४३ से ५५० के बीच 
देखना याहिए । 

गोचर-कुण्डली के ग्रद्टों का फलादेश किन उदाहुरण-कुण्डलियों में देखें, इसे 
लागे लिखे भनुसार समझ लेना चाहिए । 


& 
करके लग्न में 'सय का फलादेश 


१--करक लग्न यालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍्त भावों में स्थित 
सूर्य का स्थायी फ़तादेश सदाहरण-कुण्डली संसछया ४४३ से ४५४ के बीच देखना 
चाहिए | 

२---कक लग्न वालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 'सू्य' 
का अस्थायों फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस महौते में सुर्ये--- 

(क) “मेष राशि पर हो तो संझ्या ४४३ 

(ख) “बुध राशि पर हो तो संख्या डह४ 

(ग) मिद्म' राशि पर ही तो संझ्या ४४५ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ४४६ 

(४) सिंह राशि पर हो तो संख्या ४४७ 

(च) “कन्या राशि पर ही तो संख्या '४४८ 

(छ) तुला राशि पर हो की संकया ४४६ 

(ज) 'बुक्तचिक' राशि पर हो तो संख्या ४४० 

(झा) धनु राशि पर हो तो संख्या ४५१ 

(57) 'मकर' राशि पर हो तो संझ्या ४५२ 

(2) कुम्म' राशि पर ही तो संख्या ४४३ 

(5) “मोन' राशि पर हो तो संख्या ४५४ 


कक लग्न में चन्द्रमा' काश फलादेश 


१--- कर्क लग्न वासों की अपनों जन्मकुण्डली के विभिन्त घावों में स्थितें 
“चन्द्रमा का स्थायी फलादेश उदाहुरण-कुण्डलों संख्या ४४५४५ से ४६६ के बीच देखना 
चाहिए । 

२--कर लगत यालों की गोचर-कुण्डली के विधिन्त भात्रों में हिपित 





२११ 


'खुल्द्रमा' फा अस्थायी फेलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखता वाहिए-- 
जिप्त दिन “चतछम)।-- 
(क) "मेष' राशि एर ही तो संख्या ४५४ 
(ख) 'दृष राशि पर ही तो संख्या ४५६ 
(ग]) “मिथन' राशि पर हो तो संख्या ४५७ 
(घ]) कक राशि पर हो तो संस्या ४५८ 
(४) सिह राशि पर हो तो संख्या ४५६ 
(चं) 'कन्य/ राशि पर ही तो संझ्या ४६० 
(छ) 'तुला' राशि पर हो दो संख्या ४६१ 
(च) वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या ४६२ 
(ध) 'धनु राशि पर ही तो संख्या ४६२ 
(ठा) मकर राशि पर हो तो संफ्या ४६४ 
(८) "कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ४६४५ 
(5) 'मोन राशि पर हो को सदंशा ४६६ 


कर! लग्न भें मंगल कर फलादेश 


(“कर्क लग्न यालों की अपनी जन्मकण्शलसी के विभिन्‍न भाजों में स्थित 
'भज्जु्ला का स्थायी फत्तादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४६७ से ४७८ के बीच देखना 
चाहिए | 

२े---/कक लगन वालों की सोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'मझुल 
का अस्थायी फ़लादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डसियों भें देखना चाहिए--- 

जिस महीते में 'भझुल--- 

(क) "मेष' राणि पर स्थित ही तो संद्या ४६७ 

(खं) “बूष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६८ 

(ग) 'मिचुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६६ 

(च) कक राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७० 

(क) सिंह राशि पर स्थित ही तो संख्या ४५७१ 

(ये) कन्या राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७२ 

(छ) तुला राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७३ 

(थे) वूश्थिक' राशि पर स्थित हो तो संक्या ४७४ 

(झ) धनु राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७३६ 

(अज]) मकर राशि पर स्थित ही तो संख्या ४७६ 

(ट) “कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७७ 

(6) 'मभोन राशि पर स्थित हो तो संख्या '४७५ 


र्श्२ 
“कक लग्न में 'बुघ का फलादेश 


१-- कर्क' लग्न पालों को जपती जन्मछुण्डलो के विभिन्‍न भावों में स्थित 
खुघ का स्थायी फ्रलादेश उदाहरण-ऊुण्डली सख्या ४७६ से ४६० के बीच देखता 
चाहिए।॥ 

२--- करके लगत यालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'बृष्न' 
का अस्थायी फलावेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखन! चाहिए--- 

जिस भहीते में 'जुघ --- 

(क) 'मेष' राशि पर स्थित हो तो सख्ण। ४७६ 

(खं) 'वृष' राशि पर स्थित हो तो संसया १४८० 

(ग) “मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८१ 

(थ) कफ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८२ 

(क) सिंह राशिपर स्थित हो तो संख्या ४८३ 

(ण) “कन्या राशि पर स्थित हो तो संध्या ४८४ 

(छ) 'ठुला राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८५ 

(ज]) “वृश्चिक राशि पर एिथवत हो तो संख्या ४८६ 

(झ) 'प्रनु राशि पर स्थित हो तो संक्ष्या ४८७ 

(54) मकर राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८८ 

(ट) 'कुम्म राशि पर स्थित तो हो संख्या ४८६ 

(ठ) “मोन' राशि पर स्थित हो तो सख्या ४६० 








'कके तग्न भें गुरु का फलादेश 


है---कके लगन वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न वालों में स्थित 
'शुर्र॑ का स्वायों फतावेश उदाहरण-कुण्डलो' संघया ४६१ से ५०१ के जाँच देखना 
जहिए | 
२--कर्क लग्म यालों को गोघर-कुण्डली के विभिन्‍न यालों में स्थित “गुद 
का अस्थायी फ़लादेश निम्नलिखित स्दाहुरण-कुण्डलियों में देखना वाहिए--- 
जिस यर्षे में “गुर -- 
(क) मेष राशि पर स्थित हो तो संक्या ४६३५ 
खि) 'यूप राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६२ 
(ग) 'मिथुन' राशि ५२ स्थित हो यो संदया ४६१३ 
(छ) कक राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६४ 
(०) 'सिंद् राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६५ 
(ज) 'कम्या राशि पर स्थित हो तो संज्या ४६६ 





श्श्र 


(छ) तुला राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६७ 
(ज) “व॒श्विक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६८ 
(झ) धनु राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६६ 
(व) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४०० 
(८) क्रुम्भ राशि परे स्थित हो तो संख्या ५०४१ 
() “मीन राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०२ 


कर्क सरतन सें शुक्त का फलादेश 


१---कके' लगन यालों को अपनी जन्मफु"डली के विभिन्‍न झांवीं में स्थित 
शुक्त का स्थायी फलावेश उदाहुरण-कुण्डसी संख्या ५०३ से ४५१४ के बोच देखना 
चाहिए । 

२--' करे लग्न यालों को ग्रोचर-कुण्ठली के विभिन्‍न भावों में स्थित 'शुक् 
का दस्थायों फ़लादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस भहीते में 'शुक्त--- 

(कं) 'म्रेष राशि पर स्थित हो तो संख्यर ५०३ 

(सख) 'वृष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०४ 

(ग) 'मिशुन' राशि पर स्थित हों तो संख्या ५०५ 

(घ) कके राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०६ 

(8) 'सिंह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०७ 

(व) कन्या राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०८ 

(8) 'सुला राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०६ 

(ज) 'यूश्विक राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१० 

(झ) “घन्ु' राशि पर स्थित हो तो संसध्या ५११ 

(छत) मकर राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१२ 

(ट) “कुम्भ! राशि पर स्थित हो तो संख्या भश्३े 

(ठ) 'भीन' राशि पर स्थित हो तो संग्या ध हट 


पके लग्न भें 'शॉनि का फलादेजश 


है कक लग्म घालों को अपनी जन्मकुण्ठसी के विभिन्न भावों भें स्थित 
“हि” का स्थायी फ़लावेश उदाहुरण-कुण्डली संख्या ४९४५ से ५२६ के बीच पैलना 
चाहिए 

२---'कंबे” लग्त यालसों को गोघर-कुण्डली के विभिन्‍न भादों भें स्थित शनि 


र्‌शृ८ 


फा अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कण्डलियों में देखना चाहिए--- 
जिस वर्ष में 'शनि-- 


(क) 'मेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१४ 
(व) 'वृष' राशि पर स्थित हो तो संक्पः ५१६ 
(ग) “मिथुन राफि पर स्थित हो तो संख्या ५१७ 
(पघ) “कक राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१८ 
(ह) 'सिु राशि पर स्थित हो तो संध्या ५१६ 
(ये) 'कम्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२० 
(छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२१ 
(ज) “वृश्चिक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२२ 
(क्ष) 'पत्त' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२२े 
(्ं) मकर राशि पर स्थित हो तो संख्या ४२४ 
(८) “हुम्भ राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२५ 
(5) “मोन' राशि पर स्थित हो तो संज्या ५२६ 


करके लगन में राहु का फलावेदा 


हैं"“करे' लग्म वालों को खपती जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'राहु का रुथायों फलावेश उदाहुरण-कृण्डली संख्या ५२७ के ५३८ के शीच देखना 
लाहिए ॥ 

२--- कर्क लान यालों को गोघर-कुण्डली के पिभिष्म भावों में स्थित *राष्ट' 
का अस्थायों फ़लावेश निम्नशिलित उदाहरण-कृण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस वर्ष में 'राहु-- 

(के) “मेष राशि पर स्थित हो तो संख्या (२७ 

(ज) “वृर्षा राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२८ 

(ग) “मिथुन राशि पर स्थित हो तो संस्था ५२६ 

(पे) "करके राशि पर स्थित हो तो संख्या ५६० 

६8) सिह राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३५ 

(व) कन्या राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३२ 

(&) 'तुला राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३४ 

(ज) 'ृश्चिक राशि पर स्थित हो तो संझ्मा ५३४ 

(झा) 'धनु राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३५ 

(ऊज) “मकर राशि पर स्थित हो तो संध्या ५३६ 

(ट) “कुम्भ राशि पर स्थित हो तो स्रख्या ५३७ 

६5) सीन राशि वर स्थित हो तो संख्या ५३८ 





र्१५ 


कर्क जग्त में फेस का फलादेश 

१--कर्क लग्त वालों को अपनी जम्मकण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'केतु' का स्थायी फ़लादेश उदाहरण-झुण्डसी संझ्या ५३६ से ५४० के जीच देखना 
चाहिए | 

२--कर्के! लग्त वालों को गोचर-कुण्डली के; विभिन्‍न भावों में स्थित "केतु 
का अस्थायी फ़लादेश निम्न्रिखित उदाहरण-कुण्डल्ियों में देखना चाहिए-- 

जिस वर्ष में 'फेतु-- 

(कं) 'भेष राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३६ 

(ख) 'यूप राशि पर स्थित हो तो संख्या ४४० 

६ग) 'मिथुन' राशि पर स्थित हो तो सख्या ५४१ 

(व) कक राशि पर घ्थित हो तो सख्या #४२ 

(ढक) सिंह राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४३ 
(व) "क्या राशि पर स्थित हो तो संख्या ४४ 
६5) तुला राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४४ 
(ज) थधुश्चिक राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४६ 
(झ) 'घनु राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४७ 
(ज्ाञ) मकर राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४८ 
(८) कुम्भ राशि पर स्थित हो तो संख्या (४६ 
(5) सीने राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४० 











कर्क लगन में सूर्य 

'कके खाय को कुष्डली के अधरभाव स्थित 'सधुर्यो का फलाबेश 
करके लग्न : प्रथमभाव : सृर्ये 

क्‍ प्रयमआव में जिस चन्द्रमा को राशि पर 
स्थित सरर्य के प्रभाव से जातक के शारोरिक सौन्दये, 
तेज तथा प्रभाव में वृद्धि होती है । उसे धन तथा 
कुठम्न की क्क्ति भो प्राप्त होती है ॥ 

पातवों भलुदृष्टि से सप्समभाव को देखने 
के कारण स्त्री सथा व्यवस्तायम के होत में कुछ 
कठिनाइयों के साथ साथ होता है | 





र्ईर 


"हक! सग्त की कष्डसी के 'व्ितोपभाव' स्थित 'सूर्से का फलादेश 


कृप्पो लगन ; द्विती यभाव : स्रुये दूसरे भाव में स्वराशि-स्थित सूर्य के प्रभाव 
से जातक के घने, कुदुम्ब, यश तथा प्रत्तिष्ठा में वृद्धि 


होती है । 


सातवीं शंत्तुदुृष्टि से अंष्टमभाव को देखने 
के कारण जातक की थाथु में कमी आती है तथा 
पुरातत्व एवं दैनिक चर्या में यो सक्मान्य कठिनाइयों 
का शिकार होना पडत। है | 





'हुंके! लाते को कुष्डली के 'तृतोपभाव स्थित सूर्य का फलादेश 


कफ खग्न : तृतीयभाव : झूय॑ तीसरे भाव में मिन्न बुध को राशि पर स्थित 

हरा बता 5 ओ्‌ ) सूर्य के प्रभाव से जातक के पराक्रम की यूद्धि होती 
हैं तवा भाई-बहिनों का छूछ कुछ ल्ूटियों के स्राय 
ग्राप्त होता है। पराक्रम के द्वारा घनश्वृद्धि यो 
होती है । सातवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने 
से जातक पराक्रम द्वारा भाग्य को युद्धि तथा वर्ष 
फा पालन करता है ॥ उसका प्रभाव एवं सम्मान यो 
ददा्शे बढ़ता है। 





'कृके लात को कृष्शलो के शबतुवं भाष स्थित "सु फा फलादेश 


कर्क सम्म : भतुर्धभाव : सूर्य 
के छुख में कमी रहती है ॥ धन तथा कुटुम्न का सछ 


त्श्ि 


76 ((«» <£ तरातवीं उच्च दृष्टि से दशमभाव को देखने 
/+ कं से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के छोत्र में सफलता, 
55 


यश सथा धन की प्राप्ति होती है । 





चौथे भाव भें शत्तु शुक को राशिस्थ बीच के 
सुरये के प्रभाव से जातक के माता, भूमि सथा भवन 









२१७ 





'कके' लग्न को कृष्शहो के गाव स्थित "सूर्य का फसादेगा 


कक लग्न : पंचमभाव : भरर्य पाँचवयें भाव में मिघ्र मंगल को राशि पर स्थित 
सुर्य के प्रभाव से जातक के झनन्‍तात-पुख में बाधा 
भाती है, परन्तु एक सन्‍्तान अंत्यन्त प्रभावशालिनी 
होती है ॥ विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में पुर्णं सफलता 
धाप्त होती है तथा धन की यूद्धि की होती है ॥ 
सातवी शत्षुदृष्टि से एकादशभाव को देखते 
से आमदनी अच्छी रहती है। प्रेसा जातक स्पष्ट 
यक्‍ता तथा उग्र स्वभाव का होता है । 





'करें' लग्न की कृष्शलो के "वष्ठभाष॑ स्थित 'सूर्ये का फलादेश 


कर्क लग्न : पष्ठमाव : स्रूये छठे भाव में भिन्न गुर की शाशि पर स्थित 

>> “+फऋ््यतयय- ने सूये के प्रभाव से खातक शात्तु-पक्ष पर अत्यन्त प्रभाव 
रखता है, परन्तु धन तंभों कुटुम्न के सुख में कमी 
रहती है | 

सातवीं मित्नदृष्टि से हादशभाव को देंचने से 
बाहरी सम्मन्धो से लाभ होता हैं तथा खर्चे अधिक 
रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के आगे घन 
की चिता नहीं करता तथा झगडह एवं परिक्षम के 
करता है। 





'करो' खगन को कृष्शलो को 'सप्तमसात' स्थित “सूर्य! का फलातवेश 


कर्क लगन ; सप्समभाज : सूर्य सांतवें भाव में शत्तु शनि की राशि पर 

स्थित सुर्थ के प्रभाव से जातक की स्ती-पक्ष से 

कष्ट होता है। स्त्री से वैंमनस्य रहता है तथा 

यावताप में भी परेशानियाँ जाती रहती हैं। 

मूतेन्द्रिय में विकार सथा प्रारिवारिक कृठि- 
नाइयाँ की रहती हैं । 

सातधी मित्रदृष्टि में प्रधमभाव को 

ध् देखने से जातक को प्रतिष्ठा मिलती है तथा 

शारोरिक अभाव भी लता रहता है। 





र९८् 

'कुक' लग्त की कृष्शलो के “अष्टमसाव स्थित “सूर्य का फलादेश 
कक लग्न : अधष्टंमभात : सूर्य सातवे भाव में प्रातू शनि की राशि पर 
स्थित सूर्य के श्रभाव से जातक की आंधु पर छभी- 
कभी संकट जाते रहते हैं तथा पुरातत्त्य के लाभ में 
भी कमी अतती है। 

सातवीं दुष्टि से स्वराशि के द्वितोयभाव के 
देखने से घन तथा कुरम्य के सुख में कुछ कभी रहतों 
हैतथा पेट में भी कोई रोग हो प्कता है। ऐसे 
व्यक्ति का रहन-सहन धघनचानों जैसा होता है | 








'कृके लग्त को कध्डली के 'नवभभावज' स्थित 'सूर्से का फल्तादेश 





कक लान ; चवमभाव : सूर्य नये भाव में मित्र सुथ की राशि पर स्थित 
तय के प्रभाव से जातक का धाग्य प्रडल होता है। 
यह शंका पालन यो करता है तथा सान-प्रतिष्ठा 
यो प्राता है ॥ 

सातनीं मित्रदृष्टि से लतीयभाव को दखने 
के कारण पराक्रम में वूद्धि होती है तथा भाई-बहिनों 
का सुझ मिलता है॥ ऐसा व्यक्ति पराक्तमी, सुख्रौ. 
स्वार्थी तथा परमार्थी होता है। 





“कर! लज्य फी कथ्डलो के 'वशमभायव स्थित “छूर्य' का फलादेगा 
कक लग्न : दशमभाव : सूर्य 
दसवें भाव में स्थित उच्च के सूर्य के प्रभाव से 
जातक की पिता, शाज्य तथा व्ययताय के क्षेत्र भें 
सहयोग, प्रतिष्ठा सथा लाभ्न की प्राप्ति होती है ॥ 
सातनीं नीचदुष्टि से चतुर्थंभाव की देखने के 


कारण माता, भूमि तथा भवन के साथ हो पघरेतू सुख 
में भो कुछ कमियाँ बनी रहती हैं ॥ 





२१९ 


'क्क लगन की रुष्शली के 'एकाइशकाव' स्थित सूर्य का फलादेश 


करके लग्त : एकादशर्भाव : सुर्ये 





ग्यारहव भाव में आतु शुक्र की राशि पर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को धन का विशेष 
लाभ होत! है, परन्तु कौटुम्गिक सुख में कमी 
रहतौ है ॥ 

सातवीं भित्रदृष्टि से प्ंचमभाव की देखने 
के कारण विद्या-बुद्धि में प्रवोणता तथा सन्तान- 
पक्ष से लाभ होता हैं। ऐसा व्यभिस ऐश्वर्येशालोी 
जोवन बिताता हैं | 


“करें सरन फी क्ष्डली के 'द्वारशभाव' स्थित 'सुर्थ' का फ़लांदेश 





बारह॒वें भाव में मिंत लुंध की राशिपर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक की याहरी स्थानों के 
सम्मन्ध से घन का घेष्ठ लाभ होता है, परन्तु खर्च 
की अधिकता रहती है। वह रहसी ढंग का घीवन 
बिताता है; धन तथा कौटुम्बिक सुझ में कमो बनी 
रहती है । 

सातयीं मितदृष्टि से बष्ठभाव की देखने से 
शत्रुओं पर विजग् प्राप्त होती है । 


'ऋषे लग्त भें 'सन्द्रमां 


“कर्क! लगन की कुष्शलो के 'प्रधमभाव' स्थित 'घसासा का फलादेश 





कर्फा सन : प्रधमधात : पंन्‍द्र 





पहुले आव में स्थराशि में स्थित चन्द्रभा के 
प्रभाव से जातक को सौन्दर्य, स्वास्थ्य, अधिक शबण्सि, 
यज्ञ एयं प्रतिष्ठा श्राप्त होती है। ऐसा व्यकित उच्च 
कोटि फा तिवारक सथा गुणी होता है | 
सातंत्री शत्तु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
से स्वी-पक्ष में असन्तोषपुर्ण सुल प्राप्त होता हैं, 
परन्तु ब्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है ४ 





६२६९० 


'कर्क' लग्न की कुथ्ालों के 'वितीपंभाव' स्थित 'छसासा का फलादेश 
कर्क लगन : द्वितीयभाव : चर हि 

कप हानि ट दूसरे भाव में मित्र सूये की राशि पर स्थित 
5७३५८ चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को कुछ परेशानियों के 
साथ धन तंथा कौट्म्विक सुख पर्याप्त माता में 
उपलब्ध होता है । 

सातवीं शत्र-दुष्टि से अष्टम लाभ को देखने 

से थांथु के विषय में परेशानियाँ जांती हैं तथा 
पुरातत््य का लाभ कम होता है। ऐस। व्यक्स 
कझान-शौकत का जीवन विताने याला, प्रतिष्ठित या भाग्यशाली होता है । 








"कर्क लष्ण की कुण्डली के 'तुतोयभाव स्थित बअन्रमा का फलादेश 
कक लगन : तृतीगरभाव : चन्द्र 
लज्जत तीसरे भाव में जिस सुख को राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के अ्रभावे से जातक के पराक्रम एवं भाई- 
बहिन के छू भें अष्यन्त युद्धि होती है| 
संतर्वी मिन्नें दृष्टि से लनवमभाव को देखने 
से वर्ष सथा भाग्य की भी पर्याप्त उन्‍तरत्ति होती है ॥ 
ऐसा व्यक्ति धामिक, दानो, उदार, ईएवर-भक्त, 
धंतोी, उत्सांही, पराक्रमों सथा पुरुषार्थी होता है | 


करे” हग्त फी कथ्डलों के खतुर्थध ताव' स्थित 'बजमा' का फलादेश 
फक लेन : घतुर्थेभाव : चन्द्र 



































ह चौथे भाव में सामान्‍्य-मित्र छुफ को राशि 
पर स्थित धन्द्रमा के प्रभाव से जातक को माता, 
भूमि भवन आदि का पर्याप्त सुख उपलब्ध होता है| 
उसका शरीर सुन्दर सथा सन कोमल होता है । 

सातवीं मित्र दृष्टि से दस्षमभाष॑ को देखने 
से पिता, शाज्य तथा व्यवक्ताय के पक्ष में सफलता,. 
सहयोग एगं यश को प्राप्ति होती है। ऐसा जातक 
हर प्रकार से सम्पन्त एवं सुश्री रहता है। 


रे 


पक्के! लग फी कृष्शलो के “पंजमसाव' स्थित 'बनसा का फसादेश 
कक लग्न : पंचमभाव : चन्द्र 


त्त्् पर ्य्र ---- पाँचदें भाव में मित्र मंगल कौ राशि पर स्थित 
दा 2६ बीच के चन्द्रमा के प्रभाव से जातंक की विद्या, बुद्धि 
तथा सन्तात के प्रक्ष में कठिनाई से सफलता मिलती 
हैँ । मंचन तवा झरोर भी दर्बेल रहता है | 
सातवीं उच्च दृष्टि से एकादशभ्ाव को देखने 
से गुप्त मानसिक एवं शारोरिक शक्षतियों के बल पर 
मामदनी अच्छी बनो रहती हैं, परल्तु कुछ अशान्ति 
का अनुभव भी होता है । 





'हर्क' लगन की क्ष्डलो को “वष्ठभाव स्थित 'धंत्रभा' का फ़लाबेश 


कफ लग्न : षष्ठभाव - चन्द्र छठे भाव में मित्र सुय की राशि पर स्थित 
ग्रर 9 चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को पंवु-पक्ष में दुर्वेलता 
रेती है और वितद्न बसकर काम निकालना प्नता 
है ॥ 
रे सातवी मिक्ष-दुष्टि से द्ादशभाष की देखते के 
| कारण बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से यश, सम्मातें तथा 
पतन प्राप्त होता है एवं खर्च को क्ता रहती है। 
८“ 5857. ऐसा व्यक्सि गौरवश्ाली तथा जात्मबसी होता है । 


फर्क लप्त की कष्डलो को “सप्तमसाय' स्थित 'घतामा का फलावेश 


फर्क लग्त: सप्तमभाव : चन्द्र 
प्र >>] सांतवें भाव में भरत शनि को राशि पर स्थित 
(* 2 2६ घन्दमा के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष में कुछ 
अंसन्‍्तो्ष के आाद सफलता भिलतो है सथा व्यवप्ताय 
पक्ष में भी कठिनाइयाँ माती हैं । ऐस। व्यक्सि भोगादि 
में अधिक रूचि रखता है| 
सत्तवी दृष्टि से स्वराशिके प्रथमभाव की 
व दखने से शारीरिक सौन्ययें, प्रभाव, सनोबल तथा 
झात्मिक बल की भ्राष्वि होती है। ऐसा व्यक्ति घदी, विलासी, खुखी तंथा सुन्दर 
होता हें १ 
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करषो लग्न की कुष्डली के 'अच्टप्रभावे' स्थित “चन्द्रमा का फ़रलादेश 


करके लग्न : अष्टमशाव : चन्द्र आठवें भाव में शत्रु क््नि की राशि पर स्थित 
हा "३ म चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के ऑरीरिक सौन्‍न्दर्स में 
कमी आती है तथा पुरातत्व का लाभ अपन्तोषज़॒नक 
| रहता है, परन्तु आद्यु की यद्धि होतो है । 
सातनीं भिन्नदृष्टि से हितीयभाव की देखने के 
कारण जातक अपने शारोरिक श्रम हारा घन-जन की 
यूद्धि करने में समय होता है । 





पर्क' सग्म की क्ष्डसी के "नवमभाव स्थित 'खखमा' का फ़लादेश 
करवा लग्न : नधम भाष : चन्द्र नये भाव मे मित्र शुरुकी राशि पर स्थित 
पलट तय “++“>5|] चन्द्रमा के प्रभाव से जत़्तक को मन तथा शरीर की 
अच्छी पाक्िति प्राप्त होती है, जिसके कारण वहें अपने 
भाग्य को खूब उन्नति करता हैं तथा धर्म का पालन 
भो करता है । 
सातमीं मित्न-दृष्टि से तुतीयंभाव को देखने से 
पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-नहिनों का सुल्ष भी 
“प्रदत्त मिलता है। ऐसा व्यक्ति भारशाली, धर्मात्मा, 
सतोगुणी, ईश्वर-भक्‍ते, याधस्‍्वी ठथा सज्जन होता है । 






हकर्क' लग्न को कष्डसी को 'अरममभाष॑ स्थित “चन्द्रणा का फ़लादेश 


दसतें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित 
घन्द्रमा के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय पक्ष से प्रभाव, यश्ष तथा लाभ प्राप्त होता 
हैं मोर वाहु किसी उच्च पद को शअाष्त करता है। ऐसा 
व्यक्त सुन्दर तथा शक्तिशाली होता है । 
सातवीं सामान्य मिन्न-दृष्टि से चतुधभाव की 
देखने के कारण जातक की भूमि, भवन जादि का सूख 
हो मिलता है। 





जेरेरे 


“कर्क लग्न को कृष्शली के “एकावशकाय स्थित 'कादमा' का फलादेश 
ककलरन : एकादश्ाव : चन्द ग्यारहूवें भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि 
पर स्थित उच्च के चन्द्रमा के अभाव के जत्तक की 
शादोरिक एवं मानसिक शक्तिमों एवं सौन्दर्य में दृद्धि 
होती है तथा आभदनी अच्छी रहती है ॥ 

सांतवों नौचद्षिट से प्रंचमभाव को देखने से 
सन्‍्तान तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कमी रहती 
है। ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के लिए कट शब्दों का 
द अ्योग करता पाया जाता है । 
कर्क लग्न को कृष्श्ली के 'द्रायशक्ताव स्थित 'शम्तंभा का फलादेश 
कक लग्न : द्वादशभाव : चन्त्र 








बारहवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के अभाव से जातक फो याहँरी सम्पयों से लाभ 
होता है तथा खर्च साधक रहता है । 

सातवीं मिन्ननदुष्टि से षष्ठभाव की देखने से 
शत्त-पक्ष में अपने शान्त स्वभाव के दास अभाव-स्थापित 
करता है, परन्तु मत में कुछ अप्लान्ति भो बनती रहती है। 

ऐसे व्यकित का भारीर दुंबलां-पतला होता है। 





करके खत में मंगल 

“कर्क' खग्न को कृण्शली के “प्रधभभाव' स्थित “मंगसत' का फलादेश 

कर्षो लगन: ग्रधईमभाव॑ : मंगल पहुंने भाव में मित्र चन्द्रमा की राशिपर 
धययाबाप स्थित मंगल के प्रभाव से जातक के शारोरिक सौन्दर्य 
तथा स्वास्थ्य में कमी रहती है तथा पिता, राज्य, 
सन्तान एवं विद्या का पक्ष भी दूर्बल रहता है । 

धौयी मित्न-दृष्टि से चतु्भप्राव की देखने से 
भूमि, भवन फा सुख मिलत। है ॥ सातवीं उच्च 
दुष्टि से सप्तमभाव की देखने से स्ती-पक्ष में असन्तोष- 
पूर्ण दूद्धि होती है तथा व्यवत्ताय में कदिनाहयों के 









साय सफलता भिलती है | 
जाठवीं शबु-दृष्टि के अष्टम भावकी देखने से पुरातेत्य तथा दैनिक जीवन में 
कमी रहती है। 
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“कर लखन की कष्डली के पड्तोयभाष स्थित “मंगल का फलादेश 
फरक लग्न : द्वितीयभाव : मगल 





दूसरे भाव में मिन्न सूे की राशि पर स्थित 
संगल के प्रभाव से जातक की छनें तथा कूट्म्व करा 
सुल्ल मिलता है। राज्य रथा पिता से भरी लाभ होता 
. है। चौथी दृष्टि से स्वेराशि में प्रचमभाव कौ देखने 
से विद्या शथा सन्तान की शक्ति मिलने पर भी कुछ 
कृठिनाईयों का अनुभव होती रहता है। 

सातमयीं शब्ु-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से 

गायु तथा पुरातत्व के क्षेत्र में ककी आती है। जांठवों मिन्न-दुष्टि से नवमभाव की 
देखने के कारण भाग्य, यश तथा धर्म की यूद्धि होती है । 
+ कर्क लग को कृष्शली के 'तुतोपभाव स्थित झेगल' का फलादेश 
कर्क लग्न: तृतीयभाव : मंगल 








तोसरे भाव में मित्र बृध की राशिं पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई-बहित 
के सुश्ष में दूद्धि होती है ॥ विद्या तथा सनतान का लाभ 
भी होता है । सातवीं मित्र-दुष्टि से नवमभाव की देखने 
से जातक यूद्धि-अल से भाग्यशाली होता हैं तथा यश 
एवं घंम का लाभ करता है । जाठंदीं दृष्टि से स्व॒राशि 
77 में दशमंभाव की देखने से पिता, राज्य एनं व्यवत्ताय 
के क्षेत्र में सफलताएँ मिलतो हैं। चौथी मिन्न-दुष्टि से षष्ठभाव की देखने से शत्र-पद्ष 
पर प्रभाव स्थापित होता है तथा विजय मिलतो है। 
“करे' लग्न की कूष्डलो के 'चतुर्यभाव' स्थित 'संगल' का फलादेश 
कर्क लग्त : चतुर्थभाव : मंगल चौथे भाव में सामान्‍य मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित मंगल के प्रमाव से जातक की माता, भूमि एवं 
भुवन का सुक्ष मिलता है। विद्या-बुद्धि तथा सन्तान के 
छेत्र में भी सफलता मिलतों हैं। उच्च दुष्टि से सप्सम- 
भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय का अच्छा लाभ 
होता है । 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि के दशमभावें को 
 + देखने के राज्य, पिता एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, 
पहुयोग तथा यश का लाभ होता है। सातवीं शन्नु-दृष्टि से एकादशंभाव की देखने से 
धन की भी पर्याप्त जामदनों बनी रहती है ! 








ए२५ 
करके सान की कूष्डजों के 'पंचमधाध' स्थित ' मंगरल' का फलादेश 
कर्क लग्न : पंचम भाव : मंगल पाँचये भाव में स्वराशिस्थ मंगल के ग्रभाव से 
बट. भ्ट्द् बन क्र जातक को विद्या, बुद्धि एवं सत्तान का यथेव्ट लाभ 
होता है। चौथी शव्ुदृष्टि से अष्टममभाव को देखने 
से कुछ असन्तोष के साथ प्रुरातत्त्व एवं आयु का लाभ 
होता है । 
सातयी शत्तु-दृष्टि से एकादश भाव की देखने 
से लाभ-प्रापण्ति के लिए दिमागी परिश्रम अधिक करना 
पड़ता है तथा जांठवीं मित्त-दुष्टि से द्वादशभाव फी 
देखने से खर्चे अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से 
यश-धन की भाप्ति होती रहती है। 
करके शाम की कुष्हज़ों के 'वष्ठभाव स्थित 'भंगस' को फलादेश 
कक लगते: धष्ठभाव : मगज्त छठे भाव भें मित्र चुध की राशि पर स्थित 
मंगल के प्रमाव से जातक को शंत्र पक्ष में विजय 
मिलतो है तथा विद्या-बुद्धि एवं सनन्‍्तान को को शओेष्ड 
लाभ होता है। चौगी मित्र-दुष्टि से नवमभाव को 
देखने से भाग्य तथा धर्म की वृत्धि होती है 
सातयीं भिन्न-दृष्टि से द्वादशभाष की देखने 
से याहुरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता हैं तथा 
एछं5>.. खर्च अधिक रहताहै)! आठवीं नीच-दुष्ट्रि से प्रथम भाव 
फी देखते से शारीरिक सुक्ष, सौन्दर्य, स्वास्थ्य तथा शान्ति में कुछ कमी बती रहती है # 
कर्क शत्म को कुरहलों के 'सप्तमभाष स्थित 'भंगल' का फलादेश 
कर्क सग्न : सप्तमभाव: मंगल 





सातदें भाव में शत्रु शनि की राशिपर स्थित 
उच्च के मंगल के प्रभाव से जातक की अनेक सुन्दर 
स्त्रिपों का लाभ होता है परन्तु उत्ते कुछ बतभेव 
भी रहतु है॥ व्यवसाय में विशेष सफलता भिलती है 
तथा विद्या, बृद्धि एवं सन्तान का पंत भी अच्छा 
रहता है । 

चौंथी दृष्टि से स्वराशि में दर्षमभाव को 
देखने से पिता तथा रॉज्य से सुक्ष, लाभ एव सम्मान 
मिलता है; सातवीं नोच दृष्टि से श्रगममभाव की देखने से शारीरिक स्वास्थ्य एवं 
सौन्दर्य में कमी रहेती है ॥ जात्वीं मित्र-दुष्टि से द्वितीयभाव की देखने से घन-संत्तय 
खुब होता है तथा वाणी भी प्रभावशासिनी होती है | 
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'कर्कः सम्त को कुष्डलो के 'अप्डसझ्ा्' स्थित 'संगल' का फ़लादेश 
भाव * मंगल 











आठनें भाव में शत्न शनि को राशि पर स्थित 
मगल के प्रभाव से जातक को आायु तथा पुराततत्त्व का 
लाभ मिलता हैं, परन्तु विद्या, बुद्धि, सन्‍्तान, पिता 
तथा राज्य पक्ष में कुछ हानि उठानी पड़ती है ॥ 

चौथी शज्ू-द्प्टि से एकॉंदशभाव को देखने 
है '। से परिष्रम हारा लाभ होता है। सातवीं मिन्न-दृष्टि 
मद मो द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कौटुम्बिक सुश् 
में चूद्धि होती है। आठवीं मित्र-दृष्टि से तृतीयभाद 
देखने से माई-बहिन के सुअ तथा पराक्तम में दूद्धि होती है । 
कक लग्न को कूषहलों के 'तवमभाव स्थित “भंगल' का फलावेश 





नर्ये भाव में मित्र गुरु की राशि प्र स्थित 
मंगल के अभाव से जातक की भाग्योननत्ति होती है 
तेथा विद्या, बूद्धि, सन्‍्तान, पिता, राज्य एवं व्यवसाय 
पक्ष का सु की मिलता है । 

चौयी मित्र-दुष्टि से दादशभाव की देखने से 
बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है तथा ख़र्दं गधिक 
रहता है । 

सातवीं मित्न-दृष्टि से तुतीयभावष की देखने से भाई-बहिन के सुक्ष तथा परफ़ 
कम में यूद्धि होती है॥ आत्वीं शबहु-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के माता, भूमि तथा 
धवन के सुक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है । 
पर्क' खग्न! की कुष्डली के “वशमलत्व' स्थित 'भंशल' का फ़लादेश 
को सग्त : दशभभाव : मंगल 





इसमें धानय में स्थित स्वकेन्नी मंगल के प्रभाव 
के जातक की राज्य, पिता एवं व्यवप्ताप पक्ष से सुक्ष, 
पश तथा घन का साभ होता है ॥ 'थोौयी नोच-दृष्टि से 
प्रथमभाव की देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमो 
रहती है । 

सातवीं शतरु-दृष्टि से चतुर्भभाव की देखने से 
माता, भूमि सथा भवन का 'सुल कुछ असम्तोषजतक 
रहता है। आखबीं दृष्टि से स्वराशि के पंजमभाव की देखने के सम्ताम, विद्या एवं 
बठ्धि का श्रेष्ठ लाभ होता है तवा कोई उच्च प्रद भी आप्त होता है । 





३२२७ 
करों सल को कष्डली के 'एकाइशशाव' स्थित मंगल ' का फलादेश 
फर्क लग्न : एकादशभाव : मंगल गंय(रहुवें भाव में अपने सामान्य मित्र कुछ 
पधलन+-नममण की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव के जातेक 
को कठित परिश्रम द्वारा पर्याप्त घन लाभ होता 
है तथा पिता, राज्म गर्व व्यवसाव के क्षेत्र में भी 
सफलता! मिलतो है। चौथी मित्रदृष्टि के ढितीय- 
भाव को देखने से भी घत्र तथा हुटुम्स के सूर्ख 
का लाभ होता है| 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि के पंचमभाव 
पिख की देखने के कारण विद्या, बुद्धि तथा सन्तान 
का लाभ होता है। आतवीं मिक्ष-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्त-पक्ष प्रः विजय 
प्राप्त होती है । ऐसा व्यक्ति बती, सुथी तथा शत्रजयी होता है । 
“कर्क' लग्न की कृण्शशी के 'हरादशन्नाव स्थित 'संगल का फशाबेश 
सारहवें भाव में मिले कध की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को 
बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है तथा खर्चे अधिक रहुता है। पिता, राज्य, संत्ताम 
कर्षो लग्न : द्वादशभाव : मंगल अआाहओ के व के कु आती का अत 
बोयी मित्नदृष्टि से तुत्तीयभाव की देखने 
से भाई-बहिन के सुक् तथा पराक्रम में वृद्धि 
होती है । 
सातवीं मित्र दुष्टि के पष्ठभाव को देखने 
से शत्र-्पक्ष में विजय भिसलती है ॥ आठवीं उच्च- 
दृष्टि के सप्तमभाष को बेखनें के स्‍त्री तथा 
कट. इयवसाय के बोतल में सफलता भिंलती है ॥ ५ 
जुद्धिंप्राम तथा मस्तिष्क में परेशानी की स्थिति भी बनती रहुती' है ॥ 
 जाटाबा खगन भ्म 'खुध 
करके लग्त को कृण्शली के 'अंयम लाव' स्थित जप का फलावेश 
फर्क लग्न : प्रथम शाव : बुघ पहुले भात्र में शत्रु चत्दमा की राशि प्र 
जहा पाक व स्थितबु्त के प्रभाव से जातक का शरीर धू्बेंस रहता 
है तथा भाई-अहिन के सुक्ष में कमो आती है, परन्तु 
प्रराक़म एवं प्रभाव में सृंद्धि होती है। बाहरी संबंधों 
से साभ होता है तवा खर्ध अधिक रहता है ॥ 
सातवों भिश्ञ-दृष्टि से सप्तमभाव की देखने 
से सामान्य छुटियों के साथ स्त्री तथा व्यवसाय के 
क्षेत्र में सफलता भाष्त होती है । 








श्द्ट्द 


'कके' सग्त को कुष्डली के 'द्वितोयज्ञाष' स्थित 'दुध का फ़लावेश 
फर्क लग्न : द्वितीयभाव बुध टूसरे भाव में मित्र संय की राशि पर स्थित 
आय ९ 552 “7 व्यगेश गुरु के भाव से जातक को घ-संचय के लिए 
अधिक प्रयत्न करना पड़ता है ।॥ भाई-बहिन के सुलभ 
कुछ कमी रहती है, परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है । 
सातमी मित्न-इष्टि से अष्टमप्राव फी देखने 
से“भायु का पूर्ण सुक्ष मिलता है, परन्तु प्रुरातत्त्व का 
लाभ अपूण रहता है। दैनिक जीवन सुखी तथा प्रैध्ात- 
. शाली रहता है। 





“को” लग्न की कृष्डली के 'तुतोयभाव! स्थित “दुर्घा का फलादेश 


फर्क सरन : तृतीयभाव : चुघ तीसरे भाव में स्वेराशि-स्थित सुक्ष के प्रभाष 
से जातक के पराक्रम भें यंद्धि होती हैं, परन्तु भाई- 
बहिन के सुअ्ष में कुछ कमी आती है | 

सांतथीं नीच-दुष्टि से नवमभाव की देखने 
से भाग्य कंमजोर रहता है तथा धर्म में भी विशेष 
रुचि नहों होती ॥ ऐसे व्यक्ति को अपवंश भी जेठाना 
पड़ता है । 





करें लग्न को कृण्श्ली के 'चत॒र्णभाव' स्थित 'दु्घ का फलावेश 


फर्क लग्न : चतुर्थभाव : रूप थौे भाव में मित्र शुक्र की राशिंपर स्थित 
बुघ के प्रभाद के जातक की गाता, भूमि तथा संवन 
के सुक्ष में ऋुछ तल्ूटिपु्ण सफलता भमिन्नती है, परन्तु 
भाई-अहिन का सुक्ष प्राप्त होता है तथा गाहरी 
संम्बन्धों से लाभ एवं सुझ्ष मिलता है। 

सातवों मित्र-दृष्टि से दशमभाव को देखते 


से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के ध्षोस़ में सामान्य 
संफलताएँ मिलती हैं । 





२९ 


'कर्क लग्न को कुरहलों के 'पंच्रमभाष स्थित 'ध्रुप्र का फलादेश 


फर्क लग्न : पचमभांव : बुध पाँचवें भाव में भिन्न मंगल को राशि पर स्थित 


लुंछ के प्रभाव से जातक को विद्या तथा सनन्‍्तान के 
प्ेत्न में चुटिपू्णं सफलता मित्रतो है। ऐसा व्यक्ति 
बुद्धिमान तथा हिम्मती होता है । 

संह्तवी मित्र-दृष्टि से एकादशभाव की देखने 
से बुद्धिबल हारा लाभ होता है तथा ग्राहरी सम्बत्धों 
से सुक्ष प्राप्त होता है । 








'अके' लगन की कुण्डली के 'धष्टभाव स्थित 'शुघ' का फलादेश 





कक लगते : षष्ठभाव : बुध छठे शभाव में मित्र गुरुकी राशि प्र स्थित 
आभाकआद#+, "काउबब रु के प्रभाव से जत़्तक शतु-पञ् में न॑म्नता पूवं शांति 
के आश्रप से सफलता प्राप्त करता है। भाई-बहिन के 
तेथां पराक्रम में कुछ कमी रहती है ॥ 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले द्वांदशभाव॑ 
की देखने के कारण खर्ज अधिक रहता है तथा बाहरी 
स्थानों से सामान्य सम्बन्ध बना रहता है | 


हक! लग्न की कुष्डलोी के 'सप्तमभ्राष स्थित 'ध्रुस का फ्सलादश 


सातवें भाव में मित्र शनि की राशि परत्चित 
सुल्ष के भ्रभाव से जातक की सती का सुल्ष मिलता है 
तथा व्यवतताय में भी सफलता प्राप्त होती है ॥ 

सातवीं मित्र-दुष्टि से प्रथमभाव की देखने 
के कारण जातक के शररीर)ें शक्तित तथा दुर्बलता 
का साभंजस्थ रहता है। ऐसा व्यपित अधिक 
खर्चीला होता है तथा बाहरी सम्बन्धों एवं परिश्रम 
के यंत्र पर उन्नति भी करता है ५ 





 क 






"करो ' सरत को कूष्डजों के 'हत्टमंभ्रांब' स्थित 'धुस का फ़लरदेश 


कर्षो सरन : अष्टमभाव : बुध आठवें भाव में शनि की राशि पर स्थित बुध 

्च्य् क्र ज हे प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का कुछ 
फमियीं के साथ लाभ होता है। भाई-बढ़िन के सुख 
तथा पराक्रम में कुछ कमी आतो है | बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से खभ् चलता है | 


सातमीं मित्र-दृष्टि से द्वितीयभाव की देखने 


से घन का लाभ होता है, परन्तु सुक्ष के व्ययेश होने 
के कारण खर्चे अधिक बना रहता है । 





'कर्क' शत्म की कूपहलों फे “शवमभाय स्थित 'डुछ का फलादेश 





फर्क लरन : न॑वमभाव॑ : गुरु नयें भाव में मित्त गुरु की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक की धर्म तथा भाग्योन्नति के 
क्षेत्र में कुछ तूटिपृर्ण सफलता मिलसी है | जाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से सामान्य लाभ होता है। बच 
अधिक रहता है ॥ 

सातवीं उलज्द दृष्टि से तुतीयभातव की देखने 
के कारण धुरुषार्थ की वृद्धि होती' है, परन्तु भाग्यो- 
न्नति में बाधाएं की आंठी रहती हैं ॥ 





'कर्' लग्ण को कूषपहलों के 'शशमभाज' स्थित 'झुध का फलशागेश 


कर्षों लग्न : दशमभ्चाव : बुध दसवें ध्याव में मित्र गंगज की राशि पर स्थित 
एम बुध के प्रभाव के जातक की पिता, राज्य तथा“ 
व्यवसाय के क्षेत्र में तूटिपूर्ण सफलताएँ मिलती हैं, 
परन्तु भाई-बहिन के सुक्ष तथा पराक्रम की वृद्धि 
होती है । 
सातवीं मित्र-दृष्टि के चंतुर्भभाव को देखने 
के कारण माता, भूमि एवं भ्रवन जादि का सामान्य 
लाभ होता है तथा परिश्रम द्वारा खर्च चलता है। 





३२३६ 





'करे स्मम को कुष्डसी के 'एकादशभाव' स्थित 'श्रुस का फलाबेश 
कर्षों लग्न : एकादशभाव : बुत ग्यारहवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर 
ज च्ध्न च्स्द्र स्थित बुघ के भ्रमाव से जातक की जामदतो अच्छी 
रहूतों है। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से भी लाभ 
होता है, परन्तु खर्चे अधिक बना रहता है | 
सातवीं मित्न-दुृष्टि से पंचम भाते को देखने 
से पझन्तान, विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र भें लुटिपूर्ण 
लाभ होता हैं, परन्तु जातक अपनी बुद्धि, विवेक- 
हुक प्ाकिति तथा वाभी के थल पर लाभ कमाता है | 
“कक खान को कुष्डजी के 'द्वारशंत्ताव स्थित 'दुघध का फलाबेश 
कक सरने : हादशभाव : बुध बाराहये भाव में स्व॒राशिवथ बुध के प्रभाव के 
जातंक का खर्च अधिक रहते है तथा ग्राहरी स्थानों 
फे सम्बन्ध से लाभ होता है! भाई-बहिन के सुश्ष 
तेथां पराक्रम में कमी रहती है ॥ 
पातमीं मिन्रवृष्टि से षष्ठभाव को देखने के 
कारण जशान्‍्त स्वभाव, धुरुषांर्थ एवं व्यय की शामिस 
से शत्रुपक्ष में, सामान्य सफलता मिलती है। ऐसा 
व्यक्ति घन खर्चे करने के बल प्रर ही अनेक 
फरिनाइयों पर नियन्सण स्थापित कर पाता है | 








कर्क लग्न सें शुरु 
करके लग्त को कुण्दलों के 'अथम भाव' स्थित 'शुद्द का फल्लावेश 
कर्क लग्त : श्रधमभाव : गुरू पहुले भाव में मित्र चन्द्रमा की राशिपर 
स्थित उल्प के गुरु के प्रभाव से जातक की शारीरिक 
सौन्दर्य एवं प्रभाव को भाप्ति होती हैं। पाँचर्यी 
मिन्नदृष्टि से पंचमभावग की देखने से सन्तान, विद्या 
तथा यूंद्धि का पूर्ण सु मिलता है । 


सातवीं नीच दृष्टि से संग्तमभाव की देखने 
से स्त्री पक्ष तथा दैनिक खज् में कंठिनाइयाँ वती रहती 
हैं। नवीं दुष्टि से स्‍्व॒राशि में नवमभाव की देखने से 
भाग की पामिस भ्रवल रहती है तथा घम का ताभ 
भी होता है । 





ऋदेरे 


'कर्क' सरम की कुच्छलों के 'व्वितीयभाज' स्थित 'गुद का फलादेश 
कक लग्त : द्वितोयभाव : गुरु 

टूसरे भाव में भिन्न सूय को राशि पर 
स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को घन तथा कुदटुम्च 
का पर्याप्त खुब मिलता है। पाँचवीं दृष्टि से 
स्वरांशि के धष्ठभाव को देखने से धन को शक्ति 
द्वारा शत्रु पक्ष पर विजय मिलती है। 

सातवीं शत्-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने 
से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है । नर्वीं 
भिल्ने-दृष्टि से दशमभाव को देखने से राज्य, पिता 
तथा ज्यवसाम के क्षेत्र में थंश, घन, सहयोग तया सफलता का लाभ होता है। 
'ऋकक” लग्म की कृष्णलों के 'ततोयभाव स्थित शुरु का फलावेश 
कर्क लग्न : सृतीयभाव : गुरु 


पर ््र् तीसरे भाव में भितल्न बुध को राशि पर 
> | स्थित गुरु के अभाव से जातक के पराक्रम में बृद्धि 








होतो है तथा भाई-नहिन का मिलता है । 
पाँचवीं नीच दृष्टि से सप्तमदाव को देखने से स्त्री 
एये व्यवसाय के खत में हानि तथा क्लेश का 
शिकार बनना पडता है। 

सातनोीं दृष्टि से स्वराशि में नवमभाव को 
देखने से धर्म तथा भाग्य को बृद्धि होती है नवीं 
शत्तु-दृष्टि से एकादशंभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ लाभ होता रहता 
है ॥ ऐसा आक्ति धर्मीत्मा, धनी, हिम्मती तथा शत्रुजयी होता है । 
“कर्क सगम की कुष्णलों के 'जतुशेंसाव' हिसित 'श॒ुर का फलादेश 
कक लग्न : चतुर्थभाव : गुरु 





चौथे भाव में संत्ु शुक्र को राशि प्र स्थित 
गुर के प्रभाव से जातक को माता, भ्रसि तथा भवन 
के क्षेत्र में स्रटिपू्ण लाभ होता है ।॥ शंत्र पल्त में शान्ति 
से सफलता भिलती है। पाँचवीं शंत्तु-दृष्टि से अध्टम- 
भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में कुछ 


यु 
>> (७) असन्तोष रहता है। 
हा सातवीं मित्र दृष्टि से दशमभाव को देखने से 


पड हर 
राज्य, पिता एवं व्यवत्ताय के क्षेत्र में सफलता मिलती है । नवीं मित्र दुष्टि से हादख् 
भाव को देखने के कारण बाहूँरी संबंधों से लाभ होता है, परन्तु खर्चे अधिक 
रहता दे। 








श्र 
कर्क लग्त की कृष्शसोी के 'पंचसप्नाव' स्थित 'गुद का फलादेरा 
कर्क लग्त : प्रंचभ भाव : गुरु 
क्‍ पाँचवें भाव में भिल्ें संगलें की रॉशि पर 
स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को विद्या, वृद्धि तथा 
सनन्‍्तात के क्षेत्र में चिशेष सफलता मिलती है । प्राँचती 
वृष्टि से स्व॒राशि में नवभभाव को देखने से वृद्धि तथा 
सनन्‍्तान के सहयोग से भाग्य तथा धर्म को वृद्धि 
होती है । 
ह्त्२ सातवीं झत्ु दृष्टि से एकादशभ्ाव को देखते 

से लाभ के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है। नवीं मित्र दुष्टि से प्रधमंभाव की देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य, आत्मजल तथा छझश को बूद्धि होती है। गुरू के पंष्ठेश होने के 
कारण जातक को प्रत्येक क्षेत्र में कुछ परेशानियों के बाद ही सफलता मिलती है । 
'ऋषे' साल की कृष्यसी के 'यध्ठभाव' स्थित 'गुद का फलादेश 

की सरम : वष्ठभाव : ग्रुरु 





छठे भाव में स्वराशि स्थित गुरु के प्रभाव से 
जातक अपने शात्रुओं पर अत्यधिक प्रभाव स्थापित 
करता है तथा यशस्वी होता है ॥ परन्तु भाग्योत्तति में 
फ्छ कथिनाइपाँ आती हैं। पाँचनीं मित्न-दृष्टि से 
देशमभाव को देखने के कारण पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है॥ 7 6 
सातवीं मित्र-दुष्टि से द्ादशभाव की देखने के 
कारण बाहरी स्पानों के सम्बन्ध से लाभ होता है तचां 
खर्त अधिक रहता है। नवीं मिन्न-दृष्टि से प्वितीयभाव को देखने के कारण घन सथा 
कटंव का लाभ होता है ॥ ऐसा व्यक्ति घनी, सुखी तथा यशस्वी होता है । 
'कर्क' सलाम की कुष्णसी के 'सच्तमभाव स्थित 'गुद का फलावेश 
की लगते : सप्संसभाव : ग्रुरु 





साततें भाव में शत्रु शनि को राशि पर 
स्थित भौच के गुरु के अभाव से जातक की सती तथा 
व्यवताय के क्षेत्र भें कठिनाइयाँ भाती हैं तथा शंत्ु 
पल से व्यवत्ताय को हानि पहुँवती है। पाँचवीं 
शत्तू-दृष्टि से एफादशभाव की देखने से प्ररिश्रम 
द्वारा लाभ होता है | 

सातवीं 3च्य दुष्टि से श्रयमभाव को देखने 
से शारसीरिफ सौन्दर्य तथा प्रभाव भें वृद्धि होती है। नवीं मित्न-दुष्टि से तृतीयभाव 
को पेखने से पराक्रम बढ़ता है तथा भाएई-बहित का सुख भी मिलता है | 





रप्े४ 


'क्ें! लाल की कुष्णली के 'अप्टसभाव' स्थित 'ग्रुर का फलादेश 
कर्वों लगन : अष्टमभाव : गुरू 
-- *> 7: आउठदे भाष में शत्रु शनि की राशि पर 
स्थित ग्रुर् के पश्रभान से जातक को आयु तथा 
पुरात॑त्त्व का ल्रुटिपूण लाभ होता है, परन्तु शंत्तु 
पक्ष से अश्ान्ति मिलती है तथा भाग्य पल दुर्दल 
रहता है। पाँचवीं मित्न-द्ध्टि से द्ादशभाव को 
देखने के कारण खर्च अप्निक रहता है तथा याहरी 
टफ्. संबंधों से लाभ भी होता है। 
सातवीं मित्न-दृष्टि से प्वितीयभाव को देखने से घन तथा कटुम्द की वृद्धि 
होती है | नयीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण मांता, भूंसि तथा भेबन 
के वृक्ष में फुछ कमी रहती है 
'करके सरम को कुपफसों के 'नवसभ' स्थित 'गुद' को फलावेश 
कृ्वोी संगत : लेवभभात : गुरू लव भाव में स्व॒राशि-स्थित गुरु के प्रभाव से 
न जातक के भाग्य तथा धर्म को वृद्धि होती है । प्राँचतरी 
उच्च बृष्टि से प्रथम भाव को देखते से शारीरिक 
सोन्दर्य तथा प्रभात में बृद्धि होती है। 
सातनोीं मिन्न-दृष्टि से तृतीय भांष को देखने से 
भाई-बहिन के सुख तथां परांक्रम में वृद्धि होती है। 
नवीं मित्न-दष्टि से पंचमभभाव को देखते से विद्या- 
घुद्धि एवं सन्‍्तान के प्रश्न में भी घिशेष ्रफलता 
मिलती है। 
“कई सरम की फुष्कलों के “दशसभाव स्थित गुर” का फलादेश 
कर्वों लग्न : दशामभाव : ग्रुरु दसवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर 
ला हि ््न्च स्थित ग्रुरु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के क्षेत्र में पृणे सफलता, सुख्र तथा सम्मान 
की प्राप्ति होती है। पाँचवीं भिन्न-दृष्टि से द्वितोय 
शात्र को देखने से घत्र-कुटुम्ब की बृद्धि होती है ॥ 


सातवीं शत्ु-दष्टि से चतुर्थेभाव को देखने 

से फुछ असन्तोष के साथ माता, भूसि तथा भवन का 

2०0... पर्याप्त सु्च मिलता है। वर्षी दृष्टि से स्वराशि में 

पष्ठभाव की देखने से शब्र-प॒क्ष पर प्रभाव बना रहता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रम 
तथा कषगड़ों के हरा उन्‍नति करता है ॥ 











शेर ४ 
'कफ्त सम को कुष्डलो के 'एृकादशप्ाद' स्थित 'शुद का फलाबेश 
कवी लग्न :एकादशाभाव: गुरु व्यारहवं भाव में संत्तु शुक्त को राशि पर स्थित 
हु पका च्य्स्र गुरु के प्रभाव से जातक प्रटिश्रम द्वाग्रा लाभ कमाता है 
तथा उसे शत्रु पल से भी लाभ होता है। पॉँचयी भिन्न- 
पुष्टि से तुतीयभाव को देखने से धाई-यहिनों का सुख 
कह सामान्‍य कभी के लाभ मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि 
होती है ५ 
सातवीं मित्र-दृष्टि से पंतरमभाव की देखने से 
दा विचा, बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में सफलता मिलती है + 
नवी नीच दुष्टिसे सप्तमभाव को देखने से स्त्ी तथा 


व्यवसाय के दोत में असन्तोष एवं हानि का सामता करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति 
घत्ती अवश्य होता है ॥ 


'कफ्े लग्म की फ्रुष्डलो के 'दावशभाव' स्थित 'गु् का फसाबेश 

कक लग्न: दादश्भाव : गुरु घारहथें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
गुरु के श्रभाव से जातक को याहरी सम्बन्धों से लाभ 
होता है तथा ख््े अधिक रहता है । भाग्य सथां धमम के 
फैत्र में कंमी रहती है। पाँचवीं शत्रु दृष्टि के चतुथभात 
| को देखने से माता, भूंसि तथा भवन का सुख बढ़े परिश्रम 
हारा मिलता है । ः 
सातवीं बुष्टि से स्वराशि में षष्ठ भाव को देखने 
27 से शंत्रुपक्ष में सफलता मिलती है। नवीं संतु-दृष्टि से 
अष्टमभाव को देखने से अयु तथा पुरातत्त्व का सामान्‍य लाभ होता है । 








कर्क लग्न में शुक्र 

'ऋषो' सगम की क्रुष्डलो के 'प्रथमभाष' स्थित 'शुक्र को फलाबेश 
कृर्वों लग्न : प्रयमभाव : शुक्र पहुले भाव में शत्रु चन्द्रमा को राशिपर स्थित 

शुक्र के अभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्य, सुख 
तथा चातुर्य का लाभ होता है। माता तथा भूसि को 
घृध भी मिलता है | 
८ सातवीं भिक्नदृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
3 से सती तथा व्यवसाभ के क्षेत्र में भो लाभ होता है 
तथा भोगादि में खूब रुचि घनी रहती है । ऐसा 
जातक शुक्की, घनी, विलासी तथा ऐश्वयंशाली होता है । 





२३५ 


'कक लगन की कृप्डली के 'व्वितोयभाव' स्थित 'शक्त' का फसादेश 


कर्क लगन: द्विती यभ्राव : शुक्र 


स्ट्ि 








दूसरे भाव में शत सूयं को राशि पर स्थित 

सुख के प्रभाव से जांतक को घन-कुटम्ब का साभान्य 

मसनन्‍्तोष के लाभ सुश्च प्राप्त होता है तथा भूमि एवं 

भवन का सुख भी मिलता है। शाता के सुख में फूछ 

कंमी रहती है । 

सातवों मित्रन्दुष्टि से अप्टमभाव को देखने 

से आयु में वृद्धि होती है तथा धुरातत्त्व को लाभ भी 

होता है | ऐसा जातक घनी तथा सुखी जोव॑न 
चिताता है । 


कक सरम की कृष्डली के 'शुतोय्ताव' श्यित शुक्र का फलादेश 


करके लग्न : तृतीयभाव : शुक्र 


कप 





तौसरे भाव में मित्ने बुध की राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक के श्ाई-बहिनें के रख तथा 
पराक्रम भें कमी रहती है ।॥ माता के सुख्च में भी कर्म) 
का अनुभव होता है । 
सातवीं उच्च दृष्टि से नव॒मभाव की देखने 
से भाग्य की श्रेष्ठ बुद्धि होती है तथा धर्म का पालन 
भो होता है । ऐसा व्यक्तित अपनी भीतरी कमजोरियों 
को छिपाकर प्रकट में हिम्मती बना रहता है | 


'कके' सगम को कुण्डली के 'शतुर्धभाव' स्थित शुक्र का फ्लावेश 


कवी लग्न : चतुर्थेभाव : शुक्र 





चौथे भाव में स्‍्वराधि-स्थित शुक्र के प्रभात से 

जातक को माता, भ्रृंम तथां भवन का पर्याप्त सुख 

मिलता है । आभास भें बूद्धि होने से यह घनी भी 
बनता है ॥ 

सातवी भिन्ने-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से 

पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भो सफलता, 

सुस्र, यश एव घन को प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्त 


बड़ा घतुर, प्रतिष्ठित तथा घनी होता है | 


२१३७ 
'कक सरम की कूण्डसी के “पंच्रमभाज' स्थित शुक्र का फलाबेश 


कके लग्न: पंख भाव : शुक् पाँचवें भाव में सामान्य भित्ने मंगल को राशिपर 
स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को विदा, बुद्धि तथा 
सन्‍्तान का अधेष्ठ लाभ होता है। सातदों दृष्टि से 
स्वराधि में एकादशभाव को देखने से आमदनी श्री 
अच्छी रहती है तथा घन का लाभ खूब होता है । 

ऐसे व्यक्ति को माता, भूसि तथा भवन को 
सुत्र भी मिलता है ॥ 








करके सरन की कणासी के 'वष्ठभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


करो लग्न : षष्ठभाव : शुक्र छठ भाव में झत्ु गुरुको राशि पर स्थित 
हक शुक्र के प्रभाव से जातक को शु-पक्ष में विजय 
मिलती है, परन्तु माता, भूसि सतथां भवन के सुख में 
कुछ कमी तथा अशान्ति भी रहती है। लाभ के मार्गे 
में भी परतस्तता को योग बनता है | 
सातथोीं मित्रतृष्टि से द्वादगभाव को देखने के 
कारण याहुरी सम्बन्धों से सुख तथा लाभ मिलता है 
“झा तथा खर्च अधिक रहता है । 





'करके लग्ल को कुचालो के 'सप्तमप्ताद' ल्थित 'शुक्र का फलाबेश 


कक लग्न : सप्तमभाव : शुक्र 
सातवें भाव में मित्ने शनि की राशि पर 
स्थित सुश्र के प्रभाव से जातक को स्सी, व्यवसाय 
तथां दैनिक आम के क्षेत्र में सफलता मिलती है | 
सातवीं मित्र-दुष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
जातक की शारीरिक सौन्दर्य, अभाव, चातुयें एवं सुख 
| को प्राप्ति भो होतो है ? 





२३८ 
करके लग्न की कुण्शसी के 'अष्टमभाय' स्थित 'शुक' का फलानेश 


कक लम्म : अष्टमभाव: शुक्र बपठ्यें भाव में मिश्त शनि की राशि पर स्थित 
्स्थ्र ७५ ॥ शुक्र के प्रभाव से जातक को अयु एव पुरातत्त्य का 
लाभ होता है तथा परदेश भें रहकर उन्नति करता 
है। घरेलू सुख में कुछ कमी भी रहती है । 
सातवीं शत्त्-दुष्टि से द्वितीयभाव को देखने के 
कारण घन-हवय नहीं ही परासा तथां कौटुम्बिक सुख 
में भी कमी रहती है। 





'कके  सग्त की कुण्शली के 'लवसभाष॑ स्थित 'शुक्त' का फलाबेश 
की लग्त : नवम्रभाव: शुक्र नव भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित उच्च 
- 'ाआुंड शुक्र के प्रभाव से जातक के धर्म तथा भाग्य को विशेष 

वृद्धि होतो है ॥ माता, भूसि तथा भवन का उत्तम सुख 
भी मिलता है ॥ 

सातवीं दृष्टि से तुतोयभाव की देखने से भाई- 
यहिस के सुख तथा पराकम में कुछ कंगी रहती है। 
ऐसा व्यविस भाग्यवादी, घनी सखी तथा सौधाग्यशाली 
होता है ४ 





क्यो लग्न की कुणाती के 'बशसआाध स्थित शुक्र का फलाबेश 


कर्क सरत : दशमर्भाव : शुक्र यसव भांव में सामान्य मित्त भंगल को राशि 
द ज्स् आगाशाइाक पड “जज पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य 
प्र ४) तथा आवरसाय के क्षेत्र भें पूर्ण सफलताएँ मिलती है।॥ 

स्लातवीं दृष्टि से स्वराशिमें चतुर्धभाव को 
देखने से माता, भ्रुमि तथा भेवने का सुख भी अ्रभूत 
माता में उपलब्ध होता हैं। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी, 
गंभीर, चंतुर, बुद्धिमान, म्यृंगारनप्रिय, प्रेमी तथा 
25: पेश्वयंशासी होता है। 


र्रे६ 


'कर्क खग्म की कुष्सी के “एकाइगर्साव स्थित 'शुक्र' का फलाबेश 

“करके सम्त : एकादशभाव : सुख ग्यारहव भाव में स्वक्षेत्रों शुक्त के फ्मावसे 
। जातक को आमंदनों अच्छी रहुती है तथा माता, 
भूमि, भवन आदि का सुख्ध भी मित्रता है । 


सातवीं मिन्न-दृष्टि से पंच्रमभाव को देखने के 
फारण विद्या, युद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में भी पर्णे 
सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति योग्य, चतुर, घनी, 
सुली तथा श्रेष्ठवाणी श्वोलनेवाला होते है ) 





कर्क सगम की कप्मलों के 'वावशम्रात स्थित शुक्र का फसानेश 
कक लग्न : दादशभाव: शुक्र शारहवें भाव में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
कट कराए, चा शुक्र के प्रभाव से जातक याहूरी स्थानों के सम्बन्ध से 
प््ल एवं लाभ॑ उठाता है तथां उसंका खर्वमे अधिक 
रहता है। साता, भूमि तथां भवन के सुख में कमी 
आती हैं तथा मातुभ्रूम से सलग भी रहना पहता है ॥ 
सातवीं शत्त्‌-दुष्टिसे पष्ठभाव को देखने से श्र 
पक्ष में चांतुर्य एवं खर्च से काम निकालने में सफलता 
मिलती है । 





कफ सप्म में दार्नि 
'कफ्त' सरम की कुष्शलों के 'अवमभाव' स्थित शत का फ़लाबेश 


कृर्वो सगम : अथमभाव : शनि पहले भाव में शत्र घन्द्रमा की राशि पर 
स्थित शन्ति के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य 
में कुछ कमी आती है तथा शरीर में रोग भी रहता 
है। सीसरो मित्न-दृष्टि से ततीयधभाव की देखने से भाई- 

बहिन का छुटिपूर्ण सुख मिलता है, प्ररन्‍्तु पराक्रम में 
9९ वृद्धि होती है 


सातवीं दृष्टि से स्वक्षेत्र में सप्तमभाव की 
इ7४ देखने से ब्यायसाथिक धोत में सफलता मिलती है 
तथा स्त्री की सुख होने पर भी उससे कुछ परेशानी रहती है | ु दसदीं नीय-दुष्टि से 
दशमभाव की देखने से पिता तथा राज्य के फेत में ना एवं सम्मात का सामान्‍य 


- साभ होता है | 


ज््‌डछ 


'ऋक्के” सरम की कुष्डसी के शितीयप्राव स्थित 'शति' का फलावैश 
कर्क लग्न : द्वितीयभाव : शतन्ि 
कद प्ज्स कल दूसरे भाव में श्न सूय की राशिपर स्थित शानि 
है | के प्रभाव से जातक को घन तथा कुटुम्व के क्षेत्र में 
हानि पहट्ँचती है । तीसरो उच्च दृष्टि से चतुर्थ भाव 
फी देखने से साता, भूसि तथां भवन की सुख 
मिलता है| 
सातवीं दृष्टि से स्वराधि में अष्टमआाव को 
देखने से थायु-ध[ुद्धि तथा पुरातत्त्यको लामहोता है | 
दसवीं मित्नन्दुष्टि से एकांदशभाव को देख, से 
परिश्रम ढारा घन का लाभ होता है ।॥ ऐसा व्यक्तित अभीरी हंग का जोवन तो 
बिताता है, परन्तु घन तथां पारिवारिक सुश्च में कमी ही वनो रहती है | 
“कक सरम की कृष्डली के 'छुतीयभाव स्थित 'शतति का फराबेश 
क्यों सग्म : तृतीयभाव : शनि 





सीसरे भाव में मित्त वृुध्ठ को राशि पर स्थित 
शनि के अभाव से जातक के पराक्रम में बृद्धि होती हे, 
परन्तु भाई-बहिनों हारा परेशानी भी मिलती है। 
तीसरी शत्त्‌-दुष्टि से पंचमभाव को देखते से सन्तान 
से कष्ट मिलता है तथा विद्या-बुद्धि को कमी 
रहती है । 

सातवीं झंतु-दृष्टि से नंवमभाव को देखुने से 
भाग्य में रुकावट आती हैं तथा धर्म में जअरुचि रहती 
है। बारहवीं भित्नदृष्टि से द्वादशभाद को देखने से याहूरी सम्बन्धों से लाभ होता है, 
परन्तु खर्च अधिक रहता है ॥ ऐसा व्यक्ति कुछ क्रोधी स्वभाव का होता है 
“कक लग्म॑ की कुष्वसी के 'चतुर्भेभाव स्थित शनि को फलावेश 
कक लग्न : चतुर्येभाव : शर्ते 








सोथे भाव में मिश्र शुक्र की राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से भांता के सुख में कुछ कमी आती 
है, परन्तु भूमि, भवन का यथेष्ट सुख मिलता है। 
सीतरी शंत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से झत्र-पदा 
में प्रभाव रहता है । 

सातवीं नौच-दुष्टि से दशमर्ोव को देखते से 
पिता, 'शाज्य तथा व्यावसाय के क्षेत्र भें कठिनादयां 
आत्ती हैं। दसवीं शत्रु-द्ष्टि से श्रयमभाव को देखते 
से शरीर में शासस्व तथा रोग रहुता है सथा घरेलु सुख्र में भी कुछ कमी आती है । 





३२४१ 


“कक हग्न की फुष्छलों के 'वंक्रमभाद स्थित शनि का फल्ाबेश 
कृवी लग्न : पंचम भाव : शानि 
पाँचवें भाव में शत्रु मंगल को राशि में स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक को सन्तान, विद्या एवं बुद्धि 
के क्षेत्र में कथिनाइयाँ आती हैं। तीसरो दृष्टि से 
स्वरांशि में सप्तमभाव को देखते से चुद्धिमती स्त्री 
मिलती है, परन्तु उसके कारण कुछ कष्ट ञ्ली होता 
है। व्यवताय में भी बृद्धियोग से सफलता मिलती है। 
ख़र सातवीं मित्त-दुष्टि से एकादशपाव को देखते 
से आमदनी अच्छी रहती है ॥ दसन्रीं शंत्र-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से घन-संचय 
में कमी रहती है सथा कुटुम्ब द्वारा भी एरेशानियाँ उठानी पड़ती हैं | 
करके लगल की कुप्छली के 'धष्ठभाव' स्थित 'शरनि' का फरलाबेश 
कर्क लग्न : षष्ठभाव : शनि छठे भाव में शतु गुरु को राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक झंतु-पक्ष में प्रभाव बनाये 
रखता है प्ररन्तु स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ 
कृटिनाइयों; के बाद ही सफलता मिलती है ॥ तीसरी 
दृष्टि में स्व॒॑र।शि में अष्टेमभाव को देखने से भायु 
तथा पुरातत्त्य की शक्ति बढ़ती है । 
सातवीं मित्र-दुष्टि से द्वादशभाव को देखने से 
......् 4 खर्च अभ्िक रहता है तथां याहुरी सम्बन्धों से लाभ 
होता है 4 दसवीं मेन्न-दुष्टि से ठुतीय भाव को देखते से प्राक्रम में बुद्धि होती है, 
परन्तु भाई-सदहिन से वमतस्य रहता है 
'ऋष्' लग्न की कुष्डसी के 'सप्तमभाव स्थित 'श्ति का फ़सावेश 
कर्वो लग्न : सप्तमभावय॑ : शनि सातते भाव में स्व॒राति-स्थित शनि के प्रभाव 
से जातक को स्थ्री तथां व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता 
मिलती है तथा भोगादि के सुख भी खूब मिलते हैं। 
तीसरो झवु-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य 
एवं धर्म के दीत में फुछ कमी रहती है । 
सातवीं शत्ु-दुष्टि से भ्रथमभाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी आती है १ 
ह दसती उच्च-दृष्टि से चतुर्थभाद को देखने से माता, 
भुमि तथा भवन का पर्याप्त सुख मिलता है । 











रेथर 


कृत” सप्त की कुप्शली के 'अ्ष्टमभाव' स्थित 'हानि' का फलादेश 
कके लगन : अध्टमभाव : शनि जाठवें भाव में स्व॒राशि-स्थित शनि के प्रभाव 
से जातक की आयु बढती है तथा धुरातस्‍्व का लाभ 
होता है, परन्तु ह्ती तंथा व्यवसाय के प्षेत्र में 
परेशानियां बनी रहुती हैं। बाहरी स्थान के संबंध से 
सक्ति भी मिलती है । 

तोसरी नीच-दृष्टि से दश्म भाव को देखने से 
पिता, राज्य एंवं व्यवसाय के क्षेत्न में परेशाती रहती 
है। सातपी शत्र-दृष्टि से दितीयभाव की देखमे से 
घन-संचय तथा कुटुम्ब-सुख में कमी आती है। दसवीं 
शत्र-दृष्टि से पंचमरभांव को देखने से विद्या, बूद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में भो 





शिफाज 





कठिनाइयों का अनुभव होता है | 
“कक ख़ब्न की कप्टली के 'तवसमभात' स्थित 'हानि' का फलादेश 
कके लेग्ग : नवमभाव : शनि नये भाव में शत्र गुथ की शाप्ि पर स्थित 


शनि के भ्रभांव से जातक को घंमें-पालन तया 
भाग्योन्नति के क्षेत्र भें कुछ कठिनाइयाँ जाती हैं, 
परन्तु आयु की बुद्धि होती है तथा पुरातत्व का 
सामान्य साभ होता है। तोसरी मित्न-दृष्टि से 
एकादशभाव को देखने से आमदनी बढ़ती है। सातवीं 
मित्न-दुृष्टि ले तुतीयभाव को देखने से पराक्रम में 
बुद्धि होती है तथा भाई-बहिन के सुख में कुछ कमी 
रहती है। दसवीं शत्र-दृष्टि से ग्ष्ठभाव को देखे से कुछ कठिनाइयों के दाद शतु- 
पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है | 
'कंके लात की कच्डलो के “दगमभाव॑ स्थित 'शनि' का फलादेश 
करके लग्न : दशभभाव : शनि ... इसमें भाव में शत्र्‌ मंगल को राधि पर स्थित 
क्‍ नीच के शंगत, के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य 
तथा व्यवत्ताथ के क्षेत्ञ में कठिनाबइयाँ मांती रहती हैं | 
पुरातत्व तेंथा गायु की हानि भी होती है। त्तीसरी 
मित-दृष्टि से द्वादम्भ्ाव को देखने से खर्चे अधिक 
रहता है तथा बाहरी स्थानों से साभ मिलता है| 
सातवीं उच्चदृष्टि से चतुर्थभाव की देखमे से 
माता, भूमि तलेंथा भवन आदि का सुख मिलता है। 


दसवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तमभाव को देखने से 
तथा देनिक व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होता है 
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करे! लान की कृप्डलो के 'एकारश झाव' स्थित 'शति का फलणविेश 

करके लान : एकादशभाव : शनि 

र्‌ ग्यारहूवें भाष में मित्र शुक्र को राशि पर 
स्थित शानि के प्रभाव॑ ते जातक की आमदनी अच्छी 
रहती है। हक्षी तंथा व्यवसाय पक्ष सें भी लाभ 
होता है। तोसरी शत्त-दृष्टि से प्रथमभाव को 
देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है 


सातवीं शत्तु-दृष्टि से प्रंचम भाव को देखंने 
. &औ£.. से विद्या, बूद्धि एवं सन्‍्तान के क्षेत्र में कुछ कृष्ट 

रहता है। दसवीं दृष्टि से स्व॒राशि में अष्टम भाव को देखने से "के बढ़ती है तथा 

पूरातत््व क्रा साभ भी होता है। ऐसा जातक कम पढ़ा-लिखा होने पर भी अपने 

चातुर्य एवं परिश्रम द्वारा सुझ्री जीवन ख्यतोत करता है । 

'कर्क सप्न की कृष्डली के 'तावशलाव' स्थित 'शति' का फलादेश 

करके लान : द्वादशभाव शतति 





बारह॒वें भाव में मित्र बृध को राधि पर 
ते शनि के प्रभाव मे जातक को बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध ते लाभ होता है तथा रूचे ग्रधिक रहता 
है । सन्नी, व्यवसाय, सायु तथा पुरातस्‍्व की शॉक्सि 
में हानि होती है। तीसरी शब्-दृष्टि ते द्वितीय- 
भाज को देखने से धन तथा कूटम्य के पक्ष में भी 
घोर चिन्ताएं बनी रहती हैं । 


सातवीं श्त-दृष्टि से पष्ठक्राव को देखने के कारण शत्र्‌ उत्पात करते रहते 
हैं, परत्तु उन पर प्रभाव भी बना रहता है । दसवीं शत्रू-दृष्टि से लयमभाष को देखने 
से धर्म-पालन में की रहती है तथा भाग्य को शक्षित भी क्षीण हो जाती है। परन्तु 
इुत सब कठिनाइयों के वावजूद जातथ' शानदार जीवन व्यतोत करता है | 
कक! लग्न में राहु 
'कर सप्ल की कृषप्शलो के 'प्रपमभाव' स्थित 'राहु का फलावेश 
कर्क लगन : प्रथमभाव : राहु 
मु बकरा पहले भाव में शत्र्‌ 'चन्द्रभा की राधि पर 
श्र स्थित राहु के प्रभाव ते जांतेक के शारीरिक सोन्दर्य 
में कूमी आती है तथा हुदय चिन्तित बना रहुता है | 
कृभी-कन्नों सत्युतुल्य कष्टों का सामता भी करना 
पड़ता है, परन्तु वह गुप्त सुक्तियों के बल पर अपमे 
सम्मान को ब्रंषाये रखता है तेथा उन्नति के लिए 
कठिन परिश्रम भी करता है | 








२४४ 
'करू लग्त को कुण्डली के 'द्वितीयभाव स्थित 'राहु' का फलादेश 


करके लग्त ; द्वितीयभाव : राहु दूसरे भाव में श्र सूर्थ को राशि पर स्थित 

राहु के प्रभाव मे जातक को धन एवं कुटुम्ब के सुख 
को हानि होती है। वह ग्रुप्त युक्तियों त्तया कठिन 
परिश्रम के वल पर धन की बूद्धि के लिए प्रयत्नशील 
रहता है और कभी-कभी आकस्मिक धन-लाभ भी 
प्राप्त करता है। उसे अपनी प्रतिप्ठा को रक्षा के 
लिए सर्देद चितित बने रहुतां पहुता है । ऐसा व्यक्तित 
“5. बड़ा परिश्रमी तथा हिम्मती होता है । 





करू लग्त की कृष्डलो के 'छुतोयभाव' स्थित "राहु का फसादेश 


करके लग्न ; तृतीयभाव . राहु तीसरे भाव में मित्र बुध को राशि पर स्थित 

प्‌ (> - राहु के प्रभाव से जातक के पराकम की अत्यधिक 
बृदि होती है तथा कुछ कठिताइयों के साथ भाई- 
मै! , । बहिन का सुख भी मिलता है । 


ऐसा व्यक्ति अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए कठिन 
परिश्रम, गुप्त यूक्तियों तथा घुरुषायें का सहारा लेता 
है। भीतरी रूप से कमजोर होते पर थीं ऊपर से बडा 
हिम्मती दिखाई देता है । 





'कर्फ' सप्द फो के 'चतुधभाव' स्थित 'राहू का फ़लादेश 


करे नरत : चतुपंभाव : राष्तु 


चीगे भाव में मित्न सुझ की राशि पर स्थित 
राहुँ के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कुछ 
कमी प्राप्त होती है तथा भूमि और भवन का सुख भो 
अल्प मात्रा में भ्राप्त होता है। उसे दैश छोंड कर परदेश 
में भी रहना प्रदता है। ऐसा व्यक्ति कभी-कभी 
असफलता का भरी विशेष शिकार बनत! है | 





२४६४ 

'करू' लग्त की कुण्डली के 'पंजमभाब' स्थित 'राष्टर| का फसादेश 
कर्क लग्न : पचमभाव : राहु पॉचिर्य भाव में शत्तु मंगल की राशि पर 
स्थित राहु के प्रभाव ते जातक की विद्याध्ययन॑ में 
कठिनाई आती है तथा सन्‍्तान-पक्ष से कष्ट होते 
है। बहुत समय बीत जाने पर हो सनन्‍्तात का सुख 
मिलता है। कम परद-लिखा होते पर भी ऐसा 
अपनी दातों से बड़ें-यड़े युद्धिमानों को भो प्रभावित 
करता है। वह स्वभाव से जिदी तथा कानून का 
जानकार भी होता है । 





क्षे' लग्ल की कुण्डली के 'धष्ठभाव' स्थित 'राह' का फलादेश 


करें लग्ल : पष्ठभातर - राहु भाव में एत्र गुरु की राशि पर स्थित 


राहु के प्रभाव से जांतेक के लिए शक्त-पक्ष द्वारा 
कृठिनाइयाँ उत्पन्त को जाती हैं, परन्तु बह देश-नीति 
के आश्रय से उतका दमन करने में सफल हो जाता है। 


ऐसा व्यक्ति ग्रुप्त युक्षितयों का ज्ञाता, चत्र, 


स्वार्यी तथा पाप-पुण्व की चिन्ता न॑ करने बालग 
होता है ॥ 





'क्रे! लग्त की क्रण्डली के 'शप्तमभाज' स्थित 'शहु' का फलादेश 


करे लान : संप्समभाव : शाह सातवें भाव में मित्र शनि को राशि पर 
स्थित राहु के प्रभाव से जांतंक को सती तथा 
व्यवंत्षाय के कोत में परेशानियों लथा कठिनाइगों 
का छ्िकार होना प्रदता है। उसको इन्द्रियं में 
विकार होता है। धरेक्षू मामलों में उसे कमी-क्ी 
घोर कष्ट उठाना पड़ता है, परन्तु अन्त में सफलता 
भो प्राप्त कर लेता है | 





'कर्फ' लग्त की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित 'राहु का फ़लबिशा 


कर्षो छुग्न : अष्टमभाव : राहु 





४५ 





सातवें भाव में मित्र न्ननि की राशि पर 
ते राहु के प्रभाव से जांतक की शायु के बारे में 
कृभों-कभी चिन्ताजनक स्थितियों का मुकाबला 
करना पड़ता है तथा पुरातत्त्त की हानि की होतो 
है। यह उध्र-विकार ते ग्रस्त रहता है ॥ झोवग- 
सिर्बाह के लिए छठे अनेक गुप्स मुक्षियों का अजय 
लेना पडता है | 


कर लगन को कण्डलो के 'तवसभाव स्थित “राष्ट्र का फ़लाबेश 


कफ लग्न 


- नवपभाव . दाहु 





नथें भाष में शत्रु गुद की राशि प्र श्वित 
राहु के प्रभाव ते जातक की भाग्योन्नति में कदि- 
नाइयाँ जाती हैं सथा घर्मे का को यंयावत्‌ पालन 
नहीं हो पाता $ 

उसे कभी-कभी बड़े प्तकटों का सामता भो 
करना पड़ता है, परन्तु गुप्स युक्तियों तथा परिश्रम 
के सल पर कुछ सफलता को प्राप्त करता है | 


“कर्ष' सप्म को कण्वली के 'बशधपन्ताथ' स्थित 'राहूँ का फ़लादेश 


कक लग्न 





 सप्माग्रमावे : शह्ू 


दसनें भाव में एत्‌ मंगल की राक्षि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य ता 
व्यवसाय के क्षेत्र में परेक्ानियाँ उठानी पड़ती हैँ । 
अतेक कष्टों की झोगनें रुथा अनेक बार निराश होने 
के बाद वह अंपने परिश्रम, घेंये तथा बहू दुरी से थोड़ी 
बहुत उन्‍नति करता रथा प्रतिष्ठा की बचाता है । 


जर्‌४७ 


“कर्फ शान को कुष्डलो के 'एकावशप्राब' स्थित 'राह' का फलवबिश 
कर्क लग्न : एकाइशभाव : राहु 


ग्यारह भाव में मित्न शुक्र की राशि पर 
ल्थित राहु के प्रभाव ले जातक फो बढ़ी ्रतुराई 
के साथ यथेष्ट धन का साभ होता है; परन्तु 
कभी-कभी सामान्य कठिनाइयाँ श्री उठानी पहली 
हैं तथा संकटों का सामना करना पड़ता है॥ कभी 
कभी जाकफस्मिक रूप से की धन-लाभ होता है ॥ 





करके! छान फ्री कच्डलो के 'दादशन्ताव स्थित 'राहूं का फ़लादेश 


करे लग्न: दादप्राभाव : राहु मारहव भाव में मित्र खुंध की राशि में स्थित 
राह के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थानों के संबंध 
से गुप्त यूक्षियों के बल पर लाभ हौता है तथा 
खर्चे सधिक रहता है ॥ वह परदेश में विशेष सम्मान 
एयं ख्याति प्राप्त करता है । 

ऐसा व्यक्ति अपनी कंगजोरियों की प्रकट 
नहीं करता तंथा बढ़ी अतुराई तंथा बुद्धिमातों से 
उन्‍नति शव सफलता प्राप्त करता हैं 








'कर्क' लग्न में केतु 
“कर्क” लग्त की कष्डसी के 'प्रथमभाज' स्थित 'केतु का फलदबिश 
कर्फ झरत : प्रथमभ:व 7 केतु 

पहले भाव में शत्र्‌ चेन्द्रमां की राधिभपर 
स्थित केतु के प्रभांव से जातक के शरीर पर किसी 
गहरी लोट अथवे! भाव का निशान ब्रनता हैं। 
फ्रारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कभी जातो है। 


छेचवक की बीमारी हो सकतो है तथा कभी-कभी 
मृत्युपुल्य कष्ट भी भोगना परदधता है ॥ 





२४८ 
'कर लग्त की कच्डली के वितोंयभाव' स्थित 'केतु' का फ़्लावेश 


करके लागत : द्वितीयभांव : केतु दूसरे भाष में शत्र सूर्य की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव मे' जातक के धने को अत्यधिक 
हानि होती है तथा उसी के कारण बड़े संकटों का 
सामता भी करना पहता है | कुटगव से क्लेश मिलता 
है ॥ ऐसा व्यक्ति ऋण लेकर अपना काम चंजाता है 
तंथा परिश्रम एवं गुप्त युक्तियों हार अपने प्रभाव 
की रक्षा करता है| 





'कर्फक' लगन की कष्बलों के 'तुतोदत्ाव त्थित 'केतु' का फलादेश 


करो लग्न : तृतीयभाव : केतु तोसरे भाव में मित्र वध को राशि पर स्थित 
प् केतु के प्रभाव से जांतंक के पराक्रम में बृद्धि होती 
हैं। वह गुप्त युक्तियों, विवेक तथा कठित प्ररिश्रम 
द्वारा सफलता प्राप्त करता है । 

ऐसा व्यक्ति उद्ृण्ड स्वभाव तथा उम्र भ्रक्ृति 
का होता है। भाई-बहिनों के सुस्त में भी कमी 
रहती है ॥ 





'काहँ लग्त की कष्डली के 'खरतुर्भाव स्थित केतु का फ़लावेश 


कृके लान : चतुर्धभाष : केतु 

"न कअलल फनपाल नौथे भाव में मित्र शक्त को शाधि पर॑ स्थित 
१८५2 केतु के प्रभाव ते जातक को माता के सुख में र 
रहती है तथा परदेश भें जाकर रहना पढ़ता है। 
बार-बार स्थात का परिवर्तन की करना पड़ता है । 
कृभी-कश्ी घोर संकट भो अ। जते हैं । अन्त में. उसे 
सामान्य सुत्र का लाभ भी होता है । 





२४६ 
'कृक्े' लग्त की कृण्दली के “पंजमसाथ' स्थित 'केश का फलादेश 


कके लान : पंचमभांव : केतु 

पाँच भाव में शत्र संगले को राधि पर स्थित 
केतु के प्रभाव ते जातक को सम्तान-पक्ष से कष्ट 
मिलता है तथा विद्यान्ययन में की कठिनाइमाँ आती 
हैं। परन्तु ऐसा व्यक्ति चतुर, चालाक सथा बातूनी 
होने के फारण अपनी अयोग्यता को छिपाकर दूसरों 
पर प्रभाव दालने में सफल हो जाता है। वह सनन्‍्तोषी 
तथा शोलयुक्त भो नहीं होता | 





कक सप्त की कच्डलो के 'श्रष्ठभाव' स्थित 'केतु का फतलावेश 


कर्क लान - परष्ठभाव : केतु 


छठे भाव में शत्र्‌ गुर को राशि पर स्थित केतु 
के प्रभाव ते जातक की शात्र पक्ष में वड़ी सफलतलाएँ 
मिलती हैं । वह कठित स्थितियों में भी अपने घेये तथा 
साहस को नहीं छोडता | ऐस।! व्यक्ति स्वस्ध शर्रोर का, 
साहूसी तेथा परिश्रमी होता आह परन्तु उसयें दया, 
घील, सौजन्प आदि सवृगुण नहीं होते । 





'कके' सप्म को कुष्शली के 'सप्तमभाव स्थित 'केशु का फजादेश 


कर्क लग्न : सप्दम मात्र : केतु 

पाते भाष में मित्र शनि की शाशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक की सन्नी तथा श्यवसायथ के 
क्षेत्र में कठिनाइयों तथा हानियों का सामना करता 
पड़ता है॥ गमूत्रन्द्रिय में विकार होता है। विषयेच्छा 
अधिक रहती है। यह भोगी, जिही, हो तथा के 
परिश्रमी होता है। न ४४७७ 





२४० 
'कषके' शप्त की कष्णली के * ब्राव स्थित केलुं का फ़लादेश 


करे लग्न : अष्टमभाव : केतु 

आठवें भाव में मित्र शनि की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक को भायु-पक्ष में 
अनेक बार मृत्यु-सुल्य कष्ट हीते हैं तथा पुरातच्व की 
हानि भी होती है ॥ प्रेट शिकास्नाल्त रहुता है । ध्ते 
का संकट तथा गुप्त चिन्ताएं रहती हैं। ऐसा व्यक्ति 
5 रूप ते गपती उत्नति तथा सुझ के लिए 

प्रयत्न शील बन! रहता है । 





“करों लग्त की कष्दलों के “नवमभाद स्थित केतु' का फलादेश 


करके लग्न : सवमभात : केतु मर्ते भाव में शत गुरु की शाधि प्र स्थित केतु 
हक के प्रभाव॑ से जांतक को गपत्री भाभ्योत्तति के लिए 
कंठिन परिश्रम करना परत! है सथा कभी-कभी मे 
संकटों हथा विफलताओं का शिकार श्री होना 
पड़ता है । 
बहू गुप्स रूप से गपती उन्नति के लिए 
प्रयत्न फरता है, परन्तु भाग्योन्नति बड़ी घीमी गति 
से हो होती है ॥ 





कक समन की कण्डलों के दशमभाद स्थित केतु का फलादेश 


कर्फ सपत : दशमधभाष - केतु 


दसव भाष में एत्र्‌ मंगल की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को राज्प, पिता तथा 
व्यवत्ताय के क्षत्र में कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। 
यश तया प्रतिष्ठा को धक्का भी लगता है परन्तु वह 
जपती गुप्स गरुक्ति एयं परिक्षम हारा पृनः अतसिष्ठा 
प्राप्त करने के लिए प्रयलनशोल बन! रहता है ॥ 





श्ह्र 


'कर्क' सप्म को रुष्डलों के 'ए्काभशसाज' स्थित केतु ' का फ़सपदेश 
करके सफल : एकादशभाव : केतु व्यारहये भाव में मित्न शुक्र की राधि पर 
4 अब स्थित केतु के प्रभाव से जातक आर्थिक लाभ पाने 
के लिए कठोर परिश्रम करता है तंथा परिश्रम, 
चतुराई एय॑ ग्रुप्त युक्तियों के बलें पर लाभ में 
वृद्धि भी करता है | 

ऐसे व्यक्ति को बारभ्यार संकटों का सामना 
करता पश्वता है, परन्तु वह कभी हिम्मत नहीं हारता 
तथा परिश्रम से भी नहीं चुराता ॥ 





'कर्फ लग्न की कष्डलो के 'हावशसाव' स्थित 'केसु का फर्लावेश 
कर्क लान : द्वादशभाव ; केतु बारहुव भाष में मित्र वृध की राशिपर स्थित 
केतु के प्रभाव मे जातक को खर्चे के बारे में वहुत 
परेशाती उठानी पह्ती है तथा आहरी स्थानों के 
सम्नन्धों से भी कष्ट ही मिलता है | 

ऐसा जातक सुप्श युक्तितयों से काम लेतेबाला, 
परिश्रमी तथ। भीतर-ही-भीतर दुःछझो रहने वात्षा 
होता है 





'कषो' लाने समाप्त 





[ पसह ज़र्न की फुण्डलियों के विभिन्‍त भावों में स्थित 
विभिन्‍न ग्रहों के फलादेश का पृथक-पुथक घर्णन 


(सह? लग्न का फलादेश 


पृसतह' लग्न में जन्म लेने वाले जातक के शरीर का रंग पाण्ड्वर्ण होता है| 
वह पिछ एं वायु के विकार से पीड़ित रहेता है ॥ ऐसा ज्यवि्ति रजोंगुणी, वोर, 
साहसी, अत्यन्त पराक्रमी, अहंकारी, क्रोघी, उप्रस्वभाव, अस्त्र-शस्त्र विद्या में निपुण 
होठ, भोगी, तीक्ष्यबुद्धि, घुड़सवारी से प्रेम रखने वाला तथा भांस एवं रसौली 
वस्तुओं को भोजन करने वाला होता है । 


इसके हाथ बढ़े होते हैं तथा छाती चौडी होतो हैं। यहू उदार तथा साधु- 
सन्त-सेवरी भी होता है ॥ 


इस कलग्म वाला जातक अपनो श्रारंभिक अवस्था में सुखी, मध्यावस्थ। में 
दुःखी तथा अन्तिमावस्था में पूर्ण सुखी रहता है। इसका भाग्योदय २६ अथंगा रे८ 
वर्ष की साथ में होता है॥ सिंू लग्न वाला व्यक्त जहाँ प्रबल पराक्रमी होता हैं, 





रररे 


जहाँ भालसी की पाया जाता है, परन्तु समय पड़ने पर थह्‌ अपना कमाल श्र्याशत 
फ्र दिखाता है। 


'सिंहु लग्न पालों के अपनी जत्मकुण्डली के विभिरन भावों में स्थित विभिन्‍न 


ग्रहों का स्थायी फेलावेश बाले दो गई उदाहरण ऊुण्डली संख्या ५५२ से ६५६ के वीच 
देखना चाहिए ।॥ 


गोचर-कुण्डली के ग्रहों को फंतावेश किन उदाहूरण-कुण्डलियों में देखें, इसे 
अगे लिशे अनुसार समझ सेना चाहिए ॥ कक 


गंसहु लग्न में 'सुर्य का फलादेश 
१. सिर लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न शावों में स्थित 


हज का स्थायी फलादेश झदाहरण-कुण्डली संख्या ५४५२ से ४५६३ के बीच देखना 
चाहिए ॥ 


२. 'सिह लग्न यालों की गोचरकुण्डली के विभित्त भावों में स्थित 'सूर्ये 
का अस्थादों फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 


जिस महीने में 'लूर्थे -- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ५४२ 
(खं) 'पृष राशि पर हो तो संख्या ५५३ 
(गं) “मिथुन राशि पर हो तो संख्या ५४ 
(घ) कर्क राशिपर हो तो संख्या ५५४ 
(च) सिहु राशि पर हो तो सख्या ५५६ 
(८) कन्या राशि पर हो तो संख्या ५५७ 
(छ) “तुला राशि पर हो तौ संध्या ५५८ 
(ऊ) चुए्चिक' राशि पर हो तो संख्या ५५६ 
(झ]) “धनु राशि पर हो तो संख्या ५६० 
(व्यग) 'मकर' राशि पर हो तो सख्या ५६१ 
(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ५६२ 
(5) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ५६१ 


सिह लग्न में चन्द्रमा का फलादेश 
१. 'भ्रिह' लग्न थालों को अपनी जन्मकण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 


चत्दमा' का स्थारी फंलादेश उदाहरण-कुण्डली संब्या ५६४ से ४७४ के बीचे 
देखना चाहिए | 


ब्श्४ 


२. सिंह' लग्न वालों की शगोचर-क्ुण्डलो के विभिन्‍त धादवों में स्थित 
चन्द्रमा का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

पिल दिन “चन्द्रम--- 

(क) मेष राशि पर हो तो सखया ५६४ 

[सख) 'धृष राशि पर हो तो संस्या ५६५ 

(ग) “मिथून राशि पर हो तो संख्या ५६६ 

(घ) 'कक' राशि पर हो तो संख्या ५६७ 

(ड) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ५६८ 

(थे) कन्या राशि पर हो तो संख्या ५६६ 

(छ] तुला राशि पर हो तो संख्या ५७० 

(ज]) 'यूश्विक' राशि पर हो तो संख्या ५७१ 

(8) “धन राशि पर हो तो संदया ५७२ 

(ठग) 'सकर' राशि पर हो तो संख्या ५७३ 

(2) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ७४ 

[ठ) 'भीन राशि पर हो तो संख्या ५७५ 

भंसहू' लग्न में 'संगल'ं का फलदिश 

१. 'सिह' लग्न वालों को अपनी जन्मफुण्डली के विभिरनम भावों में स्थित 
'मंगल' का स्थायी फ़लादेश उदाहरण-कुंण्डली संख्या ५७६ से ५८७ के ब्रीच देखना 
चाहिए ॥ 

२. सिह लग्तनवालों की गोचर-कण्श्ली के विभिन्‍्त भावों में स्थित मंगल 
का अस्वायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखता चाहिए--- 

जिस महीने में “मंगल ---- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ५७६ 

(खा) “वृष राशि पर हो तो संख्या ४७५ 

[ग) मिथुन राशि पर हो तो संख्या (७८ 

(घ) "कक राशि पर हो तो संद्या ५७६ 

(8) सिह राशि पर हो तो संख्या ५८० 

(च) कन्या राशि पर हो तो संब्या (८१ 

[छ) तुला राशि पर हो तो संख्या (८२ 

[ज) वृश्विक' राशि पर हो तो संब्या ४५८१ 

(सम) धन राशि पर हो तो संच्या धुद४ 

(ठग) मकर राशि पर हो तो संख्या ध्रष्प्‌ 

[(ट) अुम्भ राशि पर हो तो संख्या ५८६ 

(ठ) “मीन' राशि पर हो तो संदया ४८७ 





चंध/, 


सिह लग्न में बर्थ का फलादेश 


६. सिंह लग्न वालों को अपनी जम्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
बुध का स्थायी फतलादेश उदाहरण-कृप्डसी संख्या ४८८ से ५६६ के वीच देखता 
चाहिए । 


२. 'सिह' लग्न वालों को गोचर-कुंप्लली के विभिर्म यालों में स्थित श्युष्' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 


जिस महीने में 'बुप-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या (८८ 
खि) “वृष राशि पर हो तो संख्या ५८६ 
(ये) 'मिधुन' राशि पर हो तो संख्या ४६० 
(ध) करें राधि पर हो तो संख्या ५६१ 
[&) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ५६२ 
(घी) 'कन्या राशि पर हो तो संख्या ५६३ 
(छ) 'त॒ला राशि पर हो तो संत्या ४६४ 
(ज) 'वश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ५६६ 
(६) धनु राशि पर हो तो संख्या ५६६ 
(छा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६९४७ 
(2) कुम्भ राशि घर हो तो संख्या ५६८ 
(5) 'भीन राशि पर हो तो संल्या ५९१६ 


सिह सरत में गुर का फलादेश 


१ सिंह ' लग्न वालों को अपनी जम्मकुण्डली के विभिन्‍न यालों सें स्थित॑ 
पुर का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्शली संद्या ६०० से ६११ के बीचे देखता 
चाहिए ॥ 

२. 'सिंह' सगन यालों की भोचस्कुण्डली के विभित्त भावों में स्थित “गुरु 
का मस्थायी फतलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्ड लियों में देखना चाहिए--- 

जिस वर्ष में 'गरुह--- 

(कफ) 'मेष' राशि पर हो तो संहया ६०० 

खि) “वृष राशि पर हो तो संख्या ६०१ 

(श) "मिथुन राशि पर हो तो संहया ६०२ 

(कै) करके राशि पर हो तो संहया ६०३ 


हे 


(४) “सिह राशि पर हो तो संब्या ६०४ 
(च) “कम्या' राशि पर हो तो सब्या ६०५ 
(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या ६०६ 
(ज) “वृश्चिक” राशि पर हो तो संज्या ६०७ 
(सम) धन राशि पर हो तो संख्या ६०८ 
(ल) मकर राशि पर हो तो संख्या ६०६ 
(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो सबच्या ६६१० 
(5) 'भीन' राशि पर हो तो संख्या ६११५ 


पसह सरत में शुक्र क्वा फलादेश 

१. 'सि्टँ लग्न घालों को. अपनी जनन्‍्मकुण्डली के विभिन्‍न यालों में स्थित 
शुक्र! के स्थाी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६१४ से ६९४ के बीच देखना 
चाहिए । 

सिह! लग्गवालों की गोौचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों भें स्थित शुक्र का 
अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

पिछ महोने में 'शुक्र-- 

(क) 'मिष' राशि पर हो तो संख्या ६१२ 

(ख) “वृष राशिपर हो तो संख्या ६१३ 

(ग) 'सिधुन राशि पर हो तो संख्या ६१४ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्ता ६१५ 

(5) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ६१६ 

(से) 'फन्या राशि पर हो तो संख्या ६१७ 

[छ] 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६६८५ 

(ज़) “वुश्विक राशि पर हो तो संख्या ६१६ 

 [(क्ष) 'घनूँ राशि पर हो तो संख्या ६२० 

(57) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६२१ 

(ट) 'कुम्म' राशि पर हो तो संब्या ६२२ 

(56) 'भीन' राशि पर हो तो संब्या ६२३ 


पसहू लग्त से शनि! का फलादेश 


१. 'सिंह' लग्तवालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभित्न भावों में स्थित 
शर्ति' का स्थायी फंतावेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६२४ से ६३४५ के बीच देखना 
चाहिए ॥ 


र४७ 


२. "सिह लग्न वालों को गौचर-कुण्डली के विभिरन भावों में शनि 
का अस्थायी फलादेश निम्नसिद्वित उदाहूरण-कुण्डसियों में देखना चाहिए--- 
जिस वर्ष में 'शर्नि'--- 
(क) मेष राशि पर हो तो सब्या ६२४ 
(सर) 'पृद्द राशिगर हो तो संख्या ६२४ 
[ग) “मिथुन राधि पर हो तो संद्या ६२६ 
घि) कक राशि पर हो तो संसया ६२७ 
(छ) 'पिह राशि पर हो सो संद्या ६२८ 
[च) कन्या राशि पर हो तो सख्या ६२६ 
(छ]) 'ुला राशि पर हो तो संदपा ६३० 
(ज) 'वृश्लिक' राशि पर हो तो संख्या ६३१ 
(भे) “घन राशि पर हो तो संब्या ६३२ 
ईंट) मकर राशि पर हो तो संख्या ६३३ 
[(ठ) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ६३४ 
(6) “मीन राशि पर हो तो संख्या ६३५ 
गतिहँ लगन से राहु का फलावेश 
१ सिह लगन वालों को अपनी जम्मकुण्ठतती के विभिन्‍्त भावों में स्थित 
*राहु' का स्थायी फ़्लादेश उदाहुरण-कुण्हली संख्या ६३६ से ६४७ के बीच देखना 
लाहिए | 
२- 'सिंह' लग्न यालों को भोचर-कुण्डली के विभिरन भावों में स्थित रा 
का अस्थायी फलादेश निम्नसिश्चित उदाह् रण-कुण्डलियों में देखता पाहिए--- 
पिछ वर्ष में *राहु--- 
(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या ६३६ 
(8) “वृष राशि पर हो तो संख्या ६३७ 
[ग) 'मिथुन राशि पर हो तो संख्या ६३८ 
(पं) करे राशि पर हो तो संसया ६३६ 
(8) सिंह राशि पर हो तो संझरुया ६४० 
(चि) कन्या राशि पर हो तो संख्या ६४९ 
[(छ) 'ठतुला राशि पर हो तो संख्या ६४२ 
[ज) 'चरित्तक' राशि पर हो तो संख्या ६४२ 
|) घन राशि पर हो तो संसया ६४४ 
(5ग) “मकर राशि पर हो तो संख्या ६४५ 
(टि) कुम्भ राशि पर हो तो संसया ६४६ 
(6ठ) “मीन राशि पर हो तो संख्या ६४७ 





ब्श८ 


पंसह' लग्न सें 'फेतु' का फसादेश 


हैं. सिह लग्न यालों को अपनी अन्मकुण्डली के विभिरन भावों सें स्थित 
'केतु' का स्थायी फंलावेश उदाहरण-कुण्डली संज्या ६४८से ६५६ के वीच देखना 
पाहिए । 

२. 'सिंह्' लग्न घालों को गोचर-कुण्डली के विभित्त भावों में स्थित 'केसु' 
का गस्यथायों फलादेश निम्नलिखित उदाहेरण-कुण्डलियों में देखता धाहिए 

जिम वर्ष में 'फेत --- 

[क) मेष राशि पर हो तो सक्या ६४८ 

(ख) “वृष राशि पर हो तो संद्या ६४६ 

(ग) “मिथुन' राधि पर हो तो संदया ६५० 

(भ) “करके राशि पर हो तो संख्या ६४५१ 

(०) सिंह रास पर हो तो संज्या ५५२ 

(जब) फत्या राशि पर हो तो संख्या ६५३ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संरया ६श४ 

(ज) वृश्पिक' राशि घर हो तो संख्या ६४५४ 

(ह) 'धर्त राशि पर हो तो संज्या ६५६ 

(व्व) मकर राशि पर हो तो संख्या! ६४७ 

(टै) कु: राशिपर हो तो संख्या ६४८ 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संब्या ६५६ 











पंसह' लम्स में सुर 
ततह॑' सग्न को कुष्डलों के 'अजम्प्नाव' स्थित सूर्य का फलादेश 
सिट लग्न: अथमभाष : सूय पहले धाव में स्वराशि-स्थित सूर्य के प्रभाव से 
बम चच्च्र जांतक शारीरिक शक्ति, जात्मगल तथा सौन्दर्य का 


लाभ प्राप्त करता है । यह बढ़ा हिम्मती तथा सम्बे 
कंद का होता है | 


सातवीं शजु-दृष्टि से सप्तमभाव की देखने से 
जातक को स्तो तथा दैनिक व्यवसाय के शेत्र में 
कुछ कठिनाइयाँ जाती हैं तथा असन्तोष बनता 
75 रहता है। 











२५६ 


'एसहूं खूग्ण को कुष्टसी के 'द्वितोंचभाष' स्थित “सुर्ये' का फलावेश 


सूयय के प्रभाव से जातक के धन सथा दुद॒म्य के सुथ 
( 
४ प) 









में बुद्धि होती है, परन्तु ठसी के कारण कुछ परतंक्ता 
का अनुभव भी होता है । 

सातवीं मित्र-दुष्टि से अष्टमभाव की देखने 
से अयु तथा पुरातस्‍्व फा साभ होता है तथा जातक 
समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति समझा जाता है । 





पसहूं खब्म को कुष्दली के 'ठृतीयभाव' स्थित 'हु्ये' का फलावेश! 


तीसरे भाव में शत्र्‌ शुक्र को तुला राशि पर 
स्थित वीचे से सूर्य के प्रभाव से जगतकों का भाई- 
बहिनों से वैमनस्य रहता है तथा पराक्रम में कुछ 
कमी ऊझाती है । फिर भी यह जातक बढ़ा हिम्मतोी 
होता है ॥ 

सातवीं मित्रवृष्टि से वयमभाव को देखने 
से जातक के भाग्य में बृद्धि होती है सवा बह धर्म 
में भी आस्सा रखता है | 





पृचहु सप्म को ऋुचाली के 'जतुर्थ साज' ह्थित सूर्य का फलावेश 


धोये भाव में मित्र संगस की राशिपर 
स्थित सूर्य के प्रधाव से जातक की भाता, भूमि तथा 
भवन जादि का सुख प्राप्स होता है तथा शरीर 
सुथोी रहता है । 

सातवीं शतु-दृष्टि से दशमभाव को देखने 
के कारण जातक का पिता से येमनस्‍य रहता है 
तंचा राज्य एवं व्यवसाय के केत में अधिक प्रयत्त 
करते पर ही सफलता मिसती है। 





२६० 


पृंसहू! लग्न को कण्डसी के 'पंचमप्ताव स्थित 'सुर्थे का फ़सादेश 





सिह लग्न को कण्शसी से 'वष्ठभाज॑' स्थित सूर्य का फ़लादेश 








पाँचयें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित 
सूर्य के भ्रभाव से जातक को विद्या, घुद्धि तथा संतान 
के पत्र में अठ्छी सफलता मिलती. है। यद जात्मज्ञाती 
तथा उग्र मस्तिष्क वाला होता है | 

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभांव को देखने 
से युद्धि-दल द्वारा पर्याप्त जामदनी होती है। ऐपा 
न्यक्ति अहंकारी भी होता है । 





छठे भाग में शत्रु शनि को राशि पर स्थित 
से के भ्रभाव से जातक शत्रुओं पर विज्वय घ्राप्त 
करता है तवा कठिनाइपों से भबराता सहों है। 
शारीश्कि सौन्दर्य में कमी जाती है सभा रोग एवं 
परतंत्ता के योग भी बनते हैं| 

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने 
से खच अधिक रहता हैं तथा अाहुरी स्थान के सबंध 
से भी लाभ होता है । 


पत्ह' सप्म को रूघालों के 'सप्तंपाव स्थित सु का फंखानेश 


सिह लग्त : सप्सभभाव : सूर्य 





सातव भाव में णशत्र्‌ शनि की राशिपर 
स्थित सूर्य के अभाव से जातक का स्वी-पक्ष से 
वेमनस्य रहता है तथा न्ववस्ााय के छ्लोत़ में फठिल 
नाहयों के बाद सफलता मिलती है | 

सातवीं दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
शारीरिक शक्ति एवं स्वाभिमान में युद्धि होती है 
और. वह यपते यत्ञ का विस्तार भी करना है । 


२६१ 


पलह लग्न को कुण्डली के “अध्टमश्ाय' स्थित 'स॒र्प' का फसाविश 
सिंह लग्न : अष्टमभाव : सूर्य 

















आठवें भाव में मिश्ष गुरु की राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक की कुछ कठिनाइयों के साथ॑ 
पघायू एवं घुरातस्‍््व को लाभ होता है तथा बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से शक्ति त्राप्त होती है| 

सातवीं दृष्टि से दितीयभाव को देखने से 
कठिन परिश्रम द्वारा धन एवं कौटुम्बिक सुख प्राप्त 
होता है। ऐसा व्यगित फक्रोधी स्वभाव का होता है | 








नये भाव में मित्न मंगल को राशि पर स्थित 

उच्च के सूर्य के प्रश्राव से जातक की 'भाग्य-शक्षित 

“अक होती है तथा वर्ष में भी अभि बनी रहती 
! 


वरातवीं वीच दृष्टि से तुत्तीयभाव की देखने 
से जातक को भाई-बहिनों से असस्तोष रहुता है तथा 
पराक्षम के बारे में ऐसा व्यक्ति लापरवाह रहता 
है। स्थल सरोर वाला भाग्यवान तथा ईश्वर-भक्‍त 


होता है । 








सिह शम्म की कृण्शलो के 'वशमप्नाब स्थित सुर का कलादेश 
सिह लग्न : दशमभ  : सूर्य 





दसव भाव सें एतु शुक्र त्ी राशि पर स्थित 
सूर्य के भ्रभाव से जातक का पिता से बैमनह्य रहता 
है, पर्तु राज्य एवं व्यवसाण के क्षेत्र में उस्नति 
एवं मान-अतिष्ठा का लाभ होता है ! 

सातवीं मित्न-दृष्टि से चतुर्थभाव क्री देखने 
के कारण माता, भूमि तथा भवन का ग्ंसेष्ट सुख 
शी मिलता है ह 





२६ 

पंतह! सप को कुछालों के 'पुकावशभाष' स्थित 'पूर्षे का फलारेश 
सिंह सगत : एकादशभाव : सूर्य 

_ हृ गम ग्यारहवें भाव में मित बुध की राशि में 
ौ्थित सूर्य के प्रभाव से जातक की अमदनी अच्छो 
रहती है तथा शारीरिक में बुद्धि होतो है| 
सातवीं मित्न-दुष्टि से पंचघमभाव की देखने 
से विधा, बरदि तथा सन्तान का सुख भी यभेष्ट 


मिलता है। ऐसे व्यविति की वाणी में क्रुछ उम्रता 
रहती है और वह स्वार्थी भी होता है - 





पंतह' शप्ण की कुस्ालों के 'हारशछाब' स्थित सूये का फलादेश 


सिंह सग्त : धादशभाव : सूर्य बारहयें भाव में मित घन्द्रमा की राशि पर 
> स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का शरोर पुर्बेल 
शना रहता है । बाहरी स्थानों से सम्बन्ध से लाभ 
होता है तथा खर्त पर प्रभाव अना रहता है 
छादक क्रमण का शौकीन भी होता है । 
सातवीं झत्‌-दृष्टि से बष्ठभाव की देखने से 
झत॒ुपक्ष पर प्रभाव बना रहता है तथा मंनेक 
कठिनाइयों के बावजद शेक्ुओं प्र विजय पाता है । 





पैंसहू लग्न में चन्द्रमा 


भैंसह लम्त की कुण्डली के अ्रधमप्ाव स्थित 'असामा का ऋतादेग 


क्‍ पहले भाव में मित सूर्य की राशि पर स्थित 
| ब्त्द्रभा के प्रभाव से छातक शरीर से पुर्बेल, फ्रमण- 
ध्रिय ठथा कुछ चिन्तित बना रहने वाला होता है। 
सातवीं शतृु-दृष्टि से सप्तम्भाव फी देखने से 
स्‍त्री तथा व्यवसाय से क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों तथा 





धन 
गृश्नह! लग्म की कुप्ाली के 'हिंतीपाव' स्थित 'लग्रामा' का ऊसवबेश 


सिंह लग्त : द्वितीस भाव : चन्द्र दूसरे भाव में सित्र खुध की राशि पर 

्च्थ्र् िक ७ के स्थित चन्द्रमा के प्रभावस्ले जातक की घन की 
अल्प हानि होती है ॥ उसका रहंत-सहत ठाठदार 
होता है। कुटुम्ब से भी कुछ असन्तोष रहता ॥ है 
तथा बाहरी स्थानों से साभ तथा सुख मिलता है। 
सातवीं मित्-दुष्टि से अष्टमभाव की 


देखने से आयु-वृद्धि होती है तथा पुरातत्व का भी 
डर कुछ कमी के साथ लाभ होता है। 









गतिह' खग्त फी कृष्शली के बाव स्थित 'कतामा का फलावेश 


सिंह समन : छृतीयभाव : चन्द्र तीसरे भाव में सामान्‍य सित्र शुक फी राशि 
डर चज्स् पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातेक को भाई- 

बहिन के सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी रहूती 

है। बाहरी स्थानों के सम्वन्धों से लाभ होता है । 


सातवीं मित्न-दुष्टि से लवमभाव को देखने 
से भाग्य 0 वं धर्म को उन्नति होती है तथा खर्चे 
आराम से चलता रहता है । अन्य सोगों को दृष्टि 
में ऐसा ध्यक्ति घंती सथा सुखी समझा जाता है । 











गंधह' सभन फी कुष्णछजी के 'लतुर्णभाव स्थित 'लतामा का फलारेग 


सिद् लग्न : चतुर्थेभाव : चन्द्र खोये भाव में मिंत्र मंगल की राशि पर 
> स्थित खन्दमा के प्रभाव से जातक की माता, भूमि 
तथा भवन आदि का सुखं कुछ कष्ट के साथ छल्प 
परिमाण में मिलता है तथा घरेलू लगों से परेशानी 


धनी रहंतो है 
सातवीं उच्न दृष्टि से दफ सभाव की देखने 


से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, 
द्््ट्ूट सुख तथा सफलता फझी प्राप्ति होती है १ 


रपट 
फतह! लग फी कृष्ालों के 'पंजलभाव' स्थित 'सम्दमा' का फलावेश 
सिंह लग्न : पंचमभाव : चन्द्र पाँचयें भाव में मित्र मगुद की राजि पर स्थित 
चम्द्रमा के प्रभाव से जातक को सन्‍्तान सभा विज्ञा« 
बुद्धि के क्षेत्र थे बाधघाएँ रहती हैं। खर्चे को चिन्ता 
से मस्तिष्क परेशान मी रहता है ॥ 
सातवीं मिज़्दृष्टि से एकादशभाव को देखने 
से जातक बुद्धि-बल से शामदनी के क्षेत्त में सफलता 
(| प्राप्त करता है, परन्तु उसे कुछ असन्‍्तोष भी बना 
ब्रा ता हैँ श 





पश्चह' लग्न की क्ष्डसोी के 'वष्ठभाव स्थित 'चसामा का फजावेश 


छठे भा में झतु श्लति की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को शत्-पक्ष द्वारा उत्पन्न 
झगड़ों तथा रोग आदि में खर्चे अधिक करना प्रदता 
है, जिससे मत दःखो बना रहता है ॥ 

सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि में द्रादशभाव को 
देखने से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है 
लथा आय कम रहते हुए भी अप्िक खर्चे होता है । 
वह खर्चे से द्वारा ही शत्र-पक्ष में सफलता भी प्राता है। 





छाम्त की कंपाली के 'सफमभाव स्थित श्वसतमा' का फसातेश 





सिह लग्त : सप्ामभाव : अन्दर 


सातवें भाव में शत इति की राषधि पर 
स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातंक को हती तथा 
व्यवसाय के क्षेत्ञ भें हानि उठानी परहुती है तथा 
धरेलू खरे चलाने में कठिनाई आती है। बाहरी 
स्थानों के सम्पर्क से साभ होता है । 

सातवीं भिन्नदृष्टि से प्रथमभाव को देतरे 
के कारण शरीर हुबल तथा रहता है । 





र्श् 
पंसह' लगभग फी कृष्डली के 'अध्टमभावष' स्थित 'चंन्मा' का फलारेश 


सिह समन : अष्टसभाव : चन्द्र आठवें भाव में मिद्र गुरु को राशि पट 
बाज प्ज्न् हज स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को आगगु एवं 


पुरातत्त्व के क्षेत्र में हानि तथा चिन्तां के अवसर 
उपस्थित होते हैं। प्रेट में विकार रहता है संचा 
बाहरी स्थानों से लाभ होता है| 

सातवीं मित्रदृष्टि से ड्वितीमधाव को देखने 
से धन की भो कुछ हानि होतो है तथा कौटुम्यिक 
सुख भी अल्प परिमाण में भाप्त होता है । 





गधह सगन की कृष्डसों से 'सदमभाव स्थित 'शप्दसा' को फ़लादेश 


सिहू सग्न ८ नवमभाव : चंन्द्र | 

हदूसामामममीवामन या ७9५ ला नये भावमें मित्र मंगल की राशि पर स्थित 
>_ चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के भाग्य की वृद्धि हीती 
है, परन्तु धर्मेयालम में कमी रहुती है ॥ 

सातवीं सम-दुष्टि से तृतीयभाव को देखने 

के कारण पराक्रम तथा भाई-बहिनतों के सुख में को 
कूछ कमी बनी रहती हैं। ऐसा ध्यक्ति मानप्विक 
दुवेलता का शिकार भी होता है । 


पलह' लग्त को कृष्डली के 'इशसभाग' स्थित 'वस्॒भा' का फलारेश 


सिह लगन : दक्षमभाव : ऋर्ह दसवें भाव में सामान्य मित्र शुक्र को राशि 
प्र स्थित उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक प्रैतृक 
सम्पत्ति का गप्तिक व्यय करता है तथा राज्य एवं 
व्यवसाय के धोल में खुटिपूर्णं सफलताएँ प्राप्त 
करता है | 

सातवीं नीचदुष्टि से चतुर्येभाव को देखने 
से जाता, भूमि तथा भपत के खुध में कमी आदी है 
तथा खर्चे की अधिकता से मन अशान्त बता रहताहे। 





ब६रर्‌ 
पंसहु लग्न की कष्ह्लली के एकादशभाव स्थित 'धल्वमा का फ़लावेश 


सिंह सग्न : एकादश्भान : चन्द्र गयारहयें भाव में मित्र बुध की राशि पर 
स्थित चन्द्रमा के अभाव से जातक को बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से साभ होता है, परन्तु खर्चे 
थी गप्तिक दना रहता है । 

सातवीं मिन्नदृष्टि से पंचमभाव को देखने 
के कारण विद्या, बुद्धि धथा सन्तान के पक्ष में भी 
कुछ कमी रहती है। बाहरी तौर पर ऐसा जातक 
धनो समझा जाता है | 





पैस्ह'ँ लग्न को कृष्डली के 'ह्ादश्भाव' स्थित 'खल्मा' फा फलावेश 


सिह लगन: ध्ादशभाव : चन्द्र बारतु॒व भात्र में स्वराशि में स्थित व्ययेश 
च्द््ट का द्र् आन चुल्रमा के प्रधाव से जातक का खर्चे भधिक रहता 
>> द है सथा बाहरो स्थानों के सम्बन्ध से यश, सुख हथा 
लाभ की प्राप्ति होती है 

सातवीं शत्तदृष्टि से धष्ठभाव की देखने के 

कारण जातक अपने मनोबल तथा खत्चे के बल पर 
झतु-पकत पर विजय पाता सथा प्रभाव स्थापित करता 
है, परन्तु झगड़े-मुकदमे आदि में ख्चे बहुत होता है । 





सह समन में मंगल 


गंधह' सपन फी कुष्शसी के 'प्रथमभाव स्थित 'लंगज' का फलारेग 


सिंह लग्न - अथमजांव मंगल पहुसे भाव में मित्र सुर्मे की राशि प्र स्थित 
प्रंगल के प्रभाव से जातक का व्यक्सिस्व प्रभावशाली 
होता है। वह भांग्यवान्‌, धर्मात्मां तथा ईश्वर-मक्त 
थी होता है । चौथो दृष्टि से स्वराधि के चतुर्थ; 
की देखने के कारण भाता, भूमि तथा भवत्त का सुर 
मिलता है। सातवीं एालुदृष्टि से सप्तमभाव की 
देखने से सती तथा व्यवसाय के क्षोत्त भें प्ररेशानियाँ 
आती हैं। आठवीं मिक्नदृष्टि से अष्टमभाव को देखने 
से आय सभा पुरांतस्व का लाभ प्राप्त होता है । 





२६७ 


प्री! लगन की क्ष्दसों के 'ह्रितीएभाज' स्थित 'मंगल' का फलावेश 


सिह लग्न : द्वितीय भाव : मंगल 


दूसरे भाव में मित्र वुध की राशि पर स्थित 


. मंगल के प्रभाव से जातक की धन तथा कुटम्थल फा सुख 





मिलता है | परन्तुं पाता, भ्रूमि तथा भवन के खुष्त में 
कमी रहतो है। थौयो मित्त-दृष्टि से प॑चमभाष को 
देखने से विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के पक्ष में सफलता 
मिलतो है। सातनीं मित्न-दुष्टि से अष्टमभाष को देखने 
से भायु क्या पूरातत्त्व को वृद्धि होती है। गांठदवीं दृष्टि 
से स्वराधि के नवमभाव की देखने से भाग्य तथा धर्म 


की भी वृद्धि हीती है । 


पंश्ह' लग्न को कुृषासी के 'हृतोग्ताव' स्थित मंगल का फलावेश 
सिह लण्म: छृतीयभाव: मंगल त्तीसरे भाव से शक्तु शुक्र को राशि पर स्थित 





मंगल के प्रभाव से जातक की भाई-बहिन को सुद्य 
मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। जौथी 
उच्चदुष्टि से धध्ठभाव फो देखने से कत॒पक्ष घर विजय 
प्राप्त होती है । 

सातंवी दृष्टि से स्वराशि के लवमभांव को 
देखने से धर्म तथा भाग्य को उन्नति होती है ॥ आठवीं 
शतू दृष्टि से दशभभाव को देखने से पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय के क्षेत्र में भी सहयोग, सफलता एवं सुख 
की प्राप्ति होती है । 


सिह लग्म की कण्हलो से 'धतुभभाष' स्थित 'संगंत' का फकलारेग 


सिह लग्न : चतुर्थ भाव : मंगत 





शौये भाव में स्व॒राशि स्थित मंगल के प्रभावसे 
जाप्तक को भ्रूम, भवन एवं गाता का सुर प्राप्त होता 
है। चीयी शन्तु-दृष्टि से तप्तमभाव को देखने से स्त्ी 
सथा व्यवसाय के क्ज़ में कुछ कठिनाहयों के साय 
सफलता मिलतो है। सातवीं शतु-दृष्टि से दशमभाव 
को देखते से पिता सथा लाभ के क्षोत्त भें सहपोग एवं 
धतिष्ठा की भाप्ति होती है। आठवीं मित्र-दृष्टि से 
एकादशभाव को देखने से ज्ञामदनी को खूद वृद्धि 
होती रहती है ! 





२६८ 
(सिह लग्म को कृष्डली के 'पंचपप्ताव' स्थित मंगल का फसादेश 
सिहुलग्न: पंचमभाव: मगस पांचवें भाव थे मित्र गुरु को राशि पर स्थित 
तप ४«>“>॥ प्रंगंल के प्रभान से जातक की विद्या, बुद्धि एवं झंतात 
का लाभ होता है। चौथी मित्न-दृष्टि से अध्टमभाव 
फो देखने से आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्य' का 
लाभ होता है | 


<€ सातवीं मित्र-दुण्टि से एकादशभाव से देखने से 

मामदनी खूब रहती है॥ आठतीं नीच-दृष्टि से द्वादश- 
/ झात्र को देखने से ख्ेंकी परेशानों रहतो है तथा 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध भी निबंल रहते हैं। 





पंच्चह' लग्म को कूष्डली के 'वत्ठभाव' स्थित मंगल का फलावेश 
सिद्दू लग्त : पष्ठभाव : मंगल छठे भाव में शत्त शनि को राशि पर स्थित 
॥ उच्च मंगल के प्रभाव से जातक को शरत्तुपरक्ष में 
_फ्लता मिससी है. सथा भाग्य को शक्ति से सुख॑ 
प्राप्त होता है । चौथो दृष्टि से स्व॒राशि भें सवमभाव 
को देखने से भाग्य तथा धर्में को उन्नति होती है । 
सातवीं नीचदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से 
खर्च फो परेमानों रहती है तथा बाहुरी सम्बन्ध कम- 
और रहते हैं। आठवीं भित्र-दृष्टि से प्रथमभाव फी 
देखने से शारीरिक प्रभाव, सौन्दर्य एवं सुख को युद्ध 
होती है । ! 
पंप्रह' छम्त को कुष्डली के 'सप्समप्ताव' स्थित मेंगल' का फसारेश 
सिह सग्न : सप्तम भाव : मंगल सातवें भांव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित 
५ आकर गत मंगल के प्रभाव से जातक फी कुछ कठिनाइयों के साथ 
सती सथा व्यवेताय के कोर में सफ़्तता मिलली है | 
९६ वौथों शत्र-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता से 
| कुछ मतभेद रहता है परन्तु पिता, राज्य तथा व्यवसाय 
द्वारा साभ एवं सफलता को प्राप्ति भी होती है । 


सातवीं मिन्त-द्ष्टि से श्रथमभाव को देखने से 
ग शारीरिक सौन्‍्दयं एवं सौभाग्य का लाभ होता है | 
आठवीं मिह्-दृष्टि से द्वितीय श्राव की देखने से धरे तथा कुदुम्ब का सुख ष्मी 
मिलता है । 








र६€ 

सह सग्म की कुष्डलो के 'अप्टसन्ाव' स्थित 'संगल' का कलारेश 
सिंह लग्ते : अप्टमभाव मंगल आठवते भाव में मित्र गुर को राशि पर स्थित 

्टः (>> 5 “में खंगल के प्रभाव से जातक को भ्राद्रु एवं पुरातत्त्व को 
शक्ति का लाभ होता है॥ परन्तु भाग्य तथा धर्म के 
प्रक्ष में कमी रहूतो हैं। चौथी प्रिन्न-दृष्टि से एकादश- 
भातन की देखते से मामदनी खूद होती है। सातवीं 
मित-दृष्ठि से द्वितोभाव को देखने से फौटुस्विक सुख 
तथा मन का लाभ भी होता है। 


थातवीं मित्त-दृष्ठि से तृतीपभाव को देखने से 
पराक्रम बढ़ता है तथा भाई-बहिन के सुख में बढद़ि होती है। आठवीं सामान्‍य मित- 
दृष्टि से सृतीयभाव को देखने से जातक सुखी जीवन बिताला है॥ 
पप्तह' लग्त की कृष्डली के 'नवमसाथ' स्थित "मंगल का फलादेश 
सिंह लग्न; नवभभाव : मंगल नवें भाव में स्थराशि-स्मित मंगल के प्रभाव से 
जातक से भाग्य तथा धम को उन्नति होती है। 'वौधों 
नीच दृष्टि से हादशभाव को देखने से खर्चे -फी 
अधिकता से कष्ट प्राप्त होता है तथा बाहरी सम्बन्धी 
से भी परेशानी होती है। 

सातवीं छतु-दुष्टि से तृतीयभाव को देखने से 
ध्याईं-बहिन का सुख अन्नन्तोषजनक रहता है, परन्तु 


द & पराज़म में वृद्धि होती है । आठवीं दृष्टि से स्वराधि में 
घतुर्थभाष को देखने से माता, श्रृम सथा भवन का ग्रभेष्ट सुख प्राप्त होता है । 


सह हग्त की कृष्डली के 'वशमसाज' स्थित 'संगल' का फलादेश 

सिहुलग्न : दशंमभाव : मंगल दसवें भाव में शत्तर शुक्र को राधि पर स्थित 
ढ़" आइ ॥ मंगल के प्रभाव से जातक को पिता, रॉज्य॑ एवं व्यव- 

साय के क्षेत्र में उन्नति, सफलता एवं सम्मान के 

भोग प्राप्त होते हैं। थौयी मित्न-दुष्टि से प्रथमभाव 

को देखने से शारीरिक प्रभाव तथा सौभाग्य में वृद्धि 

होती है । 


सातवीं दृष्टि से स्वराधि में चतलुर्थेभाव को 
देखने से माता, भ्रूमि तथा भफांन आंदि का सुख 
मिलता है । आठवीं मित्र-दुप्टि से पंचमभाव को देखने से सन्‍्तान एवं विद्यान्वद्धि के 
शोस में थी सफलता प्राप्त होती है ॥ 














न््‌जफक 


मसह लग फी कुष्शली के 'एफाबशप्ाव' स्थित “मंगल का फ़सादेश 


सित्ू लग्न: एकादशभाव : मंगल ग्यारहवें भाव में मित्र खुध की राशि में स्थित 
हदनतिननानवन++। प्च्न मंगल के प्रभाव से जातक को गजाय॑ में वृद्धि होती है 
है तथा भाता, भ्रृमि, भवन जआाँदि का सुख भी मिलता है । 
८< 2 घीयी मित्न-दृष्टि से ट्वितीमभाव को देखने से घन तथा 
' कुटुम्व के सुख में यूद्धि होती है । 

सातवीं मिल्न-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से 
विद्या, युद्धि तथा सन्‍्तान के क्षेत्र में सफलता मिलती है ॥ 
2 आठवीं उच्चदृष्टि से पष्ठझभाव को देखने से झतू तथा 
54 सेमों पर विजय प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा 

प्रभानशाज्ी, धनी तथा शत्रुजथों होता है । 


पस्ह' लग्न को कुष्डली के श्वावशप्माप्त' स्थित “मंयल' का फलादेश 
सिह लग्त : ददशभाव: मंगल बारहदें भाव में मिंत्र घन्रमा को राशि पर स्थित 
नीच के मंगल के प्रभाव से जातक को ख्चे के बारे में 
कठिताईं उठानी पढ़ती है तथा बाहरी सम्बन्धों से कंष्ट 
मिलता है।॥ माता, भूमि तथा भवन के सुर में भी हानि 
। पहुँचती है । चीयी शत्रु-दृष्टि से तुतीयभाव को देखने से 
भाईं-यहिन के सुख तथा पराक्तम में दूत्षि होती है 
"९९ सातवीं उच्चदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से 
2४ उठी शत्रुओं पर विजय मिलती है॥ सतवी शल्नु-दुष्टि से 
सप्तंमभाव की देखने से सती 0वं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख प्राप्त होता है 


भैसहू' सगप्न में बुध 


मंतह! सप्य को कुप्डली के अचमभादठ स्थित पुर का फल्ाविश 

सिह लग्म: प्रधमप्राव - वुध पहुंसे भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित वृध 

के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं श्रभाव में 
वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्षित विवेकी, दानी, भोगी तथा 
धनी होता है । 

साएवीं भिद्न-दृष्टि से सप्ठदमभाष री देखने से 

व्यवसाम तथा सती के प्रक्ष में भी उन्‍ततिं, सफलता एवं 
सुख की प्राप्ति होती है । 














२७१ 
पसह लग्त को कुष्शलो के 'दवतीयभाव' स्थित "बुध का फलादेश 


दूसरे भाव॑ में स्वराशि स्थित ऊच्नच के बुध के 
प्रभाव से जातक के धन सथा कौदुम्विक सुख को वृद्धि 
होती है । भाई-बहिनों का ययेष्ट सुख भी मिलता है । 
संतिवीं नीच-दृष्ठि से अष्टंम्रभाव को देखने से' 
आयु तथा पूरातत्त्व के बारे में अतेक संकटों तथा' 
चिन्त्राओं का शिकार बनना प्रकता है। पेट को ब्रोमारी' 
रहतो है तथा दनिक जोवन थी असन्तोषजनक बना 
रहता है । 





भलह खूग्म की कुष्डली से 'तुतोश्ाव स्थित बुध फा कलाविश' 


सिह लग्न : तृतीयभाव : बुष्त तीसरे भात्र में मित्र शुक्त को राशि पर स्थित 
$( बज ( > च्ट कक 2 मै बुध के प्रभावसे जातक का पराक्रम बढ़ता है तथा 
न | भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है| 

हदीं मिंत्र-दृष्टि से नवम्भाव को देखते से 
भाग्य को उन्नति होती है तथा धर्म का पालन भो 
होता मै । 

ऐसा स्थक्ति घनो, धर्मोत्मा, प्रराकमी, यशस्वी 
८“ 7 तथा सुखी होता है । 








गंसह! सब्ण की कृष्डली के अतुर्ध स्राव स्थित 'जु्' का फलादेश 


सिंद लग्न : चतुर्थ भाव : बुध 
आर प्स्र खोये भाव में मित्र भंगस को राशि पर स्थित खुध 
० 6 के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तथा झयन का 
पर्याप्त सुख मिलता है सभा धन का संचय होता है | 


साएवीं मित्र-दुप्टि से दशसभाव को देखने 
राज्य, व्यवसाय तथा पिता के भैतर में सुख, सम्मान तथा 
लाभ मिलता है । 


रजत 
पंधहू' लग्म की क्ण्डलो के 'यंच्मप्ाथ' स्थित 'बरुर्धो का फ़शावेश 
सिह लग्न: पंच्मभात : सु वाँचवें भाव में मित्र गुद की राशि पर स्थित बुध 
"नह पकय्डा “>> के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा सनन्‍्तान के क्षेक्ष 


6. में पर्याप्त सफलता मिलती है। साथ हो, धन की उन्नति 
भी होती है | 


सातवों दृष्टि से स्‍्व॒राशि के एकादशर्भाव की 
देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती हैं। ऐसा जातक 
धनी, सुद्यी, विद्वानू, सज्जन तथा स्वार्थी होता है ॥ 










पहू लग्म की कृष्शलों के 'वष्ठभार्व स्थित 'बरुध का फलावेश 


लि लग्न : षष्ठभाव : बुछ छठे भाव में मित्र प्रमि की राधि पर स्थित वृष 
० (>> हू के प्रभाव से जातक शह्ु-पक्ष में नम्जता एवं धन की 
शक्ति से सफलता प्राप्त करता है । 





सातवीं मित्र-दुष्टि से हादशन्ना|व भें देखने से 
खर्च अधिक होता है_ तथा याहूरी स्थातों के सम्बातः 
से लाभ मिलता है। कौट्म्बिक सुक्ष की आप्ति कम 
दी होती है । 


(सह लग्न की कृष्णलो के 'सप्तसशाय स्थित 'शुध' का फलावेश 


सिंह लग्न: सप्तम भाव : दृष्त खाते भाव में मित्र शति की राधि पर स्थितें 
ज्ड प्र “जज बुध के प्रभाव से जातक की सुन्दर स्त्री मिलती है तथा 
व्यक्षताय के क्षेत्र में भी लाभ होता हैं। घन तथा 
कुटुम्ब का सुख भी मिलता है ॥ 
छ स्तातवीं भित्न-दुष्टि से प्रथमभाव की देखने से 
जांतक के शारीरिक सौन्दर्य, मात्मिक बले, विवेक तथा 
यश की वृद्धि होती है। 


७ 


वैध! झग्प को शुष्पडी हे छाज्डरशायों इल्पत दुर्धा शा फट पे 


सिंह लग्न : अज्टमभाव ८ डे अपठवदें भाव में सित्न सुर कौ राशि पद ह्पेत 
का हि नी के भुरु के अभाव है जातक की आदु-पक में संकटों 


हे ७ १०७! का सामना करना पढ़ता है दंथा पुरातत्त्त को हानि 
क0. गर्रत *३३्‌ हि ] टी । 4 
4 ८ # ७ होती है। 


सातवीं उच्च दृष्टि से स्वरा मे ह्ितीयधाद 
को देखने से धन की कभी रहुदे हुए भी देतिक खर्च: रा, 
पति होती 5 त५7 कौटम्बेंक सुद चित्तनीय रहता डा 





पृंधहँ सूप की छुर्पली से नयमपघा्थों श्थित बुण फा कदर: 


सिंहुलग्ल : नवमभाव: बुध नवें भाद यें मित्त संभल भी राशि पर स्थितें कुद 
का त-»«ब्णग०घ०्न्न के प्रसाव से जातक के शारप तथा धर्म को छ्च्दात मोह! 


4 ही कप है। यह धनी, झुंछी, ईमानदार, झंदार, सज्दन तथा 


ईाबर-अक्त होता है | 

शासवीं मिक्-दृष्टि से तुतीयभाव छो देखते से 
# | पराक्रम ये बढ होती है तथा भाई-बहिनों का खुद भी 
मिलता है। ऐसा जातक बढ़ा यशत्वी होता है ता 
निरन्तर उंन्तत्ति करतः रहता है ! 








सह लग्न : दशमभावत्र: दुध 
ल्‍ ०३) श््य्न्र कम वसयें भाद में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित भुर 
पे दी 28 ” ॥ के प्रभायसे जातक को पिता, राज्य व्यवसाय के क्षेत्र 
| में पर्योक्ष सफेलताएँ मिलती हैं हथा एन तथा अंतिष्ठा 


प्राप्त होती है | 


सातवीं मि्न-दृष्टि मे चतुर्थभाव की देखने से 
| झाता, भूमि तथा म्रकात जांदि का सुख भी मिलता है | 






र्छ्४ं 
शृस्तह' लग्न को कुधालो के 'एफायशभाय' स्थित हुए का फलावेशा 


ग्यारहवें भाद में स्व॒राशि-स्थित शुरु से भ्रभावे 
से जातक को यवेष्ट लाभ होता है तथा धत, यश एवं 
सुख को यूसि होती शहृती है । 

सातवीं मित्र-दुष्टि से पंचमभाव को देखने से 
सनन्‍्तान एवं विद्या-युद्धि के क्षेत्र मे भी सफलता प्राप्त 
होती है। -ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी, यशत्वी, विद्वान 
तथा सनन्‍्ततिवान होता है । 








वैंसहू' लग्न की कुण्डली के 'ठाबशझाव' स्थित 'डुघख का फलादेश 


सिंह लग्त : ह्ाएशझाव : शुद बारहवें भाव में शत्र्‌ चन्द्रमा को राशि पर 
छ्थित शुरु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है, 
परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी होता है। 


सातवीं मित्र-दष्टि से बध्ठभाव की देखने से 
शत्र-पक्ष सें धत तथा विवेक द्वारा सफलता प्राप्त होती 
है, परन्तु झगड़ें-टंटों के कारण उसे हानि भी उठानी 
पड़ती है | 





भंसह' लग्न में गुर 


भैंसह्‌' लग्म की कुण्शसी से 'अथभप्ताज' स्थित 'गुर का फलाणेश 
सिंह लग्न: प्रथमभाव : शुरू पहले भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित 
ूप का गु८् से प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दयं, भ्रभ 
तथा दीर्घायु की प्राप्ति होतो है! पाँचतों दृष्टि से 
स्वराशि से पंचमभावद की देखने से सन्तान, विद्या तथा 
स॒दि के लेत़ सें सफलता मिलती है । 
सातवीं शर्त्‌-दृष्टि से सप्तमभाव की देखने से 
स्‍तो तथा व्यवत्ताव के होत़ में कुछ जसनन्‍्तोष रहता है | 
दरू नातीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव की देखने से भाग्य तथा 
धर्म की वूद्ि होतो है तथा पुरातस्‍्य का भी लाभ होता है। 





र्छथ्‌ 


गंतह लगने की कृष्डली के 'ड्वितीयभाव' स्थित गुर का फसादेश 


सिंह लग्न : द्वितीयभाव : गु्ठ इसरे भाव से भिन्न बुध की राषि पर स्थित 

जय 9 गज . ग्रुद्द के प्रभाव से जातक को धत तथा कौट॒म्बिक सुख 

की आप्ति होती है, परन्तु सन्‍्तान के पक्ष से कुछ कष्ट 

भिलता है। पाँचवीं नौच-दब्टि से दष्ठभाव को देखते से 
शत्तु-पक्ष तथा ननसाल से हानि होती है 

सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि से अध्टमसाय की 

देखने से आयु तथा पुरातश्व को वृद्धि होती है। नयी 

शंतु-दृष्टि से दशममाव फो देखने से पिता से मतभेद 
रहता है तथा व्यदत्तायव शएवें राजकीय दोत्ष में मसनन्‍्तोष बना रहता है | 


पैसह सपन की क्ण्डली के-'शुतोपभाव' स्थित शगुर का फलादेश 
सिंह लग्त : तृतीय भाव : भुद तीसरे भाव से शत्रु शुक्र की राषि पर स्थित श्रुप् 
के प्रभाव से झातक का भाई-बहिनों से मतभेद रहता 
है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती है ॥ सनन्‍्तान का सुख 
कुछ कठिनाई से मिलता है तथा आग का लाभ होता है ॥ 
पाँचवों शत्तु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्तो 
४| तथा व्यवसाय के प्रश्ष में कुछ कठिनाएयाँ आती हैं। 
2, ५७ । सातवों मित्र-दृष्टि से नवभभाव की देखते से सुद्धि बल से 
वात. भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। नथीं मित्न-दृष्टि से 
हकादशंभाव को देखने से साभ छूब होता है ॥ ऐसा जातक प्रश्येक क्षेत्र थे साहसी 
होता है ॥ 


पसह' लग्न की कुष्डली के आअतुर्य भाव स्थित “गुंश' का फलावेश 
सिंह संग्त: चतुर्थ झाव: भुर पे भाव से मित्र मंगल की राशि पर स्थित 
>ट्द् पट ३ | गुर के प्रभाव से जातक की भाता, भूमि तथा भयन के 
सें कमी आती है, परन्तु विद्या एवं सनन्‍्तान के प्रक्ष में 
लाभ होता है । 
कुरा पाँचवों दृष्टि से स्वराशि के अष्टमभाव की देखने 
से बाग तथा पुरातस्‍स्व का लाभ होता है। सातवीं झज्ु- 
दुष्टि से दशमभाव को देखते से पिता से वन्य रहता 
है तथा राज्य एबं व्यवसाय से पूर्ण लाभ नहीं हीता। 
नवीं उच्च दृष्टि से दरादभ्रभाव की देखने से खर्च अधिक होता है तथा बाहुरी सम्बन्धों 
से लाम एवं सुख मिलता है ॥ 











२७६ 


'फतहु' छपरा छी सुण्ली के 'एंचरप्राश स्थित गुर ८ा फाल्यादेश 
हिद्व लरत : पंचम भाव : गुर पाँचवें झाद में स्तराशि-स्थिद &5 के भ्रभाव से 
बा प्र ००७०-०7 जातक की विद्या-बुद्धि एव सन्तान के पक्ष में सफलता 
शिलती है । पॉँचियी मिलवृब्टि से नवमभाव को देखते 
से भव्य तंथा कर्मों को चूढि होतो हैं। साथ है 

। पद्यतत््व का लाभ भी होता है| 


सातवीं मिद्वन्दृष्टि से एकादशंभाय को देखने 

से क्षामदती अच्छी रहती है। नयीं मित्ननचृष्टि से प्रथम 

दाद भाव को देखने के. शारीरिक सुख, मनोबल, सण, सुख 

तथा प्रभाून की प्राप्ति होती है, ०्रन्तु शुरु के आप्टमेश होते के कारण सुख-दुःख दोनों 

का अनुभव होता रहता है 

(सिह लग्न की ऋण्डली से वण्डप्ाएं स्थित गुर का फर्ावैश 

सिंहलग्न : षृष्झभाव : गुर छठे भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित नीच 

२ जहा" कक प्ज्स् बार नममा हर के गुर के प्रभाव से जातक को शत्र-पक्ष से चिन्ता रहती 

| है । दिद्ला तंथा सन्‍्तान का पक्ष भी दुर्बल रहतां हैं। 

८») ५। पुरातत्व की हानि होती है तथा दैनिक जीवन के सुख से 

4 भी कभी आती है। 


पाँचवों दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, 
<ः राज्य तंथा व्यवत्ताय के क्षेत्र में सामान्य सफलता मिलती 
द् है॥ सातवीं उच्च दुष्टि से दादशभांय को देखने से बाहरी 
सम्बन्धों से श्रेष्ठ लाभ होता है तथा व्यम अधिक रहुता हैं। नयीं मित्र-दष्टि से 
हदिंवोयरभाव को देखने से धन एवं कूटम्ब को सामान्य वृद्धि होती है | 
गुसाहँ लग्त की ऋणष्णसी के 'सप्लमभाव स्थित "गुर का फलादेश 
सिंह लन्ध : सप्तमभाव : गुर तातव भाव सें शत्तु शनि को राशि पर स्थित 
गुस के प्रभाव से जातक का सस्‍तो से वेसनस्थ रहता है 
तंथा देनिक व्यवस्ताय के क्षेत्ष में परेशानियों का अनुभद 
होता है । विद्या तंया स्न्तान के पक्ष में सामान्य सफलता 
$ मिलती हैं। आयु भी वढ्ि होती है तंथा १रातस्व को 
ः सामन्य लाभ मिलता है | 
पाँचवों दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आशिक 
व्य्ले गभ अच्छा रहता हैं। सातवीं मिन्न-दुष्टि से प्रथंनभाव 
को देखने से शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रभाव से वि होती 


है। नयी शत्र-दृष्टि से तुतीयभाव को देखते से पराक्रम की कुछ वृद्धि होती है, पर 
भोई-सहिनोंसे वेमनस्य रहुता है । कुछ वृद्धि होती है, परन्तु 














ह्‌छ७ 


पैतहु' लप्त की ऋुष्ठसी के “अष्टमशाए स्थित गुरु शा फलादेश 
सिंह लग्न : अष्टमभाव : शुर आठवें भाव में स्वराशि-स्थित रु८ के एन 
“5०० ७ “००००... से जातक की आद तथा पुरातत्व में दि झ्ोती हे, 
| में ७ ४, एरन्तु सत्तान के पक्ष से कष्ट मिलह7 है दथा विदा, 
बुद्धि में भी कुछ कभो रहूती है 
पाँचिवों उच्च दृष्टि से द्वादशप्श को देखने 
से खल अधिक रहुेदा है तंथा दाहएओं स्यःयी 
के संग्वन्ध से लोभ शिलता हैं॥ द्वातवं प्रिद्ध 
280 ५ दुहिद द्वितीयभाव को देखने से जातक घवे-यूक्ति 
कल का ..._ के लिए प्रदलनशीस रहुता है तथा झुटुआ्य का साज-न्य 
सुद्ध 'शलता है। नंवीं मित्वंदृष्टि से लतृर्धश्पट कौ देखते से माता, भूमि तथा भदन 
के सुख में कुछ कमियों के साथ सफलता झिलती डे । 





(सिह सब्त की कुण्दलों के पततमभाथ' स्थित गुर का! फलादेश 
सिंह लग्न : नवधवाव : भरृझ ते भांद में मिश्ष मंगत की राशि तर फस्थडिट 
शक सपा. पत्थर गुए के भ्रभाव से जासक के भाग्य एवं धरम को बे 
होती है। पुरातस्य से केस से सफलता एिलती है; 
पाँचवों मित्रदृष्ठि से प्रंथमनाद फो देखने के कारण 
शारीरिक प्रभाव, सुख एवं सरोवल को प्राप्तिहीसी है। 
त्ञातवीं शतु-दृष्टि से तुतीयभाव को देखने से 
९ | भ्राई-यहिनों से असन्तोष रहंता हैं, परन्तु पराक्तत 
है« चढ़ता है। नवीं दृष्टि से स्व॒राशि से पंचमभाष देखने 
से सनन्‍्ताव, विद्या तथा बुद्धि का यथेष्ट साभ होता है, परन्तु गुरु के अप्टमेश होदे के 

कारण हुर क्षेत्र में कुछ कमी का अनुभव भी अवश्य होता है। 


पंसहु झगन की कुण्शसी के 'दायशन्ताव' ह्थित "गुर का फ़लादेश 
सिंह लग्न : दशमभाव : शुरू दसवें भाद में शत्र शुक्र को राशि पर स्थित 
है ८ च्स्र आरा । शुरू के भ्रभाव से जातक को पिता-पक्ष में हानि तथा 
राण्य के पक्ष में सम्मान मिलता है। , बुद्धि, 
सन्तान तभा पुरातस्व को पक्ति का लाभ होता है । 
पाँवयी मिन्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखते से 
धन तंथा कटम्म का सुख मिलता है। सातवीं मित्त- 
दृष्टि से चतुर्थभेभाव को देखने से माठा, भूमि तंया 
थे रु भेवत का सामान्य सुख मिलता है॥ धनी नीच-सुष्टि 
८०४ से वष्ठभाव से देखने से शत्र-पक्ष से परेशानी होती 

है तया झगहे-झंजरटों के कारण जिताएं घेरे रहती हूं! 








च्ज्प 


भसह' सप्न की कुष्डली के 'एफकायशभाय' स्थित शुरु का फल्ापेश 


सिंह खग्म : एकादशभाव : गुर ग्यारहूवें भाव में मित्र रुप की राशि पर 
४५८ |. स्थित गुर के प्रभाव से जावक की आमदनी बहती 
4 है। यायु तथा पुरातत्व की भी यूत्ति होती है 
फाँचयों शत्र्‌वृष्टि से लुतीयभाय की देखते से पराकम 
की वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बेहितों से मतभेद 
रहता है । 

पज्ञातवीं दृष्टि से स्व॒राधशि भें पंचमभाव की 
देखने से सन्‍तान, विद्या एंव झुद्धि का लाभ मिलता 
है॥ नयी शत्रू-दष्टि से शप्तमभाव की देखते से सत्ो तथा देनिक व्यवसाय के क्षेत्र में 








प्रेशानियाँ आती रहती हैं । | 
(सह शप्त की ऋण्डली के 'ह्राइशभाज' श्थित 'गुर का फलावेश 
सिंतू लग्न : दादशभाव : शुरू घारहवें भाव सें मित्र चन्रमा की राशि में 


स्थितें शुरु के प्रभाव से जातक का खच अधिक 
रहता है तथा बाहुरी स्थानों से सम्बन्ध से लाभ 
मिलता है ॥ विद्या, शुद्धि तथा सन्‍्तान के द्षात् में 
छुटिपूर्ण झफलता मिलती है | 

पाँवयों मिल्ल-दृष्टि से चतुर्थभाव की देखते 
से माता, भ्रृंमे, भवन आंदि का सुख प्राप्त छोता 
है। सातवीं नोच-दृष्टि से ष्रष्ठभाव की देखने से 
शतु-पक्ष से परेशानी धनी रहुतो है । नवों दृष्टि से 
स्वरातिं से अष्टमभाव की देखने ते आम की विशेष शक्ति मिलती है तथा पुरातत्त्व 


का सामान्य लाभ होता है | 
पृतहु' लग्न में द्ुकर 

भैसह लग्म की ऋण्डली से 'नयमप्तार्य स्थित 'शुक्र का फलादेश 
सिंह लग्त : प्रधमभाव : शुक्र पहले भाव में शत्र॒ पूर्ण की राशि पर स्थितें 
शुक्र के प्रभाव से जातक की शारोरिक सौन्दर्य, 
ज्यूंगार, यम तथा प्रभाव की प्राप्ति होती है | घाई- 
बहिन एवं पिता से मतभेद रहते हुए भो.सुख 
मिलता है | 

सातवीं मित्नदृष्टि से प्राव फो देखने 
से सतो के प्ष में सफलता मिलती है तेधा देनिक 
उपतसाय में लाभ होता है । 











७ 


पसहँ लग्ग को कुण्डली से 'ह्ितीयपनाव' ल्यित 'शुक्र'ं का फलावैश 





दूसरे भाव में मित्र बुध को राशि पर 
स्थित नीच के शुक्र के प्रभाव से जातक को धन 
तंथा कौटुम्बिक सुख अल्प भात्ता में प्राप्त होता है । 
पिता, व्यवसाय, राज्य तथा पराकम के क्षेत्न मे 
भी कमभ्मी धनी रहती है | 

सातवीं उच्च दुष्ट से अब्टमभाव फो देखते 
से जातक को बायु में यूद्धि होती है तश्रा पुरातह्व 
फा लाभ होता है, परन्सु ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्य- 
हालजियों जता जीवन व्यतीत करता है ॥ 


पैसहु' लब्म की ऋष्डली के 'तुतोषभाव' स्थित 'शूक्र' का फ़लावेस 


सिंह लग्न : लतीयभाव॑ 





भाष - 


शक 


सीपरे भाव से स्वराशि-स्थित शुक्र के प्रभाव 

से जातक के पदाक्रर में वृद्धि होती है तथा भाई- 

बहिनों का शुक्र मिलता है। पिता, राज्य तथा 
व्यवसाम हारा भी लाभ प्राप्त होता है । 

सातवीं शत्त से नवमभाव को देखने 


से जातक अपने थुरुषार्ष हारा भाग्य तथा प्लर्म की 


वृशि करता है। यहू बढ़ा चतुर, योग्य तथा परि- 
स्रों भी छोता है| 


पीसहू हरस्त की कुष्छलों के चतुर्यप्ताव' स्थित 'शुक्र का फ़लादेश 


सिंह लग्न : 









घतुर्यंभाव : शुक् 


सोये भाव से शत्त मंगल को राशि पर 
स्थित शुक्र के भ्रभाव से जातक का माता के साथ 
सामान्य मतभेद रहता है, परन्सु भूमि एवं भवन 
का लाप प्राप्त होता है | 

स्तातवीं दृध्टि से स्वेराशि के दशम'भाव को 
देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षस मे लाभ, 
सफलता तथा थश्न को प्राप्ति होती है। भाई-वहिन॑ 
फा सुख भी ययेष्ट मिलता है तंया रहत-सहन भी 
रईसों-जसा होता है | 


ग्घक 


ईंट खर्म की कृण्डती के एंच्रमभाव' स्थित क्र का फ़तादेश 


सिह लगत : पंचमभाव : शुक्र पाँचव भाव में शत्रु सुरु कौ राशि पर ौछ्िथित 
नापापशयाम- ना ००+२०८ ०८“ झक्र के प्रशाव से जातक को विद्या, डुद्धि हु्दं रुंतात 
के दोक्न में सफलता गिलती हैँ। भाई-बहिल एवं 
पिता का सुख भी प्राप्त होता हैं। खहु अपनी 
योग्यता एवं चातुर्य के बल गर खर्दत्र सम्मानित भी 
होता है; 

सातवीं मिन्नवृष्टि से एकादरुभान को देखने 
/ है2 से परिश्षम द्वार; पर्याप्त जाभ होता है तथा दाज्य- 
& 84 पक्ष में भो सम्मान, सुख एवं लाभ सिलता है ॥ फेस: 

व्यक्ति राजनीतिक, सुखी, धनी, यशस्‍्वी तंथा चतुर होता है । 






] कं ना 


हा ही करू 
-तत्छ ऋत, मः्याला॥ 


पैसहु' लग्न की कुण्डली के 'धष्ठराशश स्थित 'शुक्त का फलादिेश 


सिंह लग्त : षष्ठभाव : शुक्त छठे भाज में प्रिश्न फनि को राशि पर स्थित 
ही टी का 5४८ >>? शुक्त के भ्रभाव से जातक बड़ा चत्र, प्रभ/वशाली तंया 
शन्नुओं पर विजय पाने खाला होता है | पिता के साथ 
सामान्‍य मतभेद रहता है, परन्तु राज्य-पन्ष थे उन्नति 
एवं सफलता मिलती है | 
सातती शबुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से 
खर्चे भंधिक रहता है, परन्तु वाहुरी श्म्बन्धों से सुख 
और लाभ कौ प्राप्ति होती है॥ ऐसा व्यक्ति गुप्त 
युक्तितयों के वल पर सफलताएँ भाप्त करता है ॥ 





पसहू खत्म की कुण्डली के 'सप्समभात' स्थित 'शुक्र' का फलावेश 


सिंह लब्त : सप्तम भांव : शुक्र सातवें भाव में मिल फनि को राशि पर 
प्ड्ल्ः क् स्थित शुक्त के प्रभाव से जातक को सतो तथा व्यवत्ताय 
के क्षेत्र सें विशेष सफजता एशिलती है तथा धाई- 
बहिन एच पिता का सुख भी मिलता हैं। यह 
कुृशलतापूर्मफ गृहस्थी का संचालन करता है तथा 
यश प्राप्त करंता है । ६ 
सातवीं शब्र॒दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
जातक को शारीरिक शक्ति, प्रभाव, मनोवल तथा 
हिम्मत वृद्धि होती है । ऐसा व्यक्तित बहादुर तथा हुकूमत छरने वाला होता है । 





२६१ 


/ज्हँ लग्न को कुण्डली दो अंध्दलश्ााव स्थित “सक्त' सता फलदिश 





सिंह खूग्त : अच्टम भाव: शुक्र आठवें भाव में शत्रु मुरु की राशि वर स्थित 
है वरटननाजनास्ाा लक प्च्् 5)... उंधध के शुक्र के प्रभाथ से जातक को आयु तथा पुरा- 
| ५ ७५ ४#/। तत्त्व का लाभ होता है तथा भाई-बहित एवं पिता से 


सुख में कुछ तूटिप्ण सफलता मिलती है। दैतिक जीवन 
में यह दड़ा प्रभावशाली रहता हैं! रण्ज्य-पक्ष में भो 
सफलताएं मिलती हैं । 

सातवीं नीचदृष्टि से द्वितोगभाव की देखने के 
कारण धव के संचय तथा कौटूम्विक सुख में कुए को 
यनी रहती है । 





पैच्चह' सत्य को कण्जली के 'नवम्रभात्र स्थित 'शुक्र का फलादेश 


सिह लग्न : तवमभाव शुक्र नवें भाव में शत्र मंगल की राधि पर स्थित 
७ जहय बाद कप च ््‌ ॥  शुक़् के प्रभाव से छात॑क कोंपिता, राज्य तथह व्यवसाय 
0 कक | क्व क्षेत्र में सफलता, सुख तथा सम्मान कौ प्राप्ति 
होती है | 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि के तृतीयभाव फो देखने 
से भाई-बहि। के सुख तथा पराक्रम में यूद्धि होती है । 
ऐसा ख्यक्त सुश्री, धतों, परिक्ष मी, यशस्त्री, 
चतुर तथा हिम्मत वाला होता है । 





पसहू' खग्न की कष्डली के 'विशसभार्य स्थित 'शुक्र का फलादेश 


सिंह लग्त - दशमभाव : शुक्र दसयें भाव में स्व॒राधि पर स्थित शुक्त के 
७००-५००००«नकू०००००«ब्म___-के.. अभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवत्षाय के क्षोत् 

५ 2 क्‍ ५१५ 2३ में अत्यधिक सफलताएँ मिलती हैं तंया थक्म, सुख एबं 
 « > /अ७ | लाभ की प्राप्ति होती हैं। भाई-बहिनों का सुख भी 

| पर्याप्त रहता है। 

<' है स्तातवीं शल्रुद्ृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से मात॑।, 

मकान तथा भ्रृंमि का अच्छा सुख मिलता है। ऐसा 

व्यक्त चतुर, प्रभावशाली, प्ररिश्रमी तंगा भाग्यवातर्‌ 

6+9 होता है| 


श्र 
गतहू खग्त को कुण्डली के “एकादशभाष' स्थित शुक्र का फलादेश 


सिंह लग्न: एकादशंभाव : शुक्र ग्यारहत भाव में मित्र लुध की राशि पर स्थित 

अर्थ “3 पाक्त के प्रभाव से जातक की आमदनी में थूब वृद्धि होती 
है तथा भाई-बहिन एवं पिता का श्रेष्ठ सुख भी मिलता 
है । 
सातवीं शल्र॒दृष्टि से पंचमभाव को देखने से 
८ $ विद्या, बुद्धि एवं सनन्‍्तान को भी विशेष लोभ होता है | 


ऐसा थ्यक्ति अपनी वाणी द्वारा सबको प्रभावित 
फरने ताला, सुखी, घनी तथा यशस्वी होता है । 





फसहू' लग्म की कुण्ठसी के 'हादशभाव स्थित 'शक्र' का फलादेश 


सिंह लगन: द्ादशर्भाव : शुक्र बारहवें भाव में शत चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
प्ुक्त के प्रभाव से जातक का खर्चे अप्रिक रहुता है तथा 
बाहरी स्थान के सम्बन्ध से लाभ होता हैं। पिता तथा 
भाई-वहिन के सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी रहूती है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से वष्ठभाव की देखने के कारण 
जातक शातु-पक्ष में चातुर्य द्वारा प्रभावशाली बना रहता 
है तथा अपनी हिम्मत से सभी झगड़ों में विजय प्राप्त 
करता है ॥ 








पसिह लग्न में शर्नि' 


पसहू लग्म को कुण्डली के 'प्रयमंत्रार्व स्थित 'शत्तिं का फलादेश 

सिह लग्न: प्रथमभाव : शनि पहले भाव में शत्रु सुर्म की राशि पर स्थित शनि 
हटा के प्रभाव से जातक की शारीरिक कष्ट, रोगांदि होते हैं, 
परन्तु शत्तु-पक्ष पर कुछ प्रभाव बना रहता है। तीक्षरी 
उच्च-दृष्टि से तृतीयभाव की देखने से भाई-बहन के सुख 
८ ) सथा पराक्रम की वंद्धि होती है । 


सातदीं दृष्टि से स्व॒राशि के सप्तमभाव की देखने 
से कुछ कढिनाइयों के साथ स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र 
&4७५ में सुख प्राप्त होता है । दसवीं मिद्धंदृष्टि से दशमभाव 

को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के लाभ, यश तथा सुख प्राप्त होता है । 





जो च्द्ल 


भश्रह! रूपत की फुल्डली के 'पेंयशक्यार्थ िथित शनि का एलररेश 
दि लगन, पचभ भाद . उति पाँचयें भाव में शब्द थुर्द को राशि प्र स्थित 
घ् हाट शनि के अशाव से जातक को विदा, दृद्धि एवं सत्तःन के 
)/3] पक्ष में कुछ परेशानी रहती है। तीसरी दृष्टि से स्व- 
ई दाशि में सप्तम भाव को देखने से ह्ती तथा व्यवमाय 
से संद भिलता है! स्त्री दद्धिमतो होती हैं । 
सातदीं मिक्रदृप्टि से एकादश भाव को देखने से 
बाय में वृद्धि होती हैं ॥ दसती फित्रदृप्टि से डितीवभाव 
को! देखने से घन की वृद्धि होती हैं दपः सारमाःतय 
कौटम्बिक सुद्ध भी मिलता है। ऐसा जातक दडा विययी होता हैं । 


पृश्हु' रमन की कुण्डली के 'दप्ठभाव स्थित 'शपनर का फलादैश 
सिह लग्न चष्ठभाव : शत छठे भाव में स्व॒राशिश्य शनि के प्रभात से 
हटाना प्च््लः का (४2 5 आला" कै] ५ जाठक शात्-पक्ष पर अप्रभावी रहता हैँ तथा नवसाजन्न 
से भी शवित प्राप्त करता हैं ।॥ दैनिक खर्ज के सवानन 
» तथा स्थ्री-पक्ष से कुछ अम्नन्तोए रहता हैं। तीसरी 
शत्न्यूष्टि ये अध्टाभाव को देखने के कारण 
पुरातत्व का सामान्‍य लाभ होता है, परन्तु आय है 
विषम में कुछ अशान्ति रहुतो हैं । 
सातवीं पाव-दृष्टि से हादशभाद को देखने 
थे खर्च अप्िक होता है, जिससे परेशानी रहुती है । 
दसवीं उच्चदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है तथा भाई 
बहिनों का सुद्ध भिलता है। ऐसा थ्यकित हिम्मत से कठिताइयों पर विजय पाता है । 


शिह' सग्म की कुष्ठली के 'सप्तमप्ताद' स्थित शशति' का फलावेश 


सिंह लग्न : सप्तम भाव : शति सातवें भाव में स्वराशिस्थ शनि के प्रभाव 

ः ष्च्ट ६ से जातक की स्त्री-पक्ष तथा दैनिक व्यवत्ताय में 
कठिनाइयों यमी रहूती हैं। शत्न्पक्ष पर प्रभाव 
रहता है। तीसरी नोचदुप्टि से नर्वेश्भाव को 
देखने से भाग्य तथा धर्म की कुछ हानि होती है 
तथा यश मे कमी आती है । 

सातवीं शत्र्दृष्टि से प्रथम भाव की 

से शारीरिक सौन्दर्य एवं सानसिक शक्ति का छाले 
होता है । दसतीं श्रुदृष्टि से चतुर्थंभाव की देखने 
पे माता, भूमि तथा भवन के सुख में भी कनी आ आती है| 














रेषरे 
गंस्ह' लग्म की कृष्ठलो के 'द्वितोयभाष' स्थित शानि' का फलावेश 
सिंह लग्न : द्ितीयभाव : शनि दूसरे भाव में मित्र दस की राशि पर स्थित 
ब वि कट भइभाक्तत शनि के प्रभाव से जातक को घन तथा कुटुम्ब के 
प्र ८६ || क्षेत्र में हानि-लाभ दोनों की प्र/ष्ति होती है । स्त्री 
तथा ध्यवसाय के क्षेत्र में बाघाएँ आती हैं। तीसरी 
शतदृष्टि से 'चतुर्भभाव को देखने से माता, भूमि 
एवं भवन के सुख्र में कुछ कमी रहूती है । 
सातंवों शत्रुदृष्टि से अष्टमभाव को देखने 
से आयु तथा पूरातत्त्व के विषम में असन्तोष रहता 
£74॥ & | द्सतीं मित्रदृष्टि से एकादश भाव को देखने से 
आमदनी में वृद्धि होती है | ऐसे ध्यवित का जीवन सुख-दूःखपूर्ण जता रहता है । 


पंसह्‌' लग्म को कृष्ठली के 'तृतीपभाव स्थित 'शत्रि का फलादेश 
सिहलग्न ; ठृतीयभाव : शनि तोसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि प्र 

ता! स्थित शति के प्रभाव से जातक के प्रभात तथा 
पराक्रम में बहुत यूद्धि होती है तथा भाई-वहितोंका 
सुख भी मिलता है। शवतु-पक्ष १र विजय भिलनी हैं 
तथा स्ल्रीन्पक्ष पर विशेष प्रभाव थंता रहता है। 
दैनिक आमदनी भी अच्छी रहती है। तीसरी श्- 
दृष्टि से पंजमभाव की देखने से सन्तान, विद्या तथा 
बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां रहूती हैं । 

ध्टर सातवीं नीचदृष्टि से नवम भाव की देखने 

से भाग्म तथा धर्म के क्षेत्र में कमी आती है॥ दसवीं शंत्रुदृष्टि से ह्ादशभाव को देखने 
से खर्च अधिक रहता है, जिसके कारण परेशानी भी रहती है। 


भैंसह' लग्तम को कण्डली के शलतुर्येँ्लाव' स्थित “शनि का फलावेश 
सिहँलरन : चतर्थभाव : शत चौंथे भाव भें शल्रु मंमस को राशिपर स्थित 

शनि के प्रभाव से जातक की भाता, भूमि तथा 
भवन के सुख में बरटिपूर्ण सफलता मिलतो है ॥ स्त्री 
तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी अमन्तोष 
रहता है | 

तोसरो दृष्टि से स्व॒राशि में चष्ठभाव की 

देखने से पक्ष पर प्रभाव रहता हू. परन्तु 
कृटिनाइपों के शाव इत्तुओं पर कि पा रू 
सालदीं मित्नदृष्टि से दशप्र भाव को देखने से पिता, 
शाज्य तथा व्यवगाय के छेंत् में पह » सम्मान तथा सफलता की भ्राप्ति होती है। 
दसवों दृष्टि से प्रथमभाग की देखने से शरोर में रोग रहता है तथा सौन्दर्य में कुछ 
क्रमी आती हे । 











२८६ 


पृस्तह' लगब्ध वी कुण्डली के 'एकायशसताव स्थित शनि! का फलावेश 
सिंह लग्न : एकादेएंसाॉव : शनि गंयाहरवें भाव में मित्र लेध की राशिपर स्थित 
शनि के घ्रभाव से जातक की आमदनी खूब रहती है। 
शत्‌-पकत से भी विभेष लाभ होता है। कुछ परैशानियों के 
हक | साथ स्त्री का सुख मिलता है छथा दैनिक व्यवंसाथ के 
क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिलती है ॥ 

तीप्षरी शत्नदृष्टि से प्रवेमभाव को देखने से 
| शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है तथा रोग का शिकार 
बनना प्रदता है। सातवीं शसुदृप्टि से प्रंचमभाव की 
देखने से सल्तान एवं विद्या-बुद्धि के क्षेत्र भें कमी रहती 
है । दसतीं शतदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से पुरातत्व में कमी आती है तथा आयु 
के विषम्म में भी चिन्ताएं बढ़ जाती हैं । 
पैसह' लग्प की कुण्डली के 'द्रावशभाज स्थित 'शरति का फलादेश 
सिह लग्न : द्रांवशंभाव: शनि यारहव भाव में शत्रु धन्द्रभा की राशि पर 
स्थित शनि के प्रभाव से जातक का खचे अधिक होता है 
तथा माहरी संबंधों से कुछ लाभ होता है। शत्तपक्ष से 
परेशानी भी मिलती है | 

तीसरो मिन्नदृष्टि से ठित्तीमभाव की देखने से 
घन-जन को वृद्धि के लिए विशेष प्ररिश्तरम करना 
पडता है | 

सातवीं दृष्टि से स्वराधि में वष्ठडभाव की देखने 

६३१ से प्रातु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है! दसवीं नीच- 
दृष्टि से नवमभाव की देखने से भाग्योननति में कठिनाइमाँ अगती हैं तथा धर्म की 
भी हामि होती है । ऐसा ध्यक्ति स्क्री-पक्ष ता व्यवसाय से कष्ट पने वाला, अपयशी 
तंथा रोगी होता है । मे छ 
पैंसहु लग्न में राहु 

भैसह' सग्म की कृण्डली के “प्रचमझाज स्थित 'रा्टु का फ़लादेश 
सिंट लग्न : प्रभमभाव : राष्ट्र 











पक हक 5४ 2९ पहले भाव में शत्तु सूर्य की राशि पर स्थित राष्ट 
| के प्रभाव के जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा सुख में 
कमी आती है तथा कभी-फी घोर फष्टों का सामना 
भी करनों पढ़ता हैं। ऐसा व्यक्ति युप्त युवतियों तथा 
. साहस के सहारे सागे बढ़ता है तथा भोतरी चिन्ताओं 
से चिम्तित भी दना रहता है । 


अष्पा9 


वैसह लग्त की कष्छली के 'हितोएभाष' स्थित 'राहुँ का कलादेश 


सिंह लग्न : वितीयभाव : राहु 

दूसरे भाव में फ्रिद्व दुध को राशि पर स्थित 
राष्टु के श्रभाव से जातक की धन तथा कुटुम्व के सुल्र में 
कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता जलती है ॥ कभी-कभी 
उसे घोर आधिक कष्ट भी उठाना पहला है तथा ऋण- 
ग्रस्त भी होना पड़ता है तो कभी अकंस्मिर घन का लाभ 
भी होता रहता है। ऐसा ध्यक्षित चतुर तथा चालक 
होता है तथा धंत-दृद्धि के लिए कठिन परिश्रम करता है| 








मंसह लब्भ को कृष्डली के 'तृतोयभाव' -स्थश 'राहु का फलावेश 


तीसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि प्र स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम की विशेष वृद्धि 
होती है तथा भाई-अंहिन की ओर से कुछ कष्ट प्रॉप्स 
होता है । 

ऐसा थ्यवित बड़ा साहूसी, धैयंवान्‌ संथा परिश्रमी 
होता हैं। वहूं गुप्त गूक्तियों हारा गंभीरतापृर्वकं अपनों 
स्‍्वार्थ-सिद्धि करता है तथा दढ़ विश्चयी होता है । 





गृत्ताह' लग्म को क्रृण्डसी के 'अलुर्थेत्राव' स्थित "राहु का फलादेश 


चौथे भाव में शत्रु संगस की राशि पर स्थित 
राष्ट्र के प्रभाव से जातक की मातृ पक्ष से कष्ट मिलता' 
है तथा भूमि, भवन भादि के सुख में घाघा उत्पन्त होती 
है। उसे परदेश में जाकर रहुना पड़ता है । परन्तु यह 
| हिम्मत, युप्त थ्ुकक्‍ति एवं धीरज के साथ सुख के साधनों 
की जुटाता तथा संकटों का सामना करता है | 





जद 
(सह उस की कृण्डली के “पंजससाद' स्थित 'राहूँ का फल देश 


तिह लग्न : पश्रम भाव : राहू 
प्र धाँचदे शाव में श्र युद्ध को राशि पर स्थित 
| नीच के राहु के भ्रभाव से जातक को सत्तान-पक्ष से कष्ट 
मिलता है तथ। विद्या की कमी रहतो है। यहूं यूद्धिदल 
। सै अपनी अयोग्यता को छिपाने का भ्रय॑त्त करता हैं। 
। परन्तु उप्तकी वाणी में विनन्नता, शिष्टता एवं सत्य का 
| अभाव रहता है। वह युप्त घुधितयों से स्वार्थ-सिद्धि 
। करता हैं 





पैंसह झग्त की कुण्डसी के 'चष्ठज्ार्यों स्थित 'शहू झा फलावेग! 


सिं लग्त : पपष्ठभाव : राहू 
हु यास.०० »ठ ५ हा छठ भाव में मित्र शनि की राशि-पर स्थित राहु 

के प्रभाव से जातक ग्रूकति-यल से शावु-प्रक्ष पर विजय 
प्राप्त करता है। कभी-फभी उसे शत्तुओं हारा अप्रिक 
परेशान भी किया जाता है । वहूं बंडा हिम्मती, बहादुर, 
पर्यवान्‌ तथा साइसी होता है । झगड़े के समय यह अपनी 
नहांदुरी का प्रदर्शन करता हैं। उसे अपनी ननसाल के 
पक्ष से हानि भी उठानो पढ़ती है । 





मु 





पैस्ताह' लग्म की कृण्डली के 'सप्तमभाय स्थित 'राह' का फलावेश 
सिंह लग्न : सप्तमभाव : राहु 


सातवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित राहु 

2३ के प्रभाव से जातक की स्त्री-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा 

है देंनिक॑ व्यवसाय के क्षेत्र में भी ओर परेशानियाँ जाती रहती 

हैं, परन्तु वहु बड़ी हिम्मत तथा हर्य के साथ उनका 

मुकाबला करता है। कमी-कभी संफटों से बहुत घिर जाता 
है, किन्तु ग्रुप्त युक्तियों द्वारा उन्हें पार कर जाता है । 





रृष८ 


मंतह लग्म को कुण्डली के 'अध्टसलाव स्थित 'राष्टट का फलादेश 


सिंह लग्न: अध्टमभाव : राह 









आठवें भाव में छझत्रु भुरु की राशि पर स्थित राहु 
के प्रभाव से जातक की अपने जीवन भें अनेक यार स्ृत्यु- 
तुल्प कष्टों का सामना करता पडता है ॥ उसके पेट के 
निम्न भाग में विकार रहता है तथा उसे चिल्ताएं एवं 
प्रेशानिया घेरे रहती हैं। उसे पुरातत्व की हानि भी 
उठानी पछुती है | 





पंतहू' लप्म को कुण्डसी के “वंवमभाव स्थित 'राहूं का फलादेश 


डे लगन : नवमभाग : राहु नें भाव में शत मंगस की राशि पर स्थित राष्ट्र 

“>> के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में अनेक बार 

' झफावढें जाती हैं. तथा परेशानिरयाँ उठ खड़ी होती हैं | 
उसे घर्म-पाक्षत में भरुचि रहती है। 

ऐसा! व्यक्ति अपने भाग्य को वृद्धि के लिए अनेक 

 भ्रकार की ग्रुक्तियों का सहारा लेता है तथा धैयंगानू, 

"9६ . हिम्मती एवं साहुसोी होने के कारण परेशानियों की हँटाः 

८४ में कुछ सफल भी हो जाता है | 










भतहूँ लग्म को कृण्ठली के दशमत्ताव स्थित 'राहूँ का फलादेश 





सिहुलग्त : दशमभाव : राह 






दसभें भाव में अपने मित्न शुक्र की राशि पर स्थित 
| राह के प्रभाव से जातक की पिता के सुख में कमी रही 
है तंथा राज्य एवं व्यवसाय के कोंत़ में भी कंठि-दयों का 
सामना करना पह़सा है। परन्तु गुप्त शुक्तियों के बर पर 
वह गेनेक कठिताइयों की प्रारकर जाता है तेचा कुंछ 
उम्नति भी प्राप्त कर सेता है । 








२६० 
पसहूँ' लग्प को कृण्डली के “"एशादशभाव' स्थित 'शरहू का फलावेश 


सिंह लग्न : एकादपभाव : राष्रू 
शक २५,८ ५५ ग्यारहवें भाव में मिल्न बुध की राशि प्रर स्थित 
राहु के भ्रभाव के जातक की आमदनी में बहुत वृद्धि 
होती है तथा कभी-कभी आफस्मिक घनत-लाभ भी होता 
है । वहूं अपने घं्य, साहस, प्ररिश्रम तथा ग्रुप्त सुकितियों 
के बल पर लाथ की बढ़ाता रहता है, परन्तु कभी-कभी 
उसे हानि भी उठानी पडतो है ॥ 





गैस लग्म को कुष्चली के श्ायशबाजं स्थित 'राटु का ऋतादेश 


सिंह लग्त धद्टाएश्त भाव : राहु 
बारहवें भाव में झत्ु बन्द्रमा को राशि पर स्थित 


राष्ट्र के प्रभाव से जातक को अपना खाये घलाने के लिए 
हर समय चिंस्तित रहना पढ़ता है तथा कभ्ी-कन्ी घोर 
फष्टों का सामना भी करना पढ़ता है ॥ 

उसे साहरी सम्बन्धों से भी हानि पहुँचतो है ॥ 
परन्तु गुप्त गुक्तियों, परिश्रम तथा साहस के बल पर वह 
थोढो-यहुत सफलते भी श्राप्त फर सेता है ! 





भसहूँ लग्न में केतु का फलादेश 











भंत्ाह लग्त की कृष्हली के अश्रृन्षन्ताव स्थित कितु का फ़लादेश 
सिंह ऊन : प्रथमभाव : केतु 





पहले भाष में शत सूर्य की राशि पर स्थित केतु के 
25 # | प्रभाव से जातक के शारीरिक स्वास्थ्य एवं सौन्दर्य में 
4 कमी जाती है तथा कभी शाहरी चोट भी लगतों है. 
जिसका शरीर पर स्थायी चिक्क धन जाता है । 
ऐसा भोतर के काफों तचिग्ठित रहता है तथा 
स॒ुक्ष पाने के लिए कटिस परिश्रम करता है ॥ 





२६ 
पृसह' लग्न को कुण्ठसी के 'डितायभाश स्थित कैतु' छा फलावेश 


सिंह लग्न: द्वितोयभाव : कैतू 
प्य्् अमन तब दूसरे भाव में मित्र छेध की राशि पर स्थित केत्‌ 
के प्रभाव से जातक की धन-संचय में कमी रहती है, 
जिसके कारण उसे अनेक कठिनाइयों तथा भिम्ताओं का 
सामना करना पह़ता है। वहू घंन-वृद्धि के लिए कठिन 
25% <€ | प्ररिश्रम करता है तथा गुप्स ग्रुक्तियों के आशय से 
हो प्रतिष्ठा की बढ़ाने का प्रयत्त भी करता है। उसे पूर्ण 
ने कौट्म्निक सुख भी आप्त महीों होता है । 
ड्छ 








तीसरे भाव मेंमिन्न शुक्र की राशि पर स्थित 
केतु के अभांव से जातक की शाई-बहिसों से कृष्ट 
प्राप्त होता है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती है । 


ऐसा व्यक्ति निडर, साहसी, पराक्तमी, 
परिश्षमी, चतुर तथा शक्तिशाली हरेता है, साथ हो' 
हुठी तथा लापरवाज़ भी रहता है। यह भ्रत्येक कार्य 
की अपने बाहुरस से ही पूरा करता है | 





(सह लग्म की कुण्डली के अहुर्पाव' स्थित केस का फ़सादेश 





पिहू लब्म: चसुर्थभाव: केस धौधे भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित 
गा जा केतु के प्रभाव से जातक की माता के सुख में कमी 
आती है। घरेलू सुंख में अशान्ति रहती है तथा 
भूमि-भवन का सुख भी सह्टीं मिलता । उसे परदेश 
हैं जाकर रहना पह़ेंता है । 
ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रमी तथा बुप्त 
ग्रक्ितियों का भयोग करने यासा होता है, फिर भी 
प्राय: परेशांग ही दना रहता है। 


सर 

(स्र्ठ लग्प की कुष्हली के “पंचमश्ाव' स्थित फैतु का फलावेश 
सिंह लग्य : पंच्मभाव : केतु 

७ प्र पाँचव भाव में शत्रु शुरु की राशि पर स्थित 
| उच्च के केतु के प्रभाव से जातक की समन्‍्तान-परक्ष से शक्ति 
मिलती है, परन्तु कभी-कभी कृष्ट भी उठाने पड़ते हैं। 
विद्यायुद्धि के क्षेत्र में परिश्रम करने पर भी अधिक 
सफलता नहीं मिलती | ऐसा व्यक्त स्वर्थ की बुद्धिमान 
भो समझता है, परन्तु उसकी वाणी में प्रभाव नहीं होत।। 





पंशह लग्त की कष्फसी के “वष्ठणाव स्थित केस का फलादेश 
सिंह लग्न : षष्ठभाष : मैतु छठे भाष में मित्र शनि की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक गपने परिश्रम द्वारा शत्रु धर 
विजय प्राप्त करता है ॥ वहूं बड़ा हिम्मती तथा 
धेयेंवान्‌ होता है। गुप्त गुक्तियों तथा आन्तरिक 
साहस के बेल पर यहूं निरन्तर आगे गब्रढ़ने का 
प्रयत्म करता है तथा मुसयेबर्त शरागे १र भी पबराता 
महों है ॥ उसे अपने चनसाल पतक्ष से हानि भी उठानी 
पढुती है । 
पृतह लग्प को कुप्कूली के 'सप्समाव स्थित केतु का फलादेश 
सिंह लब्त : सप्तमभाव : केतु सातवें भाव में मित्र शनि की राशिपर स्थित 
जल +> न (+> न्‍््छ “प्री केतु के प्रभाव से जातक की स्सती-सुख तथा व्यवसाय-पत्र 
&| में कमी का सामना करना होंता है । यहू अपने साहस, 
धैंये तथा गुप्त युक्तियों के बता पर गृहस्थी की चलाता 
| है ॥ कभी-कभी बड़ी शुसीबतों में भी फेसता है, परुसु 
घंरय॑ तथा साहस की नहीं छोहता ओर अन्त में सफलता 
पाकर ही रहुता है! उप्तकी मूल न्द्रिय में विकार होने 
| की संभावना भोी रहती है। 
गृल्ाह' लग्म की कृण्डली के “अध्टसभाज' स्थित कैतु को फलावेश 
सह लग्न : अष्टमभाव : कैतु आाठनें भाव में शकु शुरु की 'राशि पर स्थिस केतु 
किन के प्रभाव से जातक को जीवन में अनेक बार मृध्यु-तुल्य 
५. कु फष्टों का सामना करना पढ़ता है तथा प्ररातत्त्य की हांनि 
भी उठानी पश्ती है। यहूं सदैव चिम्तित रहता है, फिर 
शी घेर्य ओर साहस की महीं छोड़ता। ओर परिश्रम 
तथा युप्त युक्तियों के बरा पर यहूँ कठिनाइयों ५र विजय 
पाता है। उसके पेट के निम्न भाव में कूछ विकार भी 
न्पज रहुता ट्टै। 














कर २६३ 
'सिह लपण्ण की क्षण्ंलो के “नवम्रसाव' स्थित कस का फलादेश 

सिंह लग्न: ववमभाव : केतु नव भाव में शत्त मंगल की राशि पर स्थित 

>ट पु हुक चर ६ हे केतु के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में बाधाएँ 

; मातो हैं स्तग्मा धर्म के पता में भी कमजोरी रहती है ॥ 

वहू कठित प्ररिश्रम करने वर भी यजस्वी 

नहीं बन पाता तथा कभी-कभी भोर संकटों में पड 

जाता है। भाग्यहीन होने वर भी वह अपने एरिश्रम, 

धयं, साहस तथा गुप्त थुक्तियों के भ्रल पर कुछ 





रे हर सफलता एवं शक्त प्राप्त कर लेता है| 
'सिंह लग्न की कप्शसी के 'वशमस्रभाज स्थित 'केत' का “"फलावेश 
सिंह लग्त: दशमभाव केतु देसवें घाव में मित्र शुक की राशि पर स्थित 





कैतूं के प्रभाव से जातक की पिता से कुछ कष्ट 
मिलता हैतथा राज्य एवं व्यवसाय के झोत यें 
सफलत! पाने के लिए भोर प्ररिश्रम करसा पड़ता 


ट्ट॥ 

वह अपने ध्ये, साहस, चांतुर्य, बुद्धिअल तथा 
प्ररिश्रम हारा कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता 
हुआ जे बढ़ता है और तरक्की भी करता है। +। ५ 
सिह खष्षय की क५शलसी के “एकायशभ्ताव स्थित 'केज' का फ़लावेश 
सिंह लग्त : एकादशभाव : केतु ग्पारहनें भाव में मित्र बुघ की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक की धन की कमी का दुःख 
विशेष रूप से अनुभव होता है तथा वह अपनी जसामदती 
| बढ़ाते के लिए भोर परिश्रम तथा संघर्ष करता है ॥ वह 
लाभ उठाने के लिए उचित-अनुचित का विभार भी नहीं 
करता तथा गुप्त ग्रुक्तिमों एवं श्थे के बल पर 
कठिनादयों की पांर कर लेता है । 





'सिंह सप्न की कुप्शसी के 'द्रादशन्तात' स्थित केतु का फ़लावेश 
सिंह लग्त: दादशभाव : केत॑ मारहुवें भाव में एंत्तु चन्द्रमा की राशि पर 
कन्या 95 स्थित केतु के भ्रभाव से जातक अपने खर्च की बढ़ी 
कठिनाई से चला पाता है। उसे मानसिक थिस्ताएँ 
प्तश्मा परेशानियाँ देरे रहती हैं। वह अनेक बार संकरों 
तथा हानियों का सामना ररता है, परन्तु अपने गुप्त 
घेय, युक्तिवस, परिश्रम तथा साहस के अल पर चम 
( कठिनाइयों पर विजय पाता छुआ भपने काम को 
ल्क्व जैसे-संसे चलाता रहुता है| 











. ६9 


[ 'कस्या' शत को कुष्डलियों के विभिन्‍न ग्रहों भें स्थित 
विभिन्‍न प्रहों के फ़लावेश का पुयक-पूृथक वर्णन | 





'कनन्‍्या लग्न का फलादेदा 


फन्या लगन में जन्म लेने वाले जातक को सरीर सामान्य अथवा स्थल भर 
सुन्दर होता है । इसको जाँखे बड़ो-बढड़ी होती हैं। यहू कफ एवं पिस अ्रक्ृतिवाला, 
सत्पभाषी, प्रियवादी, गंभोर, माशुक-भिजाज, अपने मन की मात की छिपाने वाला, 
सर्वे प्रसन्‍न रहने यालाों, भलुर, काम-क्ीड़ा-कुशल, भायायी, भौगी, विधारतीत 
डरपोक, यात्ता-प्रेमी, गणितज्ञ, धर्म में रूचि रखते जाला तथा अनेक प्रकार के भुणों 
तथा कलता-कौछलों से गुबल होता है । 

इसे सुन्दर स्त्री प्राप्त होती है तथा कन्या-सन्तति अधिक होती है। यह 
ऋआातु॑-द्ोौही तथा स्त्री द्वारा पराणित भी होता है । 

घूर्स सम्म वाला जातक दासल्यायस्था में सली, मध्यमावस्था में सामान्य तथा 
अन्तिमावस्था में तुःझा भोगने वाला होता 6ै॥ इसका भाग्योदय २४ से ३६ यंर्ष को 
जायु के बीच होता है। इसी जवधि में यह अपने धर्म तथा ऐश्वर्य की वृद्धि करता 
है, परस्तु यह अन्स तक नहीं टिक पाता ६ 








रंशभ 


फुन्या लगन वालों की अपनी जवन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
विभिन्‍न ग्रह्टों को स्थायी फलादेश अागे दी गई उदाहरण-फुण्डली संख्या ६६१ से ७६८ 
के बीच देखना चाहिए । 

गोपर-कुण्डसी के ग्रहों का फलादेश किन उदाहुरण-कुष्डलियों में देखें, इसे आगे 
लिखे अनुसार समझ लेता चाहिए । 





“कन्या समन में सूर्य का फलादेश 


टै--कन्य।[ सन्‍्त वालों की मपनी जन्मकुंण्डली के विभिन्‍न भाषों में स्थित 
सूर्य) का स्थायो फ़लादेश उद्ाहरण-कुण्डली संख्या ६६४१ से ६७२ के बीच देखना 
शाहिए ) 

२-- कन्या लगन घालों को अपनो गोचर-कुण्डली के विभिन्म भावों में स्थित 
सूर्य” को अस्थाती फ़लादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुष्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस महीने में 'सूर्य -- 

(क) 'भेष राशि पर हो तो सख्या ६६१ 

(खि) 'बूष' राशि पर हो सो संध्या ६६२ 

(ग) 'म्िथुत' राशि पर हो तो संख्या ६६५ 

(घ) कर्क राशि पर हो तो संख्या ६६४ 

6) 'सिह राशि पर हो तो संखछया ६६४ 

(सा) 'कंन्या राशि पर हो तो संख्या ६६६ 

(छ]) 'ठुला' राशि पर हो सो संख्या ६६७ 

(ख) “वुक्थिक' राध्ति पर हो सो संख्या ६६८ 

(क्ष) धनु राशि पर हो तो संख्या ६६९ 

(जग) “मकर राधि पर हो शो संख्या ६७० 

(ट) 'कुंम्भ राशि पर हो तो संद्या ६७१ 

टि) 'मोन 'राधि पर हो तो संबद्या ६७२ 





“कन्या खग्न में 'चत्रमा का फलादेश 


“-- कन्या खगन वालों की सपनी जन्मकुण्डली के विभिन्म भावों में स्थित 
चन्द्रमा का स्थागी फलादेश उदाहरण-मकृण्ढली संसब्या ६७३ से ६८४ के जीभ 
देखना चाहिए । 


२६५ 


२---कन्या' खत बालों की गोचस्कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
बन्द्रमा' को अल्वामी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना 'वाहिए---- 

जिस दित “थन्द्रभा +-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो शो संख्या ६७३ 

सि) वृष राशि पर हो तो संख्या ६७४ 

(य) "मिथुन राशि पर हो सो संख्या ६७५ 

(थ) कक राशि ५२ हो तो संध्या ६७६ 

(छ) 'सिंह' राशि पर हो सो संख्या ६७७ 

(ध) “कन्या राशि पर हो सो संख्या ६७८ 

(छ) तुला राशि पर हो तो संख्या ६७६ 

(ज) "'वृश्थिक' राशि पर हो तो संख्या ६८० 

(झ) 'धमु राशि पर हो तो संख्या ६८१ 

(5) मकर राधि पर हो तो संख्या ६८२ 

() कुष्श राशि पर हो सो संख्या ६८३ 

(5) मीन राशि पर हो तो संख्या ६८४ 


कन्या समन में मंगल का फलावेदा 


१-- कन्या” लगन वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
मंगल का स्थायी फलादेश उंदाहूरण-कुण्दली संझ्या ६८४ से ६६६ के बीच देखता 
काहिए | 

२---कन्या' खरन वालों की गोचर-कुम्हली के विभिन्‍न भावों में स्थित 'मंगस' 
का अस्थापी फतादेश निम्नलिखित सदाह्ूर॑ण-कुष्शलियों में देखना धाहिए--- 

जिस महीने में 'मंगस-- 

(क) मेष राशि पर हो तो संस्य[ ६८५ 

(खा) चुद राशि पर हो सो संख्या ६८% 

(घर 3. दाधि पर हो शो संख्या ६८७ 

ध्य्‌ राशि पर हो तो संस्य[ ६८८ 

(७) 'सिह राशि पर हो तो संख्या ६८६ 

(घ) क्या राशि पर हो तो संख्या ६६० 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या ६६१ 

(जा) “वृक्षिक' राशि पर हो तो संख्या ६६२ 

(क्ष) "धनु राशि पर हो सो संख्या ६६३ 

(ब्न] मकर राशि पर हो तो संख्या ६ृ६४ 

(ट) “भृम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६६४ 

(5) मीन राशि पर हो तो संख्या ६६६ 








२११० 


कन्या लग्न में 'दुघ का फ़लादेश 

१--का्या' स़न्‍न वालों की अंपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में त्थित 
'जुघ का स्थायो फलावेश जदाह्रण-कुण्डसी संस्या ६६७ से ७०८ के बीच देखना 
चाहिए | 

२--'कन्या' लग्त वालों को गोचर-फुण्डली के विभिन्‍न भाथों में स्थित 'जुघ' 
का छल्थागी फ़सादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस मह्ठीने में 'दुघध--- 

(क) 'मेष' राशि पर हो शो संख्या ६६७ 

(ख) 'बुष राशि पर हो शो संख्या ६६८ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हों हों संस्या ६६६ 

(ध) करके राशि पर हो शो संस्या ७०० 

(४) सिह राशि पर हों तो संख्या ७०१ 

(पे) कम्या राशि पर हो हो संदमा ७०२ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ७०३ 

(ज) वृश्चिक राशि पर हो ती संख्या ७०४ 

(झ) “घन राशि पर हो सो संख्या ७०४ 

(ठग) गकर राशि पर हो तो संख्या ७०६ 

(ट) कुम्भ राशि पर हो शो संख्या ७०७ 

ईठ) “मीन राशि पर हो तो संख्या ७०८ 


कन्या लग्न में “गुंढ का फलावेदा 


१--फन्या' खस्न वालों की अपनी जन्मकुण्डलों के विभित्न भारणों में स्थित 
गुद का स्थायी फ़सलादेश उदाह्रुण-कुण्क़सी संख्या ७०६ से ७२० के बीच देखता 
चाहिए ॥ 

२---कन्या' लग्न वालों की भोचर-फुण्दसी के विभित्त भावों में स्थित गुद 
का शल्वामी फ़लादेश निम्नलिखित उदाहूरण-कुण्डलिगों में देंखना चाहिए--- 

ज़िस य्वे में “गुरं--- 

(क) मेष राशि पर हो तो संदगा ७०६ 

(खत) 'चुष राशि पर हो तो संद्मा ७१० 

(ग) “मिथत' राशि पर हो तो संख्या ७६११ 


२६८ 


(ध) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ७१२ 
(ह]) सिंह राशि पर हो तो संब्या ७११३ 
(ध) “कम्या राशि परे हो शो संज्या ७१४ 
(छा) 'तुला राशि पर हो तो संख्या ७१५ 
(ज) 'यश्विक राशि पर हों तो संजपा ७१६ 
(झा) 'घनु राशि पर हो तो संख्या ७१७ 
(व्यू) मकर' राशि पर हों तो संख्या ७१८ 
(2) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ७१६ 
(5) "मोन' राशि पर हो तो संख्या ७२० 


'कन्या लग्न में शुक्र का फलावेश 

१-- कन्या लगते वालों की अपनो जन्मकण्ठली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
लुक को स्थायी फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या ७२१ से ७३२ के नीच देखना 
शाहिए | 

२--कन्या' खरत वालों को गोचर-कुण्डली के विभित्त भावों में स्थित “गुर 
फा अस्थाती फंलादेश निम्नलिखित उदाहुरण॑-कुण्डलिंसों में देखना चाहिए--- 

जिस महीने में 'शुक्र-- 

कि] 'स्रेष राशि पर हो तो संख्या ७२१ 

(ख) 'बुष राशि पर हो तो संख्या ७२५ 

(ग]) "मिथुन राशि पर हो तो संख्या ७२३ 

(धघ]) 'कके राशि पर हो तो संख्या ७रथ 

(2) सिंह राशि पर हो तो संख्या ७२४५ 

(घ) “क्या राज्ि पर हो शो संख्या ७२६ 

(छ) 'ुला राशि पर हो तो संध्या ७२७ 

(ि) 'वृश्विक राशि पर हो तो संख्या ७४५८ 

(झ्ष) धनु राशि पर हो शो संख्या ७२६ 

(ठग) मकर राशि पर हो तो संख्या ७३० 

(ट) “कुम्भ राशि पर हो सो संख्या ७३ १ 

(ठ) “मोन' राशि पर हो तो संख्या ७३२ 


कन्या लगन में शनि का फलावेश 


हिल रै--“कत्या खरन वालों की त्पनी जन्मकृण्ठली के विभिन्‍न झावों में स्थित 
'शर्नि' का स्थायी फ़तदेश उद्ाहुरण-कुण्शली संख्या ७३३ से ७४४ के बीबर देखान 
चाहिए । 


२६६ 


२--कत््या' लगन वालों की गोचर-कुष्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित “शनि' 
का अध्यायी फलादेश निम्नलिछित उदाहरण-कुष्शसियों में देखना बाहिए-- 

जिस यर्षे में “शने --- 

(कं) मेष राशि पर हो शो संख्या छ३३ 

[ज) 'बृष राशि पर हो सो संख्या ७३४ 

(ग) “मिथुन राशि पर हो तो संख्या ७३४ 

(थ]) “कफ राशि पर हों सो संख्या ७३६ 

(६) सिह राशि परे हो तो संख्या ७३७ 

[घ) 'कन्या' राशि पर हो सो संख्या ७३८ 

(छ) 'शुला राशि पर हो तो संख्या ७३६ 

(थे) 'बूश्चिक राशि पर हो सो संख्या ७४० 

(क्ष) 'धनु राशि पर हो तो संख्या ७४१ 

(खत) मकर राशि पर हो तो संख्या ७४२ 

(ट]) 'कुम्भ राशि पर हो सो संख्या ७४३ 

(6) 'मीन राशि पर हो सो संजब्या ७४४ 





'कन्या लग्न में “राहु का फलादेश 


१--'कन्या' समन वालों फो अपनी जन्मकण्डली के विभिन्‍न भावों पश्रें 'राहु 

का स्थायी फतदिश उदाहुरण-कुष्डली संख्या ७४५ से ७५६ के नीच देखना बाहिए। 
२--कन्या' खरन वालों फो गोचर-क्रुप्डसी के विभिन्म भावों में स्थित “राष्ट्र 

का अस्मायी फ़तादेश निम्नलिखित उधाहरण-क्रुष्डलियों में देखना आाहिए-- 

ज़िस वर्ष में 'राहु-- 

(क) मेष राशि परे हो सो संख्या ७४४ 

(ख]) 'युप राति पर हो तो संध्या ७४६ 

(ध) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ७४७ 

(ध) “कर्फ' राशि पर हों तो संख्या ७४५८ 

(#]) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ७४६ 

(थ) “क्या राशि पर हो तो संख्या ७५० 

(छ) तुला राशि पर हो तो संख्या ७५१ 

(खस] 'बूश्चिक' राशि पर हों तो संख्या ७५४२ 

(क्ष) धनु राशि पर हो तो संख्या ७४रे 

(खत) मकर राशि पर हो तो संख्या ७भ४ 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ७५५ 

(ठ) 'भीन' राशि पर ही शो संख्या ७५६ 





जै७७० 
“कन्या लग्न में 'केत' का फलादेश 

१--“कत्पा' लग्न थालों सो बपनी जन्मरकुण्कली के विभिन्‍्म झावों में स्थित 
कैसु का स्थायी फ़तादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ७४७ से ७६८ के बीच देखता 
चाहिए । 

२--- कन्या लग्त दालीं को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित केतु” 
का झल्वापी फलादेश निम्नलिखित उदाहूरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

ज़िस वर्षे में केतु --- 

(क) "मेष राशि पर हो सो संख्मा ७४७ 

(ख) वृष राशि पर हो सो संख्या ७४८ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ७५६ 

(थे) 'कर्क' राशि पर हों तो संच्या ७६० 

(७) 'सिंह' राशि चर हो सो संख्या ७६१ 

(च) कन्या राशि पर हो सो संख्या ७६२ 

(छ) "तुला राशि पर हो तो संख्या ७६३ 

।5) 'वृश्वचिक राशि पर हो तो संज्या ७६४ 

(का) 'धनु राशि पर हो सो शंययर ७६५ 

(वा) मकर राशि पर हो सो संख्या ७६६ 

(5] “कुम्श राशि पर हो तो संख्या ७६७ 

[ठ) “मीत' राशि पर हो सो संख्या ७६६८ 


कन्या लग्न में "सूर्य 
'कम्या खगन की कूंप्डसी के 'प्रधमलाव' स्थित 'पुर्ण/ का फलावेश 


कन्या खरन : प्रथमभाव : सूर्य पहुले भव में जिस घुध की राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक दु्बल शरीर बाला, खूथ 
खर्त करते वाला तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
लाभ भ्राप्त करते वाला होता है । परन्तु कभी-क्ी 
छर्में के कारण उसे परेशानी उठानी पड़ती है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तमभाव की देखने 
से स्त्री तथा व्यवसाय के पतञ्षा में कुछ हामि को 
सामना भी करना पडता है सथा असन्तोष भी बना 
रहता है | 








३२०१ 
पकल्पा' लग्न की कृष्डली के 'हिलोयश्ाव' स्थित 'सुर्ण' का फलावेश 


ऋन्या सगन : हितीयभा१ : सूर्य दूसरे भाव में शंत्रु 'शुक्र की राशि पर स्थित 
वीच के सूर्य के प्रभावसे जातक की धन तथा 
कुंटुन्न की हानि होती है । बाहरो स्थानों से आधिक 
लाभ कम ट्टोता है, तथा खर्घ के कारण परेशानी 
भी होती है | 


साततयी दृष्टि से अष्टमपाव को देखने के 
कारण जातक की पूरातस्य तथा यायू का लाभ प्राप्त 


होता है | 





“कन्या लग्न की कृष्शसी में 'तुतीपभाव स्थित 'सुंय' का फलादिश 


तीसरे भाव में जिस “मंगल की राशि पर 
स्थित 'सू्य' के प्रभाव से जातक के प्रांक्रम में बुद्धि 
होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कुछ न्यूनता 
जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ द्वारा जीवन 
में सफलताएं आप्त करता है तथा अत्यन्त हिम्मसी 
और प्रभावभांत्री होता है । 

सातवीं शलुदृष्टि से नंवग भाव को देखने से 
साग्य तथा धंग के छोत़ में कुछ कभी रहती है। ऐसे 
व्यक्ति का जीवन सामान्य हंग से व्यतीत ट्ोता है ॥ 





कन्या सग्त की कूंध्हसी भे 'शतर्षभाष स्थित 'सुं्य का फलामेश 





कन्या लगन : चतुर्थशाव : सूर्य चौथे भाव में मित्र “शुंद की राशि पर स्थित 
सुर्य/ के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तथा 
अंयन के सुख भें कभी रहती है। उसे बाहरो स्थानों 
से सुंख तथा खर्चे के त्तिए धन भाप्त होता है| 


ज्ञातवीं मित्दृष्टि से देशम भाष को देखने 
के कारण पिसा, राज्य एवं व्यवस्ताय-पक्ष से भी 
कुछ असन्तोष रहता है । 





३०२ 
"क्या लग्न की कुष्डली में 'पंचमधाज' ह्वित 'सृर्य' का फलावेश 


पाँचवे श्ाव में शत्रु शनि की राशि पर 
स्थित 'सुंय' के प्रभाव से जातक की विद्या, वृद्धि 
तंथा सन्वान में कभी रहूती है तथा ख्े चताने के 
लिए दिमाग में परेशानी रहती है | 

सातवीं भिश्दृध्टि से एकादश भाव का 
देखनें के कारण सामान्य लाभ होता रहता है| 
ऐसा व्यक्ति चक्‍हरदार बात करते वाला तथा 
धंचल होता है । 













छठे भाव में शत्रु 'सनि' की राशि पर स्थित 
'सूर्यं! के प्रभाव से जातक शत्रुओं से परेशान रहता है 
तथा अधिक खर्घ करके हों उन पर प्रभाव स्थापित कर 
पाता है। वह परिश्षम द्वारा अपना खर्घ चत्ताता है तथा 
बाहरों सम्बन्धों से सामान्य लाभ होता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराधि याले द्वादइश्रभाव कही 
देखने के कारण छर्ते श्षप्तिक बना रहता है । 





क्ष 


पु 






कन्या सपने की कुंष्डसी में 'सप्तमभाव' स्थित 'सुंय' का कलावेश 


कन्या खगन : सप्तमभाव : सूर्य लातवे भाष में मित्र गगुयं की राशि पर स्थित 
सूर्य फे प्रभाव से आातक की सती तथा व्यवत्ताय-पक्ष में 
कुछ हानि उठानी पढ़ती है ॥ बाहरी स्थानों से लाभ के 
अतिरिक्त हानि भी हीती है । 
सातवीं मिश्रदृष्टि से अ्रथमभाव की देखने के 
जातक का शरीर बु्ंल होता है तथा यह स्वभाव से 
धंचल, 'कोधी एवं धत को और से पिन्तित यना रहते 
बाला होता है | 









बै०्पे 
'कम्याँ सर की कृष्डती में “अप्यमपाव' स्थित 'हुपे का फ़लावेश 


कन्या लग्त : अष्टमभाव : सूर्म ञाठवें भाव में मित्र 'मंगल' छी रापति परे 
स्थित उच्य सूर्य के प्रभाव से जातक की जायु एवं 
पूरातस्‍्व में कुछ कठिनाइयों के साथ यूद्धि होती है ॥ खर्चे 
की अधिकता एवं याहूरी संबंधों से लाभ होता है । 

सातनीं नीचदृष्टि से द्वितोयभाव को येखने से 
धन की हानि होती है एवं कौटुम्बिक सुख में कमी अठी है ॥ 
ऐसी गृह-स्थिति क। जातक धन के विषय में यहत पिन्तित 
बना रहता है | 





'कम्पा' सस्न की क्ष्डलसी सें 'शवभसाश ल्थित सूर्य! का फ़लारेश 


कन्या लग्न : नवमभाव : सूर्य बर्दे भाव में शत शुक्र की राधि पर स्थित 

जन | 'सूर्य” के प्रभाव से जातक के भाग्य तष्रा धर्म के लत़ में 
रहुती है ॥ ऐसे लोग प्राय: नास्तिक होते हैं। उन्हें 
& बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है । 


सातवीं मिन्नदृष्टि से लूंतीयभाव को येखने से 
भाई-सहिस के सुख भें कमी रहंदी हैं तथा पराक्रम की 
की अधिक यूद्धि नहीं होती | 





कन्या सम्ग की कष्डलो से 'इरशमभाव स्थित 'सूर्य' का फ़्तावेश 


कन्या लग्त : देशमभाव : सूर्य दसवें भाव में मित्र ढुछ की राप्ति पर स्थित 

ट्ट 'सुर्य' के प्रभाव से जातक की राज्य, पिता तथा व्यवत्ताय 
के लेत में कठिनाइयाँ जाती हैं । खचे ग्रधिक रहता है 
तथा याहरी स्थानों से लाभ होता है । 


सातवीं मित्न-|ष्टि से यतुर्थभाव की देखने श्र. 
माता, भूमि तघ्रां भवन के सुर में भी कुंछ कमी बनी 


रहुती है । 





शेड 


'कल्पया सगत की कृष्हली में 'एकाइसपभाज' स्थित सूर्य! का फसलावेश 
कन्या लग्न : एकादशभाव ; सूर्य 


>> 
(22 
(20 2 


ह्ग्ा 
'कम्था सग्त की क्ष्डली सें 'दृदश्ाव' स्थित 'सूर्य' का फलावेश 


कन्या लग्त : द्ादशभाण : सूर्य दारहयके भाव में स्वराधशि-स्थित सूर्य के प्रभाव 
जातक का! खर्त अधिक रहता है, परन्तु बाहुरी स्थानों 
से लाभ एबं सम्मान भी मिलता है। 

साततीं ग्रद्भुएष्टि से प्रष्ठभाव को देखने के 
कारण शत्पक्ष एवं रोग आदि से काफी होती है 
तंवा छर्चे भी अधिक होता है। फिर की जातक अपना 
साझुप बनाये रख कर पसु-पतक्ष पर प्रभाव स्थापित कर 
लेता है । 


ग्यारहतें भाव में मित्र 'वंजमा' की राणि पर 
स्थित सूर्य! के प्रभाव से जातक की पर्याप्त आभदनी 
होते हुए भी खे चलाने की घिन्‍ता बनी रहुंदी है ता 
याहूरी ती से सम्बन्ध से लाभ, सुख तथा संम्पान 
मिसता है। 

सातवीं शत दृष्टि से प्रथमभाव की देखने से 
सत्तान तथा विद्या-वुद्धि का केस की कमजोर रहता है | 









'कऋन्या लग्न में शर्मा 


'कल्पा लग्म की कुण्हलो में प्रधमसाव स्थित 'शसतसा का फलावेश 


काया लग्न : प्रथम भाव : घन्द्र पहले भाव में मित्र गुध की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक की शारीरिक सौन्दर्य, 
प्रसन्‍तता एवं मनोबल का लाभ होता है। यह परिश्षम 
द्वारा घने तथा ग्रशम कमाता है और प्रभावशांत्री 
बनता है | 

सातवीं मिन्रदृष्टि से सप्तमभाय की देखने मरे 
सुन्दय स्त्री मिलती है तथा स्तरी-पक्ष एवं व्यवसाम से 
पचेष्ट लाभ होता है 





तेण्घू 

फ़याँ सम्व की कुषच्हसी में 'द्वितीयभाज' स्थित “धय्रमा' काफलावेश 
नया लग्न - ववितीयभाव : चम्द 

दूसरे झाव में शस 'झुक्र' को शाति पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के धननमुरुम्ब में बृद्धि 
होती है तभा धन का संचय की होता है | 

सातवीं मित्न-दृष्टि से अप्टमभाव को देखने से 
पुरासश्य एवं जायु में दृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति 
सुर, सम्पन्न तंघां यशस्वी जोबत मबितात। है । 





कछापा' खूग्त की कृषपहली में 'तुतोयभाष' स्थित *जख्तमा' का फलावेश 
न्‍या लग्न : तुतीयभाव : घन्द्र 
प्स्य्र सोसरे भाव में मिश्व मंगल फौ राफ्ति परे 
नीच के 'चसर्द्रभा के अभाव से जातक के पराकफम तथा 
भाई-बह्तिन के सुख में कमी आती हैं, घनोपार्जन 
में कठिनाइयाँ आती हैं तथा चिन्‍्ताएं यनी रहुती हैं | 

सातवीं उच्च दुष्दि से नवमभाव को देखने से 
"9 परिश्रम हारा भाष्योन्तति होती है सथा धर्म-पालन 

ह्यज में भी रुचि बनी रहती है । 
#न्पा' छूग्ते को कृष्डली में “अतुर्थेभाव स्थित “ससामा' का फसावेश 
न्‍्यो। लग्न : चतुर्थ भाव ; चन्द्र चौथे झाव में मिन्न शुद की राधि पर स्थित 
>टड “अन्द्रमा' के अभाव से जांतक कों माता, भुमि एवं भवन 

आदि का पर्याप्त सुख प्राप्त होता है और सर्व भसन्न 
बना रहता है ॥ 

सातनीं मित्नदृष्टि से दशभभाव को देखने से 
पिता, राज्य तथा व्यवसाय के कोल में भी यश, 
सम्मान, सफलता, उन्नति एवं प्रभाव को बुद्धि होती 
है ॥ 
सम की क्ष्हली हें 'पंजमभाब स्मित 'जन्द्मा का फलावेश 
्॒न्या लग्न - प्चमभात - चन्द्र पाँयन गाव में पास शनि की राशि पर 
हि | स्थित 'चन्धमा' के प्रभाव से जातंक को संन्तान सथा 
विज्ञा-बुद्धि पक्ष की बुद्धि होती है तथा उसी के द्वारा 
घन-लाभ भी होता है| 

सातवीं दुष्टि से स्वराशि के एक्रादटटगाप को 
देखने से आमदनी में भी यूद्धि होती है ॥ ऐसा व्यक्ति. 
सुखी जीवन बिंताता है ॥ 











३०६ 
'कत्या सगत को कण्ड्ल़ों के 'बष्टभाद' स्थित 'चन्डमा' का फलादेश 


कन्पो लग्न : पष्ठभाव : चर छठे भाव में शत्त 'शानि को राशि पर स्थित 
तर । ८& अनद्धमा के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष हारा मानसिक 
अशान्ति बनी रहती है, परन्तु वह अपनी बिनशखता द्वारा 
शत्र-पक्ष पर सफलता पाता है और उससे लाभ भी 
जंखता है | 
सातवीं मित्त-दृष्ठि से द्वाइशभाव को देखते से 
खर्च मधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
लाभ भी मिलता रहता है। 





'कन्या' सतत की कण्डली के 'सप्तमभरव स्थित 'सेसमा' का फलादेश 


फन्या लगने: सप्तम भाव : पन्द्र सातवें भाव॑ में मित्र “गुरु को राजि पर स्थित 
“चन्द्रणा' के प्रभाव से जातक को सुन्दर प्रत्ती मिन्नती 
है, भोगांदि के अष्ठ साधन प्राप्त होते है लथा व्यवसाय 
में भी सफलता मिलती है। 

सातवीं मिन्नदुष्टि से प्रथमभाव को देखते से 
शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य, शक्ति एवं प्रसन्नता की 
प्राप्ति होती है। ऐस। जातक सुन्दर, स्वस्थ, सुखी 
तथा भ्म्पन्न होता है | 





कन्या लग्न को कण्डली में 'अध्ठमसाथ स्थित 'खतासा' का 


कन्या लग्न; अष्टमभाव : घन्द्र सांठव भाव में मिंत्र मंगल की राप्ति पर 
ज.॒ स्थित चन्द्रता के प्रभाव से जातक की दीर्षायु एवं 
| पुरातत्व का लाभ होता है॥। भाव के सातवीं में कुछ 
कहिनाइयाँ अती हैं, परन्तु बाहरी स्थानों से लाभ 
, होता है 


सातवीं सामान्‍य मितदृष्टि से द्वितीयभाव को 
देखते से श्न तथा कडुम्ये का सुख भी मिलता है। 





३०७ 
'कम्पा खग्त की कुण्डली में 'तवंग्रभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश 


कन्या लात : नवमें भाव : चन्द्र नये भाव में सामान्य समिल्ल 'शुक्र की राशि पंर॑ 
स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को धन का ययवेष्ट 
लाभ होता है तथा अाकस्मिक दैवी सहायताएँ भो 
मिलती <खिलती रहती है । 

सातवीं नीच-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने के 
भाई-बहिनों के सुब्र में कुछ कमी आती है तथा 
पराकम को भी अधिक बुद्धि नहीं हो पाती । 





क्या लगने को कृष्डली हें 'दशमभाव' स्थित 'खलमा का फलादेश 


कन्या लग्न : दशम॑ पांव : चन्द्र दसवें भाव में मित्र 'वुर्ध की राशि पर स्थित 
>> चुन्दमा से प्रभाव से जातक फ्री राज्य, पिता एक 

वैयेबसाय के फ्क्त से पूर्ण लाभ तथा सम्भान मिलता 

है । ऐस[ व्यक्ति घनो, सुखी तथा यशस्वी होता है ॥ 


सातवीं मिव्रदृष्टि से चधतुर्धभाव को दैखते से 
भूमि, भंवत तथा माता का सूख भी पर्याप्त मिलता 


है 





“कन्या सग्त की कण्डली सें 'एकादशभाद स्थित “अन्दरेमा का फलावेश 


फन्या खगत : एकादशभाव : 'चन्द ग्यारह॒वें भाव में स्यराशिशल्थित पन्द्रमा के 
प्रभाव से जातक की भामदनी अच्छी रहती है और 
वह अपने मनोबल द्वारा प्रवोप्ते घन. क्माता है ॥ 

सातवीं शक्त-दृष्टि से पंचमंत्राव की देख॑ने से 
विद्या में कमी रहंती है तैथा स॒नन्‍्तानों से वेमनत्य 
रहता है, परन्तु वह अपनों बतुराए हारा अन्य क्षेत्रों 
में उन्नति करता रहता है । 





जेछर 
'कन्या' लग्म को कणष्णलों में 'हादशशसाव' स्थित 'धन्यमा फा फंसावेश 


कन्या लग्त : हादश्ाज : चन्द्र बारहयें भाव में मित्र 'सुर्यं' की राशि पर स्थित 


६ “घन्द्रमा' के प्रभाव से जातक का छर्चे अधिक रहता है 


तथा बाहरी स्थानों से सम्बन्ध से पर्याप्त लाभ भी 


होता है। खर्च के कारण कभी-न्‍कभी मन में चिन्ताएँ 
छ्स्भ्ा 







घतो श्हली हूं । 
सातवीं शत्र-दृष्टि से षष्ठभाव को देखते से शत्रु« 


वक्ष में धन के खत एवं विनज्ता मे सफलता मिलतो है । 
बीमारी तथा मनन्‍्य झगड़ों में भी खर्च होता है। 


पफकन्याँ लग्न में संगल 


कन्या छग्ग फी कण्डली में 'प्रथममाव' स्थित मंगल का फ़लावेश 


कन्या लग्न; प्रधमभाव : मगस पहले घाव में मित्र बुध की राशि प्र स्थिस 
अप्टमेश 'मगल के प्रभाव से जातक के शारीरिक 
सौन्दर्स भें फुछ कभी जाती है, परन्तु भाई-बहिन के 
सुख तथा पराक्रम में बूद्धि होती है। भोथी भित्न-मृष्टि 
से चतुर्णभभाव को देखते से भाता, भूमि तथा भवन के 
सु में फुछ कमी आती है। सातगीं मित्न-दृष्टि से 
सप्तमभाष को देखने से स्त्री तथा ध्यवसाय के कषीत् में 
भी फठिनाइयाँ आती है। आठवीं दृष्टि से स्व॒राणि के 
अष्टमभाव को देखने से जायु की बुद्धि तथा प्रैरातत्व का साभ होता है। ऐसे 
ध्यक्ति को जीवन संघर्षेपण रहता. है | 


कन्या लग्न की क्ष्डली से “द्वितोप्रभाव' ट्थित मंगल फा फंसावेश 


कृम्या लग्त: द्वितीयभांव: मगल घूसरे भाष में शत्रु शुक्र की राशि प्र स्थिस 
मंगल के प्रभाव से जातक के भाईनयहिन के सुख में 
फुछ कमी आत्ती है। परन्तु घन का लाभ होता है। 
सौथो उज्य दुष्टि से पंचमभाव को देखते से विद्धा, 
बुद्धि तभा सन्तान के झीत़ में प्रयत्न करने से सशाभ 


होता है | 


सातवीं दुष्टि से स्व॒राशि में अष्टमभाव को 
देखने से जावु त्ब्रां प्रातत््व का लाभ होता है। नवीं 
शत्तु-दृष्टि से देखने से धर्म-पालन सथा भआाश्पोन्तरति में कुछ कृमियाँ बनी रहती हैं । 








३०६ 


'कन्या' सग्त की कंप्डलों में 'ततोय॑भाव' स्थिस संगत का फलातेश 


कन्परा लग्त : छृतीयभाव : मंगल तीसरे भाव भें स्चराशि-स्थित ब्ययेश “मंगल' 
्‌ के प्रभाव से जातक के पद्ाक्रम मे तो बुद्धि होती है, 
परन्तु भाई-बहिन के सु में कमी आती है। भाव 
तंथा पुरातत्त्व का श्रेष्ठ लाभ होता है | 
यौयी शत्र-दृष्टि से घ्रप्ठभाव के देखने से शत्रु- 
पक्ष पर प्रभाव रहता है। सातवीं शत्तु-दृष्टि से नवम- 
भाते को देखते से भारयोन्त्ति तथा घर्म-पालन में 
फंठिनाइयाँ जाती हैं। आंठवी मित्र-युष्टि से दशमभाव 
को देखने से राज्य तथा वावसाय के क्षेत्र में मधिक 
परिश्रम करने पर भी थोड़ी सफलता मिलती है तथा पिता का सुख भी कभ ही 
रहता है | 





'क॒न्या' छग्त की क्ष्हली प्ें 'खतुर्ध साथ स्थित 'संगल' का फ़सावेश 


कृत्या लग्न : चतुर्श भाव : मंगल चौथे भांत में मित्र 'युरु की राशि पर स्थिस 
एप अष्टमेश “मंग्रल' के प्रभाव से जातक को माता; 'भुमि, 
भवन तथा भाई-वहिनों के सुख में कमी आती है, 
परन्तु पुरातत्व का लाभ होता है| 

सचौथों मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से 
सथा व्यवसाय के कोत में भो कुछ कशथ्नाहयों के 
साथ सफलता मिलती है । 

आठवीं नौच-दुप्टि से एकादश्भाव की देखते 
से साभ के मांगे मे सकावट आती है । 





“कन्या लग्न की कृष्टलो में पंचमसाब' स्थित 'अंगल' का फलावेश 
कन्या लग्त : पंचमभाव : मंगल पाँचकें भाव में शत्रु शनि की राशि पर 
ल्थिंत “मंगल के प्रभाव से जातक की कुछ कठिता- 
इयों के साथ सनन्‍्तान-पक्ष की शक्ति तथा भिंद्या-बुद्धि 
के छेत में सफलता प्राप्त होती है । नौथी दृष्टि से 
स्व॒राशि म्ें अप्टमभाव को देखने से जाद्यु सथा प्रुरा- 
तत्व की शक्ति बठती है। 

सातवीं नीच-दष्टि से एकादशभाव क्री देखने 
से आय के मार्ग में कठिनाइयाँ आती है॥ आाव्यों 
मित-दृष्टि से द्वाद्भाव को देखने से खर्चे अधिक 
रहता है संथी बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से साभ होता है तथा प्रभाव बढ़ता है | 





३६० 


'कन्या' सग्न की कंप्इलों में 'धष्ठभाव' स्थित 'मंगस' का कलावेश 


कन्या लगने: वृष्ठभाव : मंगल छठ भाव में श्र 'शॉन को राशि पर स्थिस 

ण््न ऋर्ट | 'मंगल के प्रधात मे जातक शंत्तु-पक्ष पर विजय पता 
है| यहू परिश्रमी तथा पूरुषार्थी होता है, परन्तु भाई- 
बहिनों से कुछ विरोध रहता है | आयु तथा पुराप्तत्व 
का अच्छा लाभ होता है | 


सचोथी शंत्तु-दुष्टि से नवभभाव को देखने से 
भाग्य एवं धम के क्षेत्र में कमजोरी रहती है ॥ सातदीं 
मित्-दृष्टि से हादशभाव को देखने से खर्च अधिक 
रहता है । आठवीं शत्त-दृष्टि से प्रधमभाव को देखने से शारीरिक स्वास्थ्य में कमी 
तथा रक्‍त-विकार आदि रोग रहते हैं । 


ऋन्या' सभ्त की कण्यलरे में सप्तमभास स्थित 'संगल का फलादेश 





कन्या लग्त : सप्तम भाव “मंगल सातने भाष में मित्र शुरु को राशि पर स्थित 
ण््न्न पड 'अंगल के भ्रभान में जातक को रूखी तथा व्यक्षसात के 
केंद्र में कप्ट मिलता है तथा आयु एव पुरातत्व की 
त्रद्धि होती हैँ + पराक्रम बढ़ता है तथा भाई-बहिनों के 
मुख भें न्यूनाधिकता बनती रहतो है । 
आोथी मित्र-युष्टि से दशमभाव को देखने से 
कुछ कठिनाइयों के साथ पिता, राज्य एंव व्यवसाय के 
क्षेत्र भें उन्नति होती है । सती शंत्ु-दृष्टि से प्रधम- 
भाग को देखने से शरीर में कुछ परेशानियाँ रहती हैँ । आठवीं शत्रू-दृष्टि से ट्वितीय- 
भाव को देखने से धत-संचय तथा कौट्म्बिक सुख में भरी कमी बनी रहती है | 





“कन्या लग्न की कण्शलो में 'अध्टमप्ताव' स्थिस 'झंगल' को फजावेश 
कन्पा लग्त -अपष्टमभाव :मगल भाठव भाव मे स्वराशि हें स्थिस 'मगल के 
प्रभाने से जातक को आयु एवं पुरातत्व को ज्ाभ 
होता है, परन्तु भाईनयहिंन के सुब में कमी जाती 
है। चौथी नींच दृष्टि से एकांदयांभांव को देखने से 
आमदनों के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है ॥ 

मातवीं श्गुदृष्टि से द्वितीयभांव' को देखने 
में धत-सचय तथा कौट्म्बिक सुख में कुछ असंतोष 
रहता है । भादवीं दृष्टि से स्व॒राशि के तृतोथभाव 
को देखने से पराक्रम तथा भाई-बहिन के सुख में 
यद्धि होती है तथा गुप्स हिम्मत बढ़ती है ॥ 





१६११ 


कन्या लंग्त की कण्ड्ज़ों मे “नवमपभाव स्थित 'संगर' फा फलावेश 

कन्या लाने: नवमभाव : मल नये भाव में शंत्तु शुक्र को राशि पर स्थित 
बण्टमेश 'मंगल' के प्रभाव से जातक के भाग तथा 
धर्म के पक्ष में कुछ कमी आती है तथा गाय एवं 
पुरातत्त्व की नृुद्धि होती है। चौथी मिद्चदृष्टि से 
द्वादशरभाव को देखने से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है | 


हक सातबी दृष्टि से स्वराशि वाले तृतीय भाव 
6२३ को इखने से पराक्रम को ब॒द्धि होती है तथा कुर्छ 
कठिनादयों के साथ भाई-बहिनों का सुब् मिलता है। आदव्वीं मित्र है प्टि से चतुः 
भाव को देखते से कुछ कमी के साथ सात, भ्रूमि एवं भवन को सुब्च भा प्राप्त होत॑ 
है ॥ सामान्यत: जीवन शानदार बना रहता है | 
'कन्या' लग्न को कृष्टलो में 'यहामभाब'! स्थिस 'संगल का फलायेश 
कन्या खत : दशमभाव : संग ल दस भाव भे शत्तु 'ज्रु्ध की राशि पर स्थित 
'मगल के भ्रभान से जातक को कुछ कठिनादयों के 
साथ पिता, राज्य तथा व्यवसाय के #ीत्र में सफलत' 
मिलती है । आयुं तथा पुरातत्त्व को लाभ भी होत 
है, परन्तु भाई-वहितों के सुख में कुछ कमी रहतो है। 

चौभी शत्रुदृष्टि से प्रभमभाव को देखने से 
शरीर विकार-ग्रस्त रहता है, जब कि हिम्मत बढ़ीं 
रहती है। सातवीं मित्रदुष्टि से चतुर्थ भाव को देखने 
से माता, भूमि एवं भवन का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है । आठवी उच्चदध्टि 
से पत्रम भाव को देखने से सम्तान-पक्ष में कुछ कमो के साथ सफलता मिलती है तथा 
घिद्या-दुद्धि की पर्याप्त यद्धि होती है । 
“कन्या सग्त की कण्एलों भें 'एकाशभाव' स्थिस 'संगल' का फलावेश 
कन्या लग्त :शकादशभाव : मंगल ग्यारहयें भाव में मित्र 'चन्द्रभा' को राशि 

पथ पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को खाभके 

कीत्र में कुछ कठिनाई आती है, एरन्तु आयु एवं 
पुरातत्त्व का लाभ होता है । भ्ोथी शत्तुदुष्टि से 
द्वितीयभाव को देखने से घन-संजय तथा कौटुम्बिक 
सुख में कमी आती है। सातवीं उच्च दृष्टि से 
पंचमभावे को देखने से विद्या एवं बृद्धि को उन्नति 
होती है तथा सन्तान के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के 
साथ सफलता भिलती है १. 

गाठवों शल्र॒दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्तु-पक्ष पर अभाव स्थापित होता 
है ॥ ऐसा जांतक घड़ा हिम्मती, वहुत बोलने शाला तथा कद्ादुर होता है । 








हद फ 


३६ 


'कन्या' खर्म को कण्डलो में 'हृ।शशभाव स्थित मंगल फा फलाबेश 
कन्या लग्न :द्वादत्तभाव: मंगल बारहयें भाव में मित्र 'सूयं' की राध्ि पर 
स्थित मंगल के प्रभाव से आतक का खत अधिक 
होता है तप्रा बाहूरी सम्बन्धों से कुछ शक्ति भी 
मिलतो है। जाय ता पुरातत्य के क्षेत्र में कुछ 
फंठिनाइयाँ आती रहती हैं । चौथी दुष्टि से स्व॒राशि 
याले तृतीयभाव को देखने से पराक्रम एवं भाई 
सहिन के सुख से सामान्‍्ण यदि होती है । " 
सातवीं शलुदृध्टि से वष्ठभाव को देखने से 
शतुपक्ष पर कुछ कठिताइयों के याद प्रभाव स्थापित ही पाता है ॥ आठवीं मिलदृष्टि 
से सप्तमभाव को देखने से सती पक्ष में कुछ कठिताई रहती है तथा व्यवक्षाय के हीज् 
के परिश्रम तथा कठिनादयों के बाद सफलता मिलतो है| 





कन्या लग्न में “बुध 


फकन्या' सग्त की क्ष्हली में 'प्रथमप्नाब' स्थिस “झुध' का फलादेश 
कन्या लग्त: प्रथमसाव: बुध्र पहल भाव में स्व॒राशि-स्थित 'बुध' के प्रभाव 
ै जन से जातक के शरीरिक सौन्दय में वृद्धि होती है । राज्य, 
पिता तथा थ्यवसाव के क्षेत्र में भी सफलता मिलती 
टै्‌। 
सातवीं नीच-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
से स्त्री तथा दैनिक आय के झीत में कुछ कमी रहती 
है। ऐसा व्यक्ति अत्मधिक स्वाभिमानी होता है, 
हस करण व्यवसाय में अधिक उन्नति नहीं कर पासा । 





कल्पा' लग्न की कंण्शलों से डित्तीमभाष' स्थित 'सुध का फलादेश 


कन्या लग्त : हिंतीयभाव : बुध दुसरे भाव हे मित्र शुक्र की राफ्ति पर 
स्थित वध के अभाव से जातक के घन तथा 
कौटुम्विक सुख मे बुद्धि होती है ॥ पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय के छत में भी सफलताएँ मिलती है । 

सातवीं भि्नवुप्टि से अष्टमभाष को देखने से 
जाद्ु तथा पुरातत्त्व की शक्ति प्राप्त होती है । 

ऐसे व्यक्ति का रहुन-सहन ऐश्वर्गशाली होता 
है। वहू बनी तथा ससो भी रहता है| 





बै१३ 
'फक्म्पा' सप्न को कप्डली से 'छतीयभावद स्थित 'झुध का फलानैश 


कन्या लगन :लुतीय भाव : बृध तौसरें भाव म्ें मित्र 'मंग्रल' को राशि पर 
ड मर या बाप स्थित बुध के प्रभाव से जातक के पराकम सथा 
भाई-बहिनों के सुख में वृद्धिहोती हैं! राज्य, व्यवसाय 
तथा पिता के पक्ष में भी सफलता मिलती हैं । 
सातवीं मिन्नदृष्टि से लयमभाव को देखने से 
धम सथा भाग्य को उन्‍नत्ति होती है । 
ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी. धर्मात्मा, यशस्वी 
तेथां भ्रभावशाली होता है ॥ 





'कम्या लग्न की कप्डली में 'सतुपषेभाव स्थित 'झुध का फ़लादेश 


फन्पा लग्न : चतुर्थ भाव: बृध घचीये भाव में मित्र॒ग्रुर को राशि पर स्थित 
के ह बुध के प्रभाव से जातक की माता, भूमि एवं भवन 
का श्रेष्ठ सुख मिलत्ता है। शारीरिक सौन्दर्य तथा 
सुख में भी वृद्धि होती है।_ 

सातवीं दृष्टि से स्व॒राणि के एकादशभाव की 
देखने से राज्य, पिता एवं व्यवसाथ के क्षेत्र में भी सब 
प्रकार को सफलताए प्राप्त होती हैं | 


काया लाने को कष्छलों के “पंच्रमभाव स्थित 'झुध का फ़लादेश 


कन्या लगत : पंचम भाव : मु पाँचय भाव में मित्र "शनि को राशि पर स्थित 
>«_ ६. ६७. (४५ ३८ भ] 'बुध' के भ्रज्तनाय से जातक को विदा, बुद्धि एवं सन्‍्ताम 
| रु है को पर्याप्त सुक्ष मिलता है और उच्च पद की प्राप्ति 
होती है। 
साततीं शब्रदृष्टि से एकादरशंभाव को देखने के 
कारण आमदनी के क्षेत्र में कुछ कठितादयों के साथ यंद्धि 
होती है। पिसा, राज्य सथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी 
67 सफलताएँ मिलती हैं। 
ऐसा व्यक्ति सुन्दर, सुखी, धनी तथा स्वाभिमानी 
होता है ॥ 





श१४ 


'कल्या लग्न की कुण्डली में थष्ठभाव' स्थित 'शुघ' का फलादेश 


कन्या लग्न : वृष्ठभाव : छुष्त ठेठ भाव में मित्र शनि को राशि पर स्थित 
कु प्ब्त् :०००-नमनमटन जज 'बुध के भ्रत्नाय से जातक को शततु-पक्ष में विवेक एवं 
. शुक्तियों के हारा सफलताएँ मिलती हैं । नैनसाल-पक्ष से 
भी लाभ होता है। परन्तु शारीरिक सौन्दर्य तथा पिता, 

राज्य एवं ध्यतसात के क्षेत्र में कुछ असन्तोष रहता है । 
सातदयी मित्रदृष्टि से द्वादशभाव की देखने से 
खर्त अधिक रहता है, पर॑न्त मगाहरी स्थानों से अच्छा 

' लाध्र एवं सूख प्राप्त होता है ' 








कन्या सग्न फी वंण्डली में 'सप्तभ्ताव स्थित 'झुध का फलावेश 


कन्या लग्न :सप्तमभाव : बुध स्रातवें भाद में मित्र “गुंद को राशि पर स्थित 
प्न् | 'ुध' के भ्रज्नाय से जातक अंपनी पत्नी के .श्यक्तित्त के 
( सम्रक्ष स्वयं की कुछ हीते-सा अनुभव करता है तथा दैनिक 
है; | ५ | व्यवसाय के क्षेत्र में भी फंठिसे परिश्रम करना पड़ता है॥ 
| पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्त में सामान्य सफलताएँ 
प्राप्त होती हैं । 
सातवीं उच्चदृष्टि से रूवराशि याले प्रथमभाव 
को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, भ्रज्नाव एवं सानसिक 
सुख-परान्ति में भी कुछ कमी रहती है । 





कन्या लग्न की कण्डली में 'अध्टसाष' स्थित 'झ्ुध' को फलादेश 


कन्या लगन : अष्टम भाव : बुध आठवे भाव में मित्र मंगल को राशि पर 
स्थित 'दु४' के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में 
ग्््य | कमी आती है तथा पिता, राज्य एवं व्यवत्ताय के क्षेत्र में 
भी कंठिनाइयाँ आती 'रहसी हैं। बाहरी सम्बन्धों से 
आजीविका चलती रहुसों हैं। 

सातवीं मित्रदुष्टि से द्वितीयाव की देखने के 
कारण ग्रुप्त युक्तियों के ग्राश्रय से घन की वद्धि होती है 
चया कुटुम्ब॑ से प्रेम रहता है । 





३१५, 
फक्त्पा' खग्न को कण्डलो में 'गवमभाव' स्थित 'ब्रुर्ध का फलादे 


कन्या लगन: तसमभाव : बूध नें भांव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
धूध' के प्रभाव से जातक के भाग्य एवं धर्म की उन्तसि 
होतो है तथा राज्य, पिता एवं व्यवसाय के क्षेत्न में भी 
सफलताएं मिलती हैं । 


सातवीं मिन्नदृष्टि से तुतोयभाव को देखने से 
भार्वे-वहिन के सुख तेथा पराक्रम में वृद्धि होती है । ऐसा 
व्यक्ति सज्जन, सुखी, यशस्तों सथा धनी होता है। 





'कन्या' सग्न की कृण्डलों सें 'दशमभर्ज' स्थित 'बुछ' का फ़लादेश 


कन्या लग्न : दशम माय : वध दसवें भाव में स्वक्लेद्वी 'बध' के प्रभाव से जातक 
को राज्य, पिता एवं व्यवश्षाय के क्षत्ष में अत्यधिक 
सफलता, यश तथा सम्मान को प्राप्ति होती हैं। ऐसा 
व्यक्ति सुन्दर, यशस्वी, स्वाभिमानी तथा सुथ्थी होता है । 

सातवीं मित्नदृष्टि से चतुर्थमाय को देखने से 
माता, भुमि, भवन आदि का सूख भी पर्याप्त उपलब्ध 
होता है । घरेलू जोवन सुख, शान्ति तथा ऐश्व्र्ष से पूर्ण 
रहता है | 





'कत्या' लग्त की कुण्डली सें 'एफारशसाघ' स्थित 'झध' का फलादेश 


कन्या लग्न : एकादश भाव : बूध ग्यारहवें भाव में शत्रु 'बन्द्रभा' को राशि पर 
. स्थित चुध' के भ्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी 
रहती है तथा पिता, राज्य एंव व्यवसाय के क्षे् में प्रो 
सफलताएं प्राप्त होती हैं। शारोरिक़ सौत्द्य, मनोबल 
एवं सुख में भी वृद्धि होती है। 

सात़बीं मित्रवुष्टि से फ्रचम'्ाव कौ देखने से 
जातक को विद्या, वद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में भी विशेष 
उन्नति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी, चिद्दान्‌ 
नथा ऐशवर्य शाती होता है । 





२३१९६ 


'कम्पा' खग्न को कण्डली से द्वादशभाव स्थित 'आुछ का फ़लावेश 
कत्या लगन: द्वादेशभाव : बुध बारहूुने भांत में मित्र 'सूमे की राशि पर स्थित 
>अरइइा जुआ जब | 'बध के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है सथा 
बाहरी स्थानों के सम्पर्क से सम्मान तथा लाभ की प्राप्ति 
होती है ॥ परन्तु पिता, राज्य राथा ख्यवसाथ के क्षेत्र में 
असन्तोष रहता है। 

सातवीं मित्नदृष्टि से पष्ठभाव की देखने से शत्रु- 
पक्ष पर सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्त दूरदर्शी, 
विवेकी तथा बुद्धिमान होता है । 





कन्या लग्त में शुद 
'कस्या खूब्त की कुण्डली में 'प्रधमप्राव' स्थित 'गुर' क्रा फलादेश 


कन्यपालर्न : प्रधम भाव : दुप् पहले धांत्र में मित्र 'लुध की राशि पर स्थित 
> जहर क्र ली “गुंह के प्रभाव से जातक को शेष्ठ शारी रिक सौन्दर्य एवं 
स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है ॥ मात्ता, भूमि राथा झवत्त का 
सुख शी मिलताहै। पाँचनी नोचदुष्टि से प्रंचमभाव को 
देखने से विद्या, बूद्धि एवं सन्त्ात के क्षेत्र में कठिनाइग 
अती रहती हैं । सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि में सप्तम भाव 
को देखने से सकी एवं व्यवताय के क्षेत्र में सुख मिलता 
है । नवीं शब्ब॒दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्योन्न्ति 
एवं धमम के क्षेत्र में बाधाएँ आती रहती हैं। परन्तु ऐस। 
व्यक्ति सज्जन तथा धनी होता है । 
'कन्या' खूप्त की कुष्यली के 'हितोयभाव' स्थित 'गुर का फलविश 
कन्या खत: द्वितीयभाव - बुच्र वूसरे भाव में सामान्‍य शत्तू 'शुक्र' कौ 'राशि पर 
वन >ज्ट कफ च्स्रथ्र ४ 2६ | स्थित 'शुरु' के भ्रण्माव से जातक की धन, कुटुम्य क| 
कर क्‍ मिलता है, परन्तु माता एवं सुख में कुछ 
बाघाएं आती हैं जबकि व्यवसाय-प्रक्ष को उन्नति होती 
हैं। पापी शत्र-दुृष्टि से अप्टगभांव की देखने से शलज्ु- 
पक्ष में प्रभाव स्थापित होता है। 


सातवीं मित्न-दुष्टि से अप्टमभाव को देखने से 

छंए। आयु तथा पुरातत्व का लाभ होता है। चवीं मित्र- 
दृष्टि से एकादश्भाव की देखने से पिता, राज्य एवं व्यक्याय के क्षेत्र भें साभ, यहे' 
तथा सम्मान को भ्राप्ति होती है | 


३१७ 


“कन्या सग्न की कृष्डसों के 'तुतोयमाव' स्थित 'गुद का फ़लदिश 


फन्पालरन : लृतीयभाव - गुर तीसरे भाव में मित्र “मंगल को राशि पर स्थित 
। स् व्ब््र् का श्‌ | गुर के प्रभाव से जातक के प्रराकम सथा श्राई-बदहिन के 
; सुख में वद्धि होती है और भाता, भूमि तथा भवन का 
सूख भी श्राप्त होता है। पाँचती बदुष्टि से स्वराशि में 
सप्तमभाव को देखने से सती तेथ। व्यवसाय के प्रक्ष में 
थी सफलताएँ मित्नती हैं । स्त्नी सुन्दर मिलती है | 
सातवीं शत्तु-दृष्टि स तेवमभाव की देखने से भाग्य 
०ट़ा तथा प्् के क्षेत्र में कुछ झकावटों के ताथ उनतति होती 
है। नवीं उच्चंवृष्टि से एकादशंभाव को देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है । 
ऐसा जातक धनी तथा सुखी रहता है । 
कन्या खम्त की झुष्शसी से 'चतुर्धझाव' स्थित "गुर का फलंदिश 
कन्या लग्न : चतुर्भभाव : चुघ् धौये भात में स्वक्षेत्री 'गुद' के प्रभावे से जातक 
्ट >म्या को माता, भुमि तथा भवन का गयेष्ट सुख मिलता है| 
स्‍त्री तथा व्यवत्ताय के केत्र में भी सफलताएं मिलती 
हैं 





पांचवी मिल्न-दुष्टि से अष्टमशाय को देखने से 
आयु तथा पुरातत्त्व फा साभ होता द्वै & सातवीं मिल- 
दृष्टि से दशमभाव कौ देखने से पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के क्षेत्र में सफलंताएं मिलती रहुसतों हैं। 
नवीं मित्न-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्य अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध में लाभ मिलता है । 
कन्या सग्न को कृष्डसो के पंच्रमभाव' स्थित गुरदों का फेललेश 


कन्या लग्न: संचमभाव: गुरु पाँचयें भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर गोच 
दा » के ग्रुंद के अभाव से जातक को सन्तान पक्ष से कष्ट 
मिलता दहै तथा विद्या एव बुद्धि में कमी रहती है | भातू- 
पक्ष भी कमजोर रहता है । पाँचवी शत्रु-दृष्टि से नेवम- 
भाव की देखने से भाग्य एवं धर्मे की. सामान्य वूद्धि 
होती है ॥ सातवीं उच्च-दुष्टि से एकादआभाव की देखने 
से आमदनी में वृद्धि होती है तथा नवीं मित्र-दृष्टि से 
प्रथमभाष की देखने से शारीरिक, शक्तित, सम्मान, भ्रभाव 
एवं कार्य-फुशलत! में वृद्धि होती है । ऐसा व्यक्ति सेली 
सेथ: सामान्य धनी होता है । 


कैफ 


'कन्पर लग्न की कुण्छली के 'यष्ठभाद स्थित गुर का फ़रलावेश 
कन्या लग्न . दष्ठभावे : गुर छाठ भाय में श्र शर्ति' को राशि पर स्थित 
प्ज्न् कक ज 'गुद के प्रभाव से जातक शत्र-पक्ष में नश्नता से काम 
निकालता है । मात, भ्रमि एवं भवन के में भी 
कमी रहती है। पॉचवी मित्र-दृष्टि से देशभभावष को 
देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ 
सफलत्नताओं, सुछ् तथा यश को श्राप्ति होती है | 
सातवीं मित्र-दृष्टि से द्ादशभाव को देखने से 
७९४. खर्च यधिक रहता हैँ तथा चाहरी संबंधों से खाभ 
होता है। नवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से कुदुम्थ का सामान्य सुख 
मिलता है सथा घत-संचय के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। 
'कन्पा सच्ष को कृषप्डसों को सप्ससन्नांव ल्थित गुद का फलादेश 
सातव भाव में स्वद्षेत्री 'गुर' के प्रभाव से 
जातक को स्त्री एवं व्यवत्ताब-पक्ष में पर्याप्त लाभ 
मिलता है। साता, भूमि तथा सकांन का यथथेष्ट 
भो प्राप्त होता है| पाँकवी उच्चदुष्टि से एकाद शभामे 
को देखने से आमदनी में वहुत वृद्धि होती है । 
सातवीं मित्न-दृष्टि से प्रथमभावय की देखने से 
शारीरिक-सुख, मान एवं सौन्दर्य की श्राष्ति हीती है। 
नवीं मित्न-दुष्टि से सुतीयभांव को देखने से भाई-बहिों 
के सुख एवं पराकम में वृद्धि हीती है। ऐसा वन्यक्ति 
सुखी, धनी तथा यशस्वो है।ता है | 
'कन्या' लरन की कृष्डसों को 'अध्टमपभाव॑ स्थित 'गुर' का फलादेश 
कन्या लगते : अष्टमभाव : गुरु आठवें भाव में मित्र "मंगल को राशि पर 
प्च्य्र स्थित 'ग्रुह के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व 
का लाभ होता हैं। परन्तु सत्ती तंथा न्यवैसाय के सुंख 
में कुछ कमी आती है | 
पाँचवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव कौ देखने से 
खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्वन्धों से साभ 
होता है । सातवीं शत्तु-धृष्टि से द्वितीयंभाव को देखने से 
' शनन्वूद्धि के लिए विशेष प्ररिश्रम करना पहता है तथा 
कौटुम्बिक सुछ् में भो कमी आंती हैं। नवीं दृष्टि से 
स्व॒राधि में चतुर्थभाव की देखने से माता, भूसि तथा भवन फा सुख कुछ प्रेशानियों 
के साथ मिलता है । 











१६£ 


“कन्या लग्न की कुण्डली के 'सतसभ्ाव' स्थित 'गुर' क्रा फलादेश 
2७४०७७४४७४०७४७४ ४४ ४ नवें भाव में शत्रु 'शुक्त कौ राशि पर स्थित 


च्स्थध्र 2 'ब्रुह के श्रभाव॑ से जातक की भाग्योन्नति में कुछ कठि- 
| नाहयाँ आती हैं। स्थ्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ 
कमी रहती है, परन्तु माता, भ्रुमि तथा भवन का सुख 
प्राप्त होता है। पाँचती मित्र-दष्टि से धथमभाव को 
देखने से सुख्-सम्माम की वृस्ति होती हैं तथा धभोगेरुछा 
"92 * प्रयत रहती है। 


सातवीं मित्र-दृष्टि से तृतीयभाव की देखने से 
सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है॥ चवीं नोच-दृष्टि से पंचमंभाव 
को देखने से विद्या तथा सन्तात के पक्ष भें कुछ कमणोरी आती है । 








“कन्या लक्ष्य को कुच्छलो के 'दशमभाव स्थत 'गुर' का फलादेश 
कन्पा लान : दशय््माव : गुरु दसये भाव में मित्र 'झुध' की राशि पर स्थित 

ह “)भ 'गुरे के प्रभाव से जासक को पिता, राज्य तथा ख्यव- 
साय से' लाभ होता है। सती सुत्दर सथा प्रभावशाली 
मिलती है। प्ाँचतीं शत्तु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने 
से घन, कुटुम्ब का सामान्य लाभ हाता है। 

सातयीं दुष्टि अंपनी राधि में चतुर्थभाव कौ 

देखसे ने माता, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता 
८ हैं। 





नयीं शहतु-दुष्टि से पष्ठभाव को देखने ने कारण 
पतु-पक्त में शान्ति-नीति से विजय मिलती हैं तथा उससे लाभ भी होता है । 


कन्या सपन को कुण्डली में 'एकादशभाण स्थित “गुरु का फ़लविश 
कन्या गत : एकॉदशभाव : गुरु ग्यारहवें भाव में मित्र 'छंत्दमा की राशि पर 
पड [8 हा च्स्र््ध स्थित 'युह क्र प्रभाव से जातक को आमदनी बत्ती हैं 
तथा माता, भ्रुमि एवं सकान फा ग्थेष्ट सुख भी मिलता 
है। पाँचवीं मित्रदुष्टि से तृतीय भाव को देखमे से पराक्रम 
एवं भाई-बहिनों के सुछ में यद्धि होती है । 
सातवीं नोचदृष्टि से प्रचमभाव को देखने से 
9६ सन्तान-पक्ष से परेशानी रहुती हैं सभा विद्या-बुद्धि में 
' कमी भात्ती है। न्वी दृष्टि से स्वराधि में सप्तम शाचे की 
देखने से सुत्दर तथा योग्य पत्ती मिलेती है। भोंगादि का 
ख्ष्ठ सुख प्राप्त होता है तथा ध्यवत्ताय में श्री उन्तत्ति हीती है । 


कें२० 


"कन्या लग्न को कुष्डली में 'हादशसाद स्थित गुर का फ़लावेश 


क्या लग्न : हादश भान : गुर बारहवें भाव में मित्र 'सूम को राशि पर स्थित 
'युर के प्रभाव से जातक फा खर्च अधिक रहता है 
सभा माहरी संबंधों से साभ भी मिलता हैं। स्त्रो के 
सुख में कमी जाती है। पाँचतीं दुष्टि से स्वरा्शिं में 
चतुर्थभाव की देखने से माता, 'म्रुमि तथा भवन का 
सामान्य सुख मिलता है । 

सातवीं शब्नदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शाल्ु 
पक्ष में नश्जनता से काम निकालना परूता है । नबी 
मिद्ददुष्टि से अष्टम भाव को देखने से जाय तथा 
पुरातत््य का लाभ होता है। ऐसा जासक सामान्यतः सुखी जीवन बिताता है ॥ 





कन्या लन में शुक्त 


'का्या सग्न की कृष्डसों भें 'अधभभात स्थित 'झुक्त क्ा फ़लानेशं 
कन्या लगते : अशसभाव : शुक्र पहले भाव में मित्र 'मुध' को राशि पर स्थित 
मोीच के शुक्र के प्रभाव से जातक के धने तथा 
. कौटुम्यिक सुर में कुछ कमी रहती है और नह अधमे- 
यूर्येक भी धन कमाने का प्रय॑त्त करता है । 

साततीं उच्चषदुष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
स्त्री सुन्दर तथा भाग्यवान्‌ मिलती है तथा व्यवसाय एवं 
भोगादि में भी पर्याप्त सफलता प्राप्त होती है । 





'कन्पर' खग्न की कुष्यसी में व्ितोण्भाव स्थित शुक्र का फुलविश 


क़न्या लग्न॑: द्वितीयभाव : शुक्र दूसरे भाव में स्तराशिं स्थित शुक्र के प्रभाव 
>> से जातक के घन तथा कुदुम्ब को युथ्रि होती है ॥ वहूं 
भाग्यवान, यशस्वी तथा घर्मात्मा भी होता है ॥ 
सांतयी एंतुंद॒ुप्टि से अष्टम भाव की देखने से 
जातक की आयु तथा पुरातश्व का भी खाभ होता है | 
ऐसा व्यक्ति चठुर, धनी, सुच्धी तथा यरास्वी होता है । 





२२१ 
“कन्या सग्न की कुष्डलो में 'तृतोयत्राव' स्थित 'झुक्त' का फलादेश 


कन्या लग्न : तुतीयभाव : शुक्र तोसरे भाव में शत्तु 'मंगल' की राशि पर स्थित 
शुक्र के अभाव से जातक की भाई-वहिन फा अच्छा 
पुल मिलता है तथा पराकम में भी यद्वि होती है। 
कोटुम्यिक सुख की भी वहूं बढ़ाता है | 

सातवीं दृष्टि से झ्वराशि याले नवशभाव को 
देखने से भाग्य तथा धर्म भें बहुत बद्धि होती है। ऐसा 
व्यक्ति बहुत घुखी, धनी, घर्मात्मा लथा झाग्यशाली 
होता है । 





'कन्या' लग्न फी कुप्डसो में “शतुर्घेभाव' स्थित 'झुक का फंसावेश 


कन्पा लग्त : चतुर्थ भाव शुक्र चौथे भाव में पत्र गुद' की राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जासक को माता, भूमि सथा भवन का 
८ यथेष्ट लाभ होता हैं तथा धन एवं कुटुम्य को सुख भी 
| मिलता है | 

सातवीं मित॒दृष्टि से दक्ममभाव की देखने से 
राज्य, पिता तथा व्यवसाय के जेत्र में सुर, सम्मान तथा 
लाभ की प्राप्ति होती है । ऐसा व्यक्तित धर्म का पासन भी 
करता हैं । 





'कन्गा सलप्म की कुप्डसो में भंजसपाब स्थित झुक का फेलविश 


कन्या सप्न : पंचमभाव : शुक्र पाँचयें भाव में मित्र शर्ति' को राशि पर स्थित 
समा सुक के प्रभाव से जातक की सनन्‍्तान-पक्ष से श्रेष्ठ साभ 
ट्रोता है तथा विद्या-बुद्धि की युद्धि से साथ घन, घर्मे 

तथा भाग्य को यद्धि भी होती है | 
सातवीं शत्रुदृष्टि से एकादशभाव को देझने से 


जातक मगपनी बुद्धि एवं भांतुर्य के बल पर भामदनी की 
ब्टराता है तथा निरन्तर उन्नति करता रहता है॥ 





डेर्प्‌ 


कन्या खम्म को के हली "ें 'वष्ठभाव स्थित शुक का फसवेश 


कन्या लगने: षच्ठभाव : शुर् छठे भाव में सित्त 'शति' कौ राशि पर स्थित 
आटा 94 शुक्र के प्रभाव से जासक के भाग्य, घन तथा कौटुम्बिक 
( ६, ४. [ "खुब्द में कुछ कमी आती है तथा धर्म में भी अरुचि 'रहसी 
क्‍ हू 9 ८ ्श फिर भी ज़ह अपनी चतुराई हारा भाग्य सथा घन की 
हक पर वृद्धि करता है तथा परिश्रम हारा शत्रु-पक्ष में सफलताएँ 

कम ७ प्राता है॥ उसे झगड़े-मुकहमों से भी स्ताभ होता है ॥ 
क्र / ५ सातवी शब्र॒दृष्टि से द्वादशभाव की देखने से खत्र 
बल अधिक रहता है तथा वाहंरों संबंधों से सुख एवं साभ की 

ध्ाप्ति होती है| 


९+ ही 


कन्या रूप्त की कृष्डसों में 'सफमन्नाव स्थित 'झुक्त का फलावेश 


कन्या लग्न: सप्तमभाव : शुक्र सातवें भाव में सामान्य प्रत्रु शुरु की राति 
पर स्थित उच्च के 'शुक्र के प्रभाव से जातक की सुन्दर 
गली मिलती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ 
मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति भोगी, घर्मात्मा, सुंखी तथा 
भाग्यवान होता है | 

सातयीं नीचदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य मरे कुछ कमी जाती है॥ ऐसा व्यकित 
६ । धनत-वृद्धि के लिए शारीरिक सुखों को चिन्ता नहीं करता 





'कन्पा' सम्द की कुष्डसी में 'अध्टमधाव स्थित 'झुक्त का फ़लादेश 


कन्या लग्तः अष्टमभाव : शुक्र आठवें भाव में शन्तु मंगल को रात्ति पर 

प्ड् स्थित 'शुक्र के प्रभाव से जातक का शभाग्य कमजोर 
रहता है तथा पन-संत्रण में भी कटिनाइयाँ जअती 
हैं। धर्म फा समुचित पालन भी नहीं हो पाता । 
पर आग तथा पुरातत्त्य का क्ताभ होता है॥ 


सातवीं मीच दृष्टि से सनराशिं वाले द्वितीय 
भाव कौ देखने से जातक गुप्त चातुर्य एवं कठोर 
परिश्रम हारा घन-संचय करता है | 





३२३ 
:कन्या' लग्त की कण्डलो में 'शवसपसाव स्थित 'शुक्र का फ़लादेश 


कन्या लग्तं: नवमभाव॑ : शुक्र नव भाव में स्वशाधि-स्थित 'शुक्र के प्रभाव 
से जातक वड़ा भाग्यशाली तथा पर्मात्मा होता है॥ 
उसके धन, संम्भान तथा यश में भी वद्धि होती है ॥ 

सातवीं सामान्य मित्रदृष्टि से ठुतीयभाव को 
देखने से भाई-बॉहनों की शत तेथा प्ररुषा्थ में वृद्धि 
होती है। क्षाथ हो धन एवं कुटुन्व का पूर्ण सुख भी 
मिलता है । 





'कम्यां' लग्न की कुण्डली में वशमभाव ल्थित 'शुक्र का फलांदेश 


कन्या सम्न : दशमभाव * देसवयें भाष में मिद्ध बुध की राशि पर स्थित 
क्‍ शुक्र के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय के क्षेत्ञ में विशेष सुख, सम्मान तथा 
सफलैंताएँ प्राप्त होती हैं ॥ वह अपने अच्छे कर्मा 
से धन एथ कुटुम्ब की यूद्धि करता है ।इ 
सातवीं सामान्य गंतुदृष्टि [से चतुर्थभाव को 
देखने से सांता, भूमि एवं भवन आदि का सुख 
कुछ कमी के साथ प्राप्त होता है । 





'शस्पा' लग्न की क्ष्डसी-सें 'एकादशभाण ल्थित 'शुक्र का फ़लादेश 





ग्यारहुवें भाव में शत्रु 'बन्द्रमा' की राध्षि 
पर स्थित 'शुऋ' के प्रभाव से जातक को अाभदनी 
अच्छी रहती है । यहू धनी, कुटुम्नवाला, घर्मात्मा, 
भाग्यशाली तथा न्याती होता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने 
के कारण विद्या-बुद्धि कौ उन्नति होती है तथः 
सनन्‍्तान-पक्ष से रुख मिलता है । 

ऐसा व्यक्ति प्रभावमुक्‍्त याणी का उन. 
चत॒र. निपुण, सुद्धी तंथा यणशस्त्रीं है हे 


कृत्या लगन : एका[दशभाव : शुक्र 





३२४ 


'कम्या सम्म की कुप्डलो में दावशभाथ' स्थित 'शुक्र का फलादेश 
कन्या खग्त : हादशभांव : शुक्र बारहवे भाव में शत्र 'सूये' की राशि पर 
ञ्ट तर १-०»... स्थित शुक्र! के अभाव से जातक का खर्च अधिक 
रह सो रहता है, वाहूरा सम्बन्धों से हानि होती है, घन- 
सतव नहीं हो पाता सथा भाग्योननति में ज्यवधान 
पड़ता है! कौटम्विक सुख में झ्ली कभी रहूनी है | 
सातवीं भमित्रदृष्टि से पप्ठभाव को देखने 
से शत्-पक्ष एवं कगडेंप्रकहमों में मफलना एव 
लाभ फी प्राप्ति होती है | 







'कन्या सभल में शनि 


'कइन्या' झग्म की क्डलोी से 'अथमभाव स्थिल 'शरलि' का फलादेश 
कन्या लग्त . प्रथमभाव " शनि पहले भाव में मित्र बुध को राशि पर 
््द हद] स्थित “शनि के प्रभाव से जातक का शरोर रोगी 
5८ रहता है | विद्या-ब्ुद्धि तथा सनन्‍्तान का सुख प्राप्त 
आल, ट होता है, परन्तु सन्‍तान से बेमनरुूप रहता हैं । शत्र- 
हू आग ब्८ू । झा पर विजय भिलप्ी है। त्तोसरो शज्नदुग्टि से 
कक न तुतीयभाव की देखने से भाई-बहिनों के सुख में कुछ 
्ः कि कूमो रहती है। सातवी शत्रुदृष्टि से सप्तमभांव 
फा देखने से स्त्री से कुछ यंमनस्थ रहता है तथा 
व्यवत्ताय के क्षत्र में अधिक मेहनत करनी पररेती 
# ॥ दसतनीं मिलत्रदृष्टि से दाम भाव को देखने से पिला की जोर मे सामान्य परेशानी 
रहती हैं तथ राज्य एड व्यापार के छोत्र मे सफलत। मिलती है । 
फन्ता' लाग्ग को कष्ड तो मो 'हिलोयमाध स्थित 'आरनि का पफला|वेश 
कया लत दितीवयभातव - एानि दूसरे भाव में मित्न ' शुक्र की राशि पंरस्थित 


(«>> आन के प्रभाव से जातक लविश्षा-बुद्धि का सुख 


इक... 
था 





६० हे 





प्राप बारता है तथा सन्तान से वेमनत्यथ रहता है; 

तोसरं! शादृदृष्टि से बतुर्थभाव को देखने से 
मा सृपि तथा भवन के सुख भें कभी भाती है; 

सातनीं नीच दृष्टि से अष्टमभाव को देखने 
से मायु सथा को कुछ हानि होती है । 

दसंनी शत्रू-दृष्टि से एकादशभ्ाय को देखने 
से अभदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ सफलता 
पिलनी है ॥ ऐेमा वस्यनित फ्रतेया क्षेत्र थ संघर्षशील रहता हैँ तथा शत्रु-पक्ष पर 
विजय प्रात करना है । 


३१४ 

कन्या सम्म की कुण्डली में 'शज़ोपभाव स्थित 'शत्रि का फलावेश 
कस्पालग्त : तृत्तीमभाव : शर्ति तीसरे भाव में शत्रु म्गल' की राशि पर 

स्थित 'शुक्र' के श्रभाव से जातक को भाई-घ हिनों से 
परेशानों गहुती हैं. पर शबपक्ष धर विजय मिलती 
है और पर/क्रम को वृद्धि होती है। तीसरी दृष्टि 
से स्वराशि के पच्रमभाव को देखने से विद्यान्ध॑द्धि 
का लाभ होता है, परत्तु खत्तान-पक्ष में सामान्य 
कंटिनादयाँ आती हैं । 





हर सातवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखते 
से परिश्रम द्वारा भाग्योल्तति होती है। दसंतीं शत्तुद्ष्टिसे द्वादशभाव की देखने से खर्च 
में कठिनाई का अनुभव होता है तंथा बाहुरी स्यानों के सम्बत्पर से असंत्तोष रहता हैं । 
फक्पा' सग्त की कुण्डली में 'घतुर्थेभाद स्थित 'शति का फ़लाजेश 
कन्या लगते ; चतुर्थभाव : शनि चौथे भाव में शत्त 'गुह वी राधि पर द्थित्त 
शनि के प्रभाव से जातक की माला, श्रम तथा 
भवन के सुख में कमी रहती है तथ। सल्तात के 
एक से भी परेशानों रहतो है. परन्तु विद्यान्वृद्धि का 
लाभ होता है। तीसरी दृष्टि से स्व॒राशि में ष८्भाव 
की देखने से शर्तु-पक्ष पर विजय मिलती है तथा 
झग़ों से सुख-दुःख दोनों ही मिलते हैं | 
सातवीं मितरदृष्टि से दशमभाव को देखने से 
हुपिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्ञ मे पंरिश्नस द्वारा 
सकलंता मिलती है। दसवीं मित्रदृष्टि से प्रयमभाव की देखने से परिश्षस एवं प्रभाव॑ 
की वर््धि होती है, परन्तु शरीर कुछ अस्वस्थ बता रहता है| 
'कन्धा' लग्न की कुण्दली में 'पंचमभाव छिथित शनि का फरतादेश 
कन्या लात: पंचमभाव: शति._ प्राँचवें भाव में स्वएशि-स्थित गानि के प्रभाव से 
'॥ अआछ >> जातक की कुछ कठिनाइयों के सांग विद्या-बुद्धि एवं 
समन्‍्तान का लाभ होता है, परन्तु सनन्‍्तान से कुछ परेशाती 
भी होती है। शत्त-पक्ष में उसे गुप्त घुक्तियों से विजय 
. मिलती है। तीसरी एबुदृष्टि सेसप्तमभाव कौ देखने से 
स्‍्त्री-पक्ष से कुछ परेशानी रहतो है तेथा वयवर में तो 
कठिनाइयाँ आतो हैं। 
ठ5८ सातदी शत-दृष्टि से धुकादक्षभाव की देखने से 
परिश्रम द्वारा लाभ होता है ॥ दसवीं रच दृष्टि से द्वितीय भाव की देखते से धत- 
कुटम्य की थद्धि होती है ६ ऐसा व्यक्त संघर्षेपर्ण सुद्दी-सम्पत्न जीवम बिताता हूँ । 








3१५ 


“कन्या सम्न की कुण्डली में शथध्यभाव' स्थित 'शॉन्ति' का फलादेश 


कन्या लागत : षष्ठभाव : शाति छठे भाव भें स्वराशि-सल्थित 'शतति' के प्रभाव से 
पक जातक एशतु-पर् पर सपने बुद्धिनल से सफलता पाता है, 

परन्तु विद्या एवं सन्तान के पक्ष भें सामान्य फठिताइयाँ 
आती हैं। तीसरी नीच दृष्टि से अंष्ठम भाव को देखने 
5, से आयु पर अनेक जार स्ंकट आते हूँ तथा पुरातस्व कौ 

 हाति होती है | 

सातवीं आतु-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से 
>उर उर्च की नी रहती है, तथा वाहुरी सम्बन्ध भी सलः 

नहीं रहते ॥ दसवीं शत्रु-दृष्टि से तुतीय भाव की देखने से भाई-बहिनों द्वारा कष्ट 












मिलता है, परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है । 
पहुतथा' सग्स की कुण्डलों में 'सप्तसभाव' स्थित “शनि का फ्प्तादेश 
के क्षेत्र मे कठिनाइयाँ आतो हैं तथा मूश्षन्द्रिय में विकार 
भी होता हैं। सन्‍्तान के पन्ष से जी परेएण्गे रहती है, 
परन्तु शक्ष-पंक्ष में सफलता मिलती है॥ तासरी मिद्न- 
6 सातवीं भिन्न-दृष्टि से प्रथम भाव से देखने से 
3* झरौर में रोग रहता है, परन्तु परभाय की वद्धि होती है। 
दसवीं शतू-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भ्रूमि एवं भवन के सुख में कमी 
कन्या लग्न: अष्टमभाष : शर्त जाठुवें भांव भें शत्रु मंगल को राशि पर छिथत 
॥ 'शर्निं के प्रभाव से जातक की क्षायु पर अनेक बार 
संकट आते हैं था पुरातत्त्व की हानि होती है। तीसरी 

के क्षेत्र में बुद्ध-बल से सामान्‍य सफलता मिलती है ॥ 
सातवीं उच्च-दुष्टि से हितीयभ।व को देखने से 
धन-सन्तय के लिए कठोर परिश्रम करना पढ़ता है। 


कत्यालगरन : संप्तमभाव : झति सातयें भाव में शत्र्‌ 'शुह् की राशि पर 
*जु 2 स्थित “शनि के प्रभाव से जातक को उतलों तथा ब्यवत्तात्न 
हर दृष्टि से नवम भाव की देखने से जातक बुल्धि-बल द्वारा 
कु भागयोतल्ततलिं करता हुमा धर्म का पालन ञ्ी करता है | 

आती है। ऐसा! जावक छझपने जन्म-स्थान में परेशानी का जनुभव करता है ॥ 

'कन्या' सग्न की क्ुण्डलो भें 'अप्टसशाय' स्थित 'शॉन' का फलरेश 

दृष्टि से स्वएशि के दशमभाव को देखने से पिता तथा 
राज्य-पक्ष में कुछ कृठिताइयाँ आती हैं, किन्तु व्यवसाय 
दसंयी दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान-प्रक्ष से 
कष्ट होता है ! विद्या कम रहूतो है परन्तु घातुयें क्ध्रिक होता है । 





२२७ 
'फन्पा' शान की कुण्श्ज़ो में 'नदसभात स्थिप्त 'रर्नि' का फलावेश 
कन्या लग्न " नवम भाव : शनि लव भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
'शर्ति' के प्रभाव से उात्तक बुद्धि-वल से भाग्योसनति 
करता तथा स्वधर्म का सामात्य परिपालन करता है। 
संतान तथा विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती है। 
तीसरी शत्ु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने भे आमदनी 
के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है । 
(«9९ सातवीं शक्मू-दृष्टि से तुतीयभाव को देखते से 

| पराक्रम को वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहितों से कुछ 

येमनस्थ रहता है । दसंयीं दृष्टि से स्वराशि के बष्ठ- 
भाव को से शत्‌-पक्ष में विजय मिलती है तथा झग्ड़ों से साथ होता है । 

ऐस। व्यक्ति बड़ा चेतुर, धीतिज्ञ, श्रभावशात्री तंथा हिम्मती होता है 


फन्या सग्न को कुष्डलों में 'दससपझात॑ स्थित 'शनि का फ़धादेश 





कन्या लग्न : दशम भाव . शति दसवें भाव मे मित्र 'तुध' को राशि प्र स्थिप्त 
ने के प्रभाव से जातक की पिता-पन्ष से परेशानी 

रहती है, परन्तु राज्य-पन्‍क्ष से सम्मान एवं व्यवर्ताय- 
पक्ष से लाभ होता है । विद्या तथा सनन्‍्तान का भी सुख 
मिलता है ॥ तीसरी शत्ु-दृष्टि से द्वादश्भाव॑ की देखते 
से खर्च के मामले में अंसन्‍्तोंव रहता हैं ठया बॉहरी 
स्थानों का सम्बन्ध भी सुखदायी नहीं २हुता ॥ 

सातयीं शत्रु-द॑टि से चतुर्षभाव को देखते से 
माता एवं भूमि के सुख में कुछ कमी रहती है। दसयीं 
शत्तु-दृष्टि से सप्तभजझाव को देखने से स्त्री के सुख में फभमी आती है तथा देनिक 
व्यवताय के क्षेत्र में फठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है ॥ 
कन्या लग्म की कुष्डलो में 'एकाइशसाव' छिथित 'शति' का फलादेश 
कन्या लरल : एकादेशमाव - श्ि ग्यारहवें भाव में शत्रु 'चन्द्रमा कौ राशि पर 
स्थित शनि के प्रभाव से जातक की आमदनी भें खूब 
वद्धि होती हैं तथा शत्‌-परव्ष से ञो साथ होता है। 
तीसरी मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शरीर में 
रोग रहुता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वएशि में पंचमभाव की देखने 
से सन्‍्ताम तथा विद्या-धुद्धि कौ शक्ति भ्राप्स होती है। 
दसयी नीच-दृष्टि से अष्टममाव को देखने से पुरातत्त्व की 
हानि होती है तथा आयु पर भी अनेक संकट आते हैं ॥ 








१रेछ 

कन्पा छान की कण्डली भें 'द्रादशासाव हें स्थित पानि' का फलादेश 
कन्या खग्न : हादशभाव : शति यारहूव माव में शत्रु सुर्योी कौ राशि पत्र 
| स्थित 'शनि के भ्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता 
है तथा बाहरी सम्वन्धों से परेशानी रहती है। त्तीसरी 
उच्च-दृष्टि से द्वितोगभाव को देखने से घन तथा कुरण्य 
को वद्धि विशेष प्रयत्न करने से होती है । 

सात॑ंयीं दृष्टि से स्व॒राशि में धष्ठभाव की देखते 
से शत्‌-पक्ष पर प्रभाव रहता है, परन्तु रोगादि से कुछ 
कष्ट होता है ॥ दसवीं मित्रदृप्टि से नंवमभाव को देखने 
से बुद्धियोग हारा भाग्य कौ उन्‍नति होती है तथा घर्म 
से इखि भी रहती है ॥ ऐसा व्यक्ति शान-शौकत में खूब खर्च करता है । 





कन्या लग्न में 'राहु 


कस्पा' छान की कुंप्शलों में 'अधमभाव स्थिप्त 'राह' का फलादेश 

कन्या लग्त : अधमभाव : राहू पहले भाव में मित्र 'वुध की राशि पर सच्चयिप्त 
है राह के प्रभाव से जातक क्षारीरिक दुप्टि से शक्ति- 

झाली, दुंड़ मनीयल यासा सथा स्थाभिमाती होता है, 

परन्तु कभी-कभो उसे शारोरिक कष्ट आयी उठाने पड़ते हैं । 

वहू गहरी सूझ-यूल्त वाला संथा कठोर परिश्वमी होता है॥ 

मामसिक रूप से चिन्तित रहते हुए भी बड़े धैये से फाम 

लेकर उन्‍नति फकरंता है | 





"कन्या खग्न की कुष्डलो में "हितीयभ्रात' स्थित (राहु का फलादेश 
कन्या लग्न : द्वितोमभाव : शाहूँ 


दूसरे आाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक धन-कुटुम्व की ओर से पररें- 
2; * शान रहुता है। वह गुप्त प्रपत्न तथा कठिन परिश्रम 
द्वारा कुछ धन-सन्य जी करता हैं तथा स्कट रूप में 
धनवान भी समझा जाता है ॥ कभ्नी-कर्ती उसे अकस्मिक 
लाभ तथा हानि--दोनों हो होते हैं 





३२६ 
फकम्पर' सम्न की कुंण्शलो में 'सतुतोयभाव' छियित 'राहु' का फ़लादेश 


कन्यालगन : ठतृुतीयभाव : शाहूं 





सीसरे भाव भें शत्रु 'मंगल' की राशि पर स्थित 
“राह' के ध्रम्मव से ऊातक के पराक्रम में वद्धि होती है, 
परन्तु भाई-जहितों से परेशानी मिलती है । 

ऐस। ध्यक्तित भुष्त युक्तियों एवं हिल्पत के बल 
पर सफलता ध्ाप्त करता है तथा स्वा्ध-सिद्धि के लिए 
भनत्ने-युरे का विधार नहीं करता १ 





'कन्या सम्म की कुष्डलों में “चतुर्थ भाव' स्थिप्त 'रफूँ का फुलादेश 


कन्या लग्न - खतुर्थभाव : राह 
>ट्‌ डा («> ज््् सा धचौये भाव में शत 'भुद की राशि पर स्थित 
4 'राहूँ के प्रभाव से जातक को भाता का अच्छा सुख 
मिलता है, परन्तु भ्रृमि, ऋवन शऱ् चरेल सुख में कमी 
रहतो है । घरेल : से कभी-कभी घोर संकटों का 
सामना भी करता पड़ता है। परदेश में रहने का योग 
शी उपस्थित होता है | जत्म-भूमि में उसे दुःख मिलता 
है, परन्तु बाहरी स्थाव में सुख प्राप्त होता है | 





'कन्या समग्म को कुष्डलों भें 'पंचमभावष स्थिप्त राहु का फ़लादेश 


कन्या लग्न : पंचमभाव : शाह पाँचिवे स्राव में म्ित्न पानि' को राधि पर स्थिप्त 


लत नाथ 
2032 


मिलता है तथा विद्या के क्षेत्र में कठिताइयाँ आातो हैं । 


ऐस। व्यग्ति विद्वान श होने प्र भी बाते करने 
एक हल की. 









में बहां चेतुर होता है तथा अपने स्वाय को सिद्ध करने 
के लिए सत्यासत्य का विचार भी नहीं करता। फमी- 
कमी उसे चिन्ताएँ भी परेशान करती रहती हैं । 





२३० 
कन्या शर्त की कुण्दजी में 'धष्ठपाव॑ स्थित “रफूँ का फंसानेश 
कन्या लरन : घष्ठभात॑ : राहु छठे भाव में मित्न 'शंतिं' की राशि प्र स्थित 
'शहु के प्रभाव से जातक शत्ु-पक्ष पर प्रभावशाली रहता 
है तथा झगठों एवं संकटों के समय हिम्मत तथा घैरय्य से 
काम लेकर, अपनी कमजोरी को प्रकेट नहीं होने देता | 


बहू कठिन संकर्ों के समय भी पिचलित नहीं 
होता और उठ पर अपनी गुप्त ग्रुक्तियों द्वारा नियन्क्षण 
9९6 * पालेताहे। 








सातवें भाव में शत्रु र्या की राशि पर स्थित 
'राहु के प्रभाव से जातक की स्त्री-पक्ष से कष्ट मिलता 
है तथा च्यवश्ञाय के क्षेत्र में भों कठिनाइयाँ भाती हैं। 
उसको सृत्नेन्द्रिय में विकार भी ही सकता ्नेन्द्रिय में विकार भी ही सकता है ॥ 


ऐसा च्यक्ति गुप्स युक्तियों तथा कठिन परिश्रम 
के वल पर हो अपना काम चलाता रहता है ॥ 





फकुन्पाँ हग्न की कुण्डली में “अप्टभम्ताथ' स्थित 'राह्टं का फंसानेश 
कन्या लग्न: अष्टमभाव : शाह जाठवयें माव में शत्र्‌ 'मंगल' की राशि पर 
2६ छियत राहु के प्रभाव से जातक को जोबन में ऊनेक 
यार खतरों का सामना करना प्रश्ता है तथा सृत्यु- 
तुल्य कंप्ट भी धोगने पड़ते हैं ॥ उसके पेट में रो विकार 
रहता है ॥ 

एप्स य्रुक्तियों, चैये तथा साहस के बल पर वह 
जागे यंदुसा हैं ॥ उसे चिन्ताएँ तेंथा परेशानियाँ हमेशा 
घरे रहती हैं | 


कन्या शग्ग को कुण्डली भें 'लवसभाज स्थित 'राष्ट्र' का फंलाबेग 
कन्या लग्न : लव मभाव : शाहूं नवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर ल्थित 
(बट 2६ 'राहु के श्रभांवें से ऊातक अपनी भाग्योननति के लिए 
कृठोर परिश्रम करता है तंथा धर्म का उधित पालन 
नहीं कर पाता | 

कभी-फभी उसे भाग्य के विषय में घोर सकटों 
का सामना भी करना पढ़ता है। ऐसे व्यक्ति अपनी 
गुप्स युक्तियों, धेगे तथा साइस के वक्ष पंर हो थोषटी 
बहुत उन्नति कर पाता है | 





ह 






रेदेई 
कन्या लग्त की कुण्डलो में शशमभाव' स्थित 'राह' का फलादेश 


कन्या लग्न : दशभभाव : शाहूं दसवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 


[ घ् ्र्र | उच्च 'राष्ट्र के श्रभाव से जातक अपने पिता के साथ 
ग | संघष्ष करता हुआ उन्नति करता है। राज्य तथा 
/ (४५ वसाय के क्षेत्त में भो उसे भुप्त युन्ति एवं घातुये के 
| कई | द है. । ८ ५ 

हु 


सल पर ही सम्मान एवं सफलता की प्राप्ति होती है। 
फर्मी-कभी सफट शी जाते हैं, परन्तु फिर स्थिति ठीक 


०2 
०३ हैँ ही आती है । 


हू. ७ जा 


कन्या लग्न को कुष्डलों में 'एकादग्राप्ाज स्थित राहु का फ़लादेश 


कन्या लग्न ; एकाद शभाव : शाहु ग्यारहवें भाव में शंत्र चन्द्रमा की राशि पर 
॥ स्थित 'राहरु' के प्रभाव से जातक की ग्रांमदती खूब रहतो 
हैं, परन्तु कठिताइयों का सामना ञ्ञी बहुत करना पड़ता 
है ॥ उसे कभी बेज्ुुत लाभ तो कमी बहुत घाटा होता है। 
यह अपनो ग्रुप्त ग्रुक्तियों, घेंयें, साहुप सथा परिश्म के 
सहारे लाभ उठाता है, परन्तु कभी-क्ती धीज्ा भी खरा 
हे जाता है| 





कन्या ख़ग्न की कष्डलो में 'द्ावशपम्नाद स्थिप्त "राह का फलादेश 


कन्यालग्न : दादशभाव : शाह बारहवें भाग में शत्र सूर्य! की राशि पर स्थित 
'राहु के प्रभाव से जातक को ख्चे-सम्बन्धी कठिनाइयाँ 
बहुत रहतो हैँ तथा बाहरी सम्पर्कों से भी व 


होता है | 


ऐसा ध्यक्ति गुप्त शुक्सियों, घे पं, साहस तंथा 
परित्रम के सहारे अपना खर्च चताता हैं॥ फी-#भी 
उसे आकस्मिक धन-लाभ भी होंजाताहै। 





३३२ 
कन्या लग्न भ केतु 


'कम्या' खप्म की कृष्डली में 'प्रथमप्राव' स्थित 'केल' का फलाबेश 


कन्या लग्न: प्रथभभ्ाय : केतु पहले भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ठ एवं 
चिन्ताओं का सामना करना पड़ता है। शरीर पर कोई 
गहरी थोट खगते अधथंव। रोग होने का योग ञ्ञी बनता 
हट है । शारीरिक सौन्दर्य में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति 

| गुप्त ग्रुक्षितयों यासा, हिम्मती, धैयंवान तथा अक्खड 
, स्वभाव का होता है । 





'कन्या' सग्ल की कंडली में 'हुलीपभाव' स्थित 'केलुं का फलादेश 


कन्या लग्न : द्वितीवभाव : केतु दूसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर 
| । |. स्थित केतु के प्रभाव से जात्तक के घन तथा 
कौट्मन्बिक सुख में कभी जातो है ॥ कभी-कभी 
अआकस्मिक उस-हानि भी होती है तो कमी-य 
आकस्मिक रूप से घन-लाभ शी हो जाता है। 


ऐस। व्यक्ति धन की बुद्धि के लिए अथक 
परितक्रम करेंता है, तेथा हर समय परेशान बना 
घहुता हैं ॥ 





कन्या लग्म को कंडली थे शतीपभाव' स्थित केतु का फलादेश 


कन्या खप्म : तृतीयभाज॑ : केतु तीसरे भाव में शत्रु सगल' की राशिं पर 
स्थिप्त केशु के प्रभाव से जातक के प्रशाक्रम को 
अत्यक्षिक वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से 
परेशानी मिलतो है | 


शसा व्यक्ति क्षकट के समय शी हिम्मत 
नहीं हारता तथा अपने हो याहु-बल का भरोत्ता 
रखता है ॥ वह कठित परिश्षमी भी होता है । 





रे ने 


'कन्पा' खग्न को कुण्डलों थे 'शलुर्णभाष का फलादेश 


कन्ध लग्त : चतुर्थभाव : केतु 








चोगे भाव में शंत्र गुरु! को राशि पर स्थित 
उच्च के केतु के अभाव से जातक को माता, भूमि 
तथा भवन का छझुख प्राप्त होता है | घरेलू जोदत 
ठारुदारं होता है। इसके लिए उसे विशेश परिश्षम 
भी करेना पडता है 


कभो-क्ो घरेलू झुख में संकट भी जाता 
है भर कभी सुख में यद्धि भ्री ही जाती है । 


कन्या लगन की कुण्डली में ंच्मभाव' स्थित 'केलु' का 


कन्पा लगन : प्चमभातन : केतु 





फेस्यः लग्त : पष्ठभाव * केतु 





पाँचव पांव में मित्र प्रलि' को राशि पर 
स्थित "केतु के अभाव से जातक की सन्तास-पक्ष से 
चिन्ता रहती है रुसा विद्या-पश्राप्ति के लिए कठिन 
परिश्रम करना पड़ता है। 

ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या-ब्ुद्धि में कभी दी 
स्‍्त्रय॑ अनुभव करता है, परन्तु फिर भी स्वर्य को 
बडा संभझदार ता योग्स श्र्दाशित करता है। घह 
वातजोत में बड़ा तेज होता है | 





छठ भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर अपना विशेष 
प्रभाव रखता है। उसे नतसाल-प्रक्ष से परेशानी 
बठानी प्रश्तो है | 

ऐसा व्यक्ति बड़ा घैंयंवात, ग्रुप्स यरुक्तियों 
नाला, बहादुर, निर्भप दथा अवंखंड स्वभावका होता 
है और इन्हीं विशेषताओं के कारण अपना काम बत्ता 
लेने थें सफलता भी प्राप्त करता है । 


रन 
'कन्पा लगते को कुण्डली शें 'सप्तमभाव' स्थित केलु का फलावेश 


कन्यालान : सप्तमभाव : केतु सातवं भाव में शत्रु 'बुरु को राशि पर स्थित 
ए >9) "केतु के प्रभाव से जातक की स्वल्री-पक्ष से कष्ट 
मिलता है रथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी बडी कठि- 
नोइयाँ जाती हैं, परन्तु बंह अपनी ग्रुप्त थ्रक्ति, धैर्य- 
ठथा साहस के बर्त पर उनके निराकरण का शप्रमत्न 
करता है। उसका गृहृध्थ-जीवन बड़ी कठिनाइयों से 
सफल बतता है । उत्तको मूत्रेश्दविय में विकार होने की 
प्र संभावता भी रहती है। 





कन्या लग्न की कडसों मे अध्टरभाव स्थित केतु का फलादेश 


कन्यालग्न : अष्टमशाव : कैतु 
जादठवें भाव में शत्र्‌ “मंगल क्री राशि पर ल्थित 


'क्रेतु' के अभाव से जातंक के जोवन में अनेक बार 
प्राणान्सइक कष्ट उपस्थित होता है तथा पुरातघप्य की 
हानि भी होती है। उसके पेट में श्री विकार रहता 


हे! किक 
ऐसा व्यक्ति बड़ा परिक्षमी, क्ोषी, धैयंवान, 
हिम्मत रंया तेजी से काम करने याल। होती है | 





कत्पा सग्व को कुण्डली में 'तवनभा्था ल्थित 'केलु का फ़लावेश 


कन्यालान : ववमभाव - केतु नवें भांच में मित्र शुक्र क्री राशि पर स्थित 
कैतु' के प्रभाव से जातक की घर्मे-क्षेत्र में कमी रहती 
है तया भाग्योन्तति में भी बड़े संकट आते हैं । 


ऐसा व्यक्ति अपने चातुर, ग्रुप्त थुक्तिथों, 
झुद्धि रथा साइंस के बल पर सकटों से अपती रहो? 
करता है सधा कभ्तीन्‍करमी विशेष चिल्तंतीय स्थितियों 
में होफर भी गृजरता है | 





के 5 
'ऋन्पा' लगते की कूदसों को दिशसभाव' ल्थित केश का फ़लादेश 
कन्य! लग्ते : दंशमभाव : केतु 
ज्ट तर प्स्र बहामाइल: दसगे श्राव में मित्र बुध की राशि पर 
५५ 4 < स्पिते 'केतु' के अभाव से छातक की पितः के कोत 
द में हानि उठानी पड़ती है सथा राज्य एदं व्यवसाय 
के क्षेत्र में अधिक प्रभाव स्यापित नहीं होता। उसे 
भाव-हानि, घन-हानि आदि का शिकार बनना पड़ता 
है। बहू झगडेन-जमट सथा परेशानियों में अक्सर फंसला' 


रहता है | 





“कम्या लग्न की कुंडली मे 'एकाइशप्ाव स्थित कैलु का फलादेश 
कृन्य! लान : एकदपा्भाव : केतु 

ग्यारहवें भाव में शत्र चन्द्रमा की राशि 
पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक की आमदनी 
के सप्॒ननों में वूद्धि होती है, परन्तु उसे मानसिक 
प्रेशानियाँ भी बहुत रहती हैं । कभी-कर्भी उसे संकट 
एवं हानि का सामना करना पड़ता है तो कभी-क्ी 
आकस्मिक लाभ भी होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा 
धेर्यवान्‌ सथा परिश्षमी होता है । 





'ऋन्‍्पा' लगन की कुष्डलो में 'दादशभाव स्थित 'केतु' का फलादेश 
कन्यं! लग्त : द्वादशभाष॑ : केतु बारहवें भाव में शत्र्‌ सूर्य की राशि पर 
| बा >ट्ट् स्पित 'कैतु' के अभाव से जातक को खर्च के कारण 
>> ही ए कक! अनेक चिल्ताओं रंया परेशानियों का सामना 
करना पड़ता है। याहूरी स्थानों के स्रम्बन्ध भी 
कष्टका रक सिंद्ध होते हैं॥ वहू कभी-कृमी सकटों 
का शिकार भी अनता है, परल्तु अपने धैय एवं 
गुप्त भुक्तियों के बल पर जेसे-तेसे छुटकारा भी पा 
लेता है। 








रैरे६ 





'तुला' लग्न 





ब्ह्व्स् 
[ तुला लग्न की फृण्डलियों के विभिन्‍न भावों में स्थित विभिन्त 
ग्रहों के फलादेश का पृथक-पृथरू यणेन | 


॥+ २५४ कल. 


'तुला' लेग्त में जन्म लेने वाला जा वर्ण, शियिल शगैर तथा मोटी 
वबाक वाला होता है। बहू कफ प्रकृति बाला एवं वीयविका रफुक्‍्त भी होता है| 

ऐसा व्यक्ति ग्रुगी, धनी, यशस्वी, प्ररोषकारी, प्रिययादी, सत्मवादी, श्वतोगुणी, 
तीर्ष-प्रमी, निर्लोभ, ब्यवसाय-कुशल, ज्योतिषी, श्रमणशील तथा अपने कूल का भूषण 
होता है। यंह राज्य द्वारा सम्मानित, देव-पूजन में चित्त लगानेवाला तथा पंर-स्थियों 
से प्रेम रखने वाल। भी होता है । 

'तुला लगते में जन्म लेने वाले आजतक को गंपनी आराभिक अवस्था में दुःख 
छोगना प्रइता है, भध्यभावस्था में यंह धह्रुंख प्राप्त फरत! है तसा अन्तिमाव॑स्या 
सामान्य स्थिति में बीततो है । 

तुला लग्त के जातक का भाग्योदय ३१ अथवा ३२ यंद की क्षायु में 
होता है । 

तुला लग्त यालों की अपनी जन्म-कुण्डली के विभिन्‍न शावा में स्थित 
विभिन्‍न ग्रहों का स्थायी फल्दिश आंगे दो गई उदाहरण-॥ संख्या ७७० से 
८७७ के वोच देखना बाहिए | 

गयोचर-कुण्डली से ग्रहों का फ़लादेश किन उदाहरण॑-कुण्ड लियों में देख, इसे 
आगे सिसे अनुसार समझ लेता शाहिए । 





नेये७ 
तुला लग्म में से का फलादेश 


१- तुला लगन बालों फो अपनी जन्मकुंण्डली के विभिन्‍न धावों में स्थित 
सुर्यी का स्थायी फलादेश उदाहुरण-कुण्डली संख्या ७७० से ७८१ के बीच देखना 
भाहिए | 

२---तुला' लगते यालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न बालों में स्थित 'सु्ये' 
का मसथायी फ़लादेश निम्ननिश्चित उदाहूरण-कुष्छतियों में देखता जाहिए--- 

चित्त महीने में 'सूर्ये-- 

(कं) 'भेष' राशि पर हो तो संछ्या ७७७० 

(ख) 'यूष' राशि पर हो तो संद्या ७७४ 

(ग) "मिथुन राशि पर हो तो संस्या ७७२ 

(घ) “कर्क राशि पर हो तो संब्या ७७३ 

(४) सिंह राशि पर हो भी संद्या ७७४ 

(व) कन्या राशि पर हो तो संख्या ७७४ 

(छ) 'तुला राधि पर हो तो सबया ७७६ 

(ज) वधुक्चिक राशि पर हो तो संच्या ७७७ 

(झ) 'धंनु राशि पर हो तो संख्या ७७८ 

(5) “मकर राशि पर हो तो सच्या ७७६ 

(2) 'कुम्भ राशि पर ही तो संज्या ७८७ 

(८) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ७८४१ 


शुला' खग्न में खन्द्रसा' का फैसादेश 


१---लुला लगन यालों की अपनी ज़न्पकुप्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
अुञमा' का स्थायो फलादेश उदाहुरण-कुण्डली संख्या ७८२ के ७६३ के जीय देखना" 
जआाहिए ॥ 
२---ठुला' खग्न यालों की गोचर-कूम्डली के विभिन्‍न धावों में ल्थित 
शूम्तमा' का अस्थायी फलावैश निम्नपिश्चित तदाहुरण-कण्शलियों में देखना बराहिए--- 

विस दिन 'चन्द्रमा--- 

(क) 'सेष राधशिपर हो तो संख्या ७८२ 

(ख) “वृष राजि पर हो तो संध्या ७८ 

(ग]) "मिथुन' राशि पर हो तो संज्या छछ४ 

(घ) 'फके राफप्ति पर हो तो संख्या ७८५ 

ईक) सिह राध्षि पर हो तो संख्या ७८६ 

(च) कन्या राधि पर हो तो संदगा ७८७ 








१नै८ 


(छ) तुला राफपक्तिपर हो तो संख्या ७८८ 
(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ७८६ 
(कझ) 'धनु राशि पर हो तो संख्या! ७६० 
(का) “मकर राशि पर हो तो संख्या ७६१ 
(ट) 'कुम्भ राधि पर हो तो संख्या ७६२ 
(5) “मोन' राशि पर हो तो संख्या ७३३ 


तुला खग्न सें मंगल का फलविश 


१--सुसा' खग्म वालों को अपनी अन्यकृष्डली के विभिस्त भावों में स्थित 
पंयल' का स्थायी फ़रसलादेश संख्या उदाहरण-कु्शली ७६४ से ८०५ के बीच देखना 

चाहिए । 

२---तुलाँ लग्त भावों को गोचेर-कुप्डली के विभिम्न भावों में स्थित'मंबल' 
का अस्थायी फ़लादेश निम्न पिशखित उदाहुरण-कण्शलियों में देखता बाहिए--- 

जिस भहीने में “मंगल--- 

(के) 'मेष राशिपर हो तो संख्या ७६४ 

(ख) 'वृर्ष राशि पर हो तो संख्या ७६४ 

(ग) मिथुन राशि पर हो तो संख्या ७६१६ 

(पघ) करके राशिपर हो तो संब्या ७६७ 

(४) 'प्िहँ राशि पर ही तो संख्या ७६८ 

(ले) कन्या राशि पर हो तो संख्या ७६६ 

(छ) 'शुला राशि पर हो तो संख्या ८०० 

(ज) 'यूश्विक राशिपर हो तो संख्या ८०१ 

(झ) 'धन राधि पर हो तो संख्या ८०२ 

(स्त) मकर राति पर हो तो संख्या ८०३ 

(ट)] 'कुंम्भ राशिपर हो तो संख्या ८०४ 

(6) 'मीत' राशि पर हो तो संख्या ८०४ 








तुला समन सें 'बुर्धा का फलावदा 


१--तुला सग्न वालों को अपनी सम्मगष्यकी के विभित्त भावों में स्थित 
'हुघ' का स्वायी फलादेश उदाह रण-शुछ्यश्ी संख्या ८०६ से ८१७ के बीच देखता 
काहिए | 

२--ठुल। लग वालों को शोचर-कृष्शली से विधिवत भावों में स्थित “मेंयब' 





२१३६ 


का ठस्यायी फत्तादेश निम्नलिखित उदाहरण-क्ण्डलियों से देखता रा हिए-- 


जिस महौने में 'दुंध--- 
(क) मेष राशि पर हो तो संख्या र०६ 
(ख) 'यूष' राशि पर ही तो संघ्या ८०७ 
(ग) “मिथुन राशि पर हो तो संख्या <०८ 
(घ) “कंके राशि पर हो तो संख्या ८०६ 
(8) 'सित राशि पर हो सो संख्या ८१० 
(घ) कत्पा राशिंपर हो तो संध्या ८११ 
(छ) 'तु्ा राशि पर हो तो संख्या ८१२ 
(ज) 'युश्चिक राशि पर हो तो संख्या ८१३ 
(क) 'धन राशि पर हो तो संख्या ८१४ 
(वा) मकर राशि पर हो तो संख्या ८१४५ 
(2) 'कम्भ राशि पर हो तो संख्या ८१६ 
(ठ) 'मोत' राशि पर हो तो संख्या ८१७ 


तुला सम्न भें गुर का फलादबेद 


१---ठुला' सग्न बालों की अपनी जम्मक्रुण्कन्ो के विभिन्‍न भावों में स्थित 
हुप' का ह्चायों फ़लादेश उदाहरण-कण्डलो संख्या ८१८ से ८श२े१ के बीच देखना 
बाहिए ॥ 

२---तुला लग्त वालों की गोचर-कुण्डली के विभिसत भादों में स्थित “गुर्द 
का अस्यायी फ़तादेश निम्नलिखित उदाहूरण-कुण्शलियों में देखना घाहिए--- 

जिस वर्ष में 'हंप--- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संब्या ८१८ 

(ख) यूष राशि पर हो तो संख्या ८१६ 

(१) मिथुन राशि पर हो तो संघया ८२० 

(घ) “करके राशि पर हो तो संब्या ८२१ 

(ह) सिंह राशि पर हो तो संख्या ८९२ 

(प) “कन्पा राशि पर हो तो संक्या एरेतपे 

(छ) तुला राशि पर हो ती संख्या ८२४ 

(ज) “वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या ८२५ शत 

(झ) 'धर्त राशि पर हो ती संख्या ८२६ 

(का) मकर राशि-पर हो तो संघ्या परे७ 

(ट) 'कंम्भ राशि पर हो तो संख्या ८२८ 

(5) 'मोग राशि पर हो तो संख्या ४२६ 


नै४० 





'तुला' लग्न में शुक्र फा फलादेश 


(--'ठुला' लग्न यालों को अपनी जत्मकृण्डली के विभिन्‍न धावों में स्थित 
'जुक का स्थायी फ़लादेश उदाहँरण-कुपष्शली संछया ८३० से ८४१ के खीच देखना 
चाहिए । 

२--तुला' खग्न बालों को गोचर-फुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 'शुक्त' 
का अस्यायी फलादेश निम्नशिश्चित उदाहरण-कृण्डियों में देखता 'वाहिए--- 


चित्त महीने में शुक्र 


(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ८२० 
(ख्र) 'बूष' राशि पर हो तो संदया ८३१ 
(ग) 'मिश्रुतः राशि पर हो तो संब्या दरेर 
(घ) 'ककें' राशि पर हो तो संख्या ८४३ 
(छू) 'सिंहं राशि पर हो तो संक्या ८३४ 
(च) 'फन्या' राशि पर हो तो संस्या ८६३४ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संछ्या ८रे६ 
(ख) वृश्चिक राशि पर हो तो संस्या रने७ 
(का) 'धर्तु राशि पर हो तो खंसया ८रे८ 
(57) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ८३६ 
(ट) “कुम्म' राध्षि पर हो तो संक्या ८४७ 
(5) 'मौन”,राध्ि पर हो तो संख्यः ८४१ 





तुला समन में शनि का फजादेश 

१- 'तुला' लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिस्त झ्यावों में स्थित 
'आसि' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या र४ए से ८५ये के दोष देखना 
्लाह्िए । 

२. 'तुला' सग्न बालों की गोचर-कुण्डशलो के विभिम्न भावों में स्थित जि 
का अध्यायी फ़लादेश निम्नलिखित उसदाहुरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए ।। 

जिस वर्ष में 'क्नि-- 

(क) मिर्च राशि पर हो तो संख्या ८४२ 

(खं) 'वूप' राशि पर हू तो संक्या दश३ 

(ग) गए राशि पर हो तो संख्या दर 

(घ) “कर्फ राति पर हो तो संखपा ८४५ 

(कं) सिह राशि पर ही तो संछया ८४६ 

(यू) 'कन्या' 'शाशि पर हो तो संख्या ८४७ 





चेवर 


(छा) तुला शाबिपर हो तो संख्या ८ं४ंद 
(ज) 'ृश्चिक' राधि पर हो तो संछया ८४६ 
(झ) धनु राशि पर हो तो संख्या ८५० 
(वग) मक्तर राशि पर हो तो संदया ८५६ 
(2) 'कृम्म राशि पर हो तो संख्या ८भ५र 
(८) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ८5५३ 


तुला लग्न में राहु का फलादेंश 

१. तुला लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्दली के दिभिन्‍त वार्सों में स्थित 
"राहु" का स्थायी फलादेपा उदाहरण-कुण्डली संडथा ८अभ४ड से ८६५ के बोच देखना 
शाएहिए | 

२. 'ठुला लग्त वालों को गोबर-कुण्हलोी के विभिन्‍त भागों में ल्थित "राहु 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डस्ियों में देखना धाहिए-- 

जिस वर्ष में 'राहु --- 

(क) 'भेष' राशि पर हो तो संख्या <५४ 

(ख) वृष राशि पर हो तो संदया ८५५ 

(ग) “मिथुन राशि पर हो तो संख्या ८५६ 

(घ) कक राशि पर हो तो संख्या ८६५७ 

(8) सिह राशिपर हो तो संदया ८४५८ 

(थ) 'कन्या' राशि पर हो तो संदया ८५६ 

(छ) 'तुला' राणि पर हो तो पंच्या ८६० 

(ज) वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या ८६१९ 

(हा) 'धत्त शाशि पर हो तो संख्या ८६२ 

(57) “मकर' राशि पर हो तो सब्या ८६५) 

(ट) कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ८४ 

(5) 'मोत' राषि मर तो संदपा ८६४ 


ै (बष'>लण्त भें केतु का फलादेश 


१- 'तुला' लग्नं बालों कौ अपनी जत्म-कुण्डली के विंधिन्‍्त भावों में स्थित 
'केत' का स्थायी फलदिश उदाहुरण-कुण्डलो संख्या ८६६६ से ८७७ के बीच देखना 
शाहिए | 

२. 'ठुला' लग्त बालों को गोच र-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्पित "केसु' 


३४२ 


का अस्थायी फ़लादेश निभ्नलिखित उदाहरण कुण्डलिग्रों में देखना चाहिए---- 

जिस वर्ष में 'केत-- 

(क) "मेष राशि पर हो सो संद्यां ८६६ 

[ख) थूध राधि पर हो तो संख्या ८३७ 

(ग) मिथुन राशि पर हो तो संख्या ८६८ 

(घर) कर्क राशि पर हो तो संख्या ८६६ 

() 'सिंह राशि पर हो तो संख्या ८७० 

(च) कन्या राशि पर हो तो सख्या ८७१ 

(8) 'तुला राशि पर हो तो संच्या ८७२ 

(5८) 'बुश्चिक' राशि पर हो तो संज्या ८७३ 

(झ) 'धनु राशि पर हो तो संदवा' ८७४ 

(झा) 'मकर' राशि पर हो तो संद्या ८७५ 

(2) 'कुम्भ राशि पर हो तो संदपा 5७६ 

(5) 'मीन राति पर ही तो संख्या ८७७ 

कही 
शुला' लगन से 'सर्ये 

“तुला लागत को कुप्शलो के “प्रसमभाष' स्थित "सूर्थ' का फलाडेश 
तुलालग्न : प्रथमभाव : सूर्य 





शरीर-स्थान में अपने शंत्र शुक्र की राक्षि पर 


संदा दुर्बलता तथा सौन्दर्य को कमों फ्रा अनुभव होता 
है। वह किसी की ग्रुतामी करने में हानि समझता है। 
पराक्रम की भी कमी रहती है। सातवीं उच्च दृष्टि से 
, मित्र मंगल धय ह काप दाता । को राशि में सप्तम भाव को देखने से सती. 

भ होता हैं। सुन्दर स्त्ती गिलती है। भीग- 
शक्ति तंथा व्यवसाय पक को उन्नति होती है । 
“खुला छान को कुण्डली में पद्वतोपभाव स्थत 'सूर्स का फ़रलागेश 
सु्ता लग्न : द्वितीयभाव : सूर्य 

इस >> खा ज्र्ट कण दूसरें भाव में मित्र “मंगल की शाशि पर स्थित 
हु के प्रभाव से जातक को घन तथा कुटुम्व के 
पर्याप्त ह_ुख मिलता है और बहू धनी सथा प्रभावशाल्रों 
भी होता है । 
सातवीं शन्नुदृष्टि से अष्टभभाव को देखने से 

पुरातत्व तथा आयु के पक्ष में कुछ कमी यनी 
रहती है 








रेड 
'तुला' लात की कुण्णलों मे शतोयभाध स्थित 'सूर्पे का फलादेश 
तुला लग्न: ततीयभाँष : सूर्य 


कम तीसरे भाव में मिन्त “शुरु की राशि पर स्थित 
'सूये' के प्रभाव से जातक की भाई-नहिनों के सुझ्र 
सथा पराकम में वृद्धि होती है । ऐसा य्यक्ति अपने 
बाहू-बल का भरोसा अधिक रखता है । 

सातवीं मिन्नदुष्टि से नवभभाष को देखने से 
भाग्य तथा धर्म में वद्धि होती है तथा आमदती ऊच्छो 
बनी सती है| 








'तुला' लक्त की कुण्शसों भें शशतुर्थधधाव' स्थित 'सुर्ये का छलानेश 


ठला लग्न : चतुर्थ भाव : सूर्य 
प क्र वल्त-+ चौथे भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित 
सूर्यी से प्रभाव से जातक की भूमि, भवन तथा माता 
का गपूर्ण सुअ रहता है तथा भाय से पक्ष में भी 
कटिनाइईसाँ आती हैं | 
सातवीं मित्रदुष्टि से दशभभाव को देखने से 
पिता, राज्य एवं व्यवत्ताय के क्षेत्ष में सुख, सफलता, 
यश तथा सम्मान की प्राप्ति होती हू । 


'छुछा' लग्न क्ली कुष्शसो में ववंचरमभाथ' स्थित 'सूर्य' का फ़्सादेश 


ठ॒ला लग्न : पंचमभाव : सूर्य पौचने भाव में शत्तु शनि की राशि पर स्थित 
कर 'सूये' के अभाव से जातक की सन्तान-पक्ष से असंतोजपूर्ण 

लाभ होता है तथा विद्याध्ययन में भी बड़ी कठिनाइयों 

से सफलता मिलती है । 

(«2 ६ सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि के एकादश भाव को 
देखने से बुद्धिमोग का तथा कठिन परिश्रभ द्वारा श्रेष्ठ 

जामदनी का लाभ मिलता है, परन्तु दिमाग में कुछ 

प्रेशानियाँ भी है ॥ 





३४४ 
'जुला लग्न को कुष्णसों भें अध्यभाव' स्थित्त 'सूर्प का फकलविश 


तुला लग्न : पष्ठभाव : सूर्य छठे भाव में मित्र 'गुद की राशि प्र स्थिप्त 
कत्ल प्च्थ ह च्च््र “| ___न| 'सूर्य' के प्रभाव से जातक को शातु-पक्ष एर विजय 

पं | मित्तती है तथा शत्रुओं से लाभ भी होता है। अआमदनी 

झी गज्छी रहती है 

५०८ सातमीं मित्रदृष्टि से द्रादश भाव को सै 
खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ 

होता है। ऐसा ध्यक्ति बड़ा बहादुर तथा हिम्मतों 

होता है । 





कुला' लग्न की कृष्डलो में 'शप्तमभाव स्थित सर्व का फलादेश 


सुला लग्न : सप्तमभाव॑ : सूर्य 
प्स्य् सातवें भाव में मित्र (मंगल की राशिं घर 
स्थित 'सूर्म' के प्रभाव से जातक को सुन्दर पत्ती 
मित्ती है तंथा स्ल्नो एवं व्यवंसाय के पक्ष से लाभ॑ 
भी घूद होता है । 
सातती नीचदुष्टि से प्रथमभाव की देखते से 
शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कमी रहूती है 
तथा चित्त भी विन्तसाग्रस्त जता रहता है। 





तुला लग्त को कुण्डसो में 'अध्यमभाज स्थित 'घुर्ये का फलावेश 


ठुला लग्न : अष्टमभाव : सूर्य आठनें भाव में शत्तु 'शुक को 'राशि पर स्थित 
बा “०-१ एकादशेश 'सुर्यी के प्रभाव से जातक कठिन परिश्नम से 
४ घनोपार्जन करता है तथा बाहरी सम्बन्धों से साभ होता 
है। आयु की यदि होती है तथा पुरातत्त्व-लॉग में कमी 
आती है ॥ 
वीं थिन्नदृष्टि से द्वितोंग भाव को देखने से 
जातक धन-वंद्धि से लिए प्रवत्नशील अता रहता है सथा 
कुटुम्न का सुख भी प्राप्त करता है । 





नं४2 


'तुला' लग्न की कुब्डली में 'गप्रमभाष' हिथित 'सुर्थे का फलावेश 
छुला लग्त : नवभभातर : सूर्य 

नव भाव में मित्र 'तु४' की राशि पर स्थित 
'सूर्र' से प्रभाव से जातक के घ॒र्मे तथा भाग्य की 
यदि होती रहती है । उसे त तथा सुश्च पर्याप्त 
मिलता है | 

सातवीं मिश्षदृष्टि से तृतीय भाव को देखने 
से भाई-बहिन के सुख ठथा पराक्रम में भी युद्ध 
होती है । 





क्तुला' लग्न की कुष्टली में 'दर्शमझाव॑ स्थित 'सुर्ये का फलादेश 


सुला लग्न : दशमभाव - सूय 

पक पका ध्- दसवनें भाव में मित 'धन्द्रमा को राशि पर 
(« > स्थित 'सूर्य! से प्रभाव से जातक को पिता, राज्य 
तथा व्यवसाय से क्षेत्र में सुख, संम्वात तथा सफलता 
की प्राप्ति होती है! आमदनी में खूब वद्धि होती है। 
साततीं शत्र॒वृष्टि से घतुर्थ भाव की देखने से 
माता, भूमि एवं भवन से सुख्ष में कुछ कंयी अनी 

रहती है ॥ 





'जुला लस्न की कुष्दसों में 'एफाइशभाष' स्थित्त 'मूर्प का फलादेश 


सुला लग्न : एकादशभाव ; सूर्य 

ग्यारहयें भाव में स्व॒राधि-ह्थित सूर्य के 
प्रभाव से जातक की औामदनी में बहुत ब॒द्धि होती 
रहती है । 

सातवीं शत्रदृष्टि से पंचम भाए' की देखने 
से सत्तान के पक्ष से कुछ असत्लोप रहता है तथा 
विद्याध्ययंत में भी कमी रहती है। ऐसे य्यक्ति की 
वाणी में तेजी पाई आती है | 





१४६ 


'सुला' सस्न की कुण्डली में 'हावशसाथ स्थित 'सुर्थय का फ़सादेश 


स॒ला लग्त : दहादफ्भाव : सूय 
। यारहतें भाव में मित्र बुध की रॉशिं चर 
स्थित 'हुर्म! से प्रभाव से जातक का खर्ब अधिक 
रहता है तथा बाहरी सम्पन्धों से सुख, सफलता एवं 
लाभ की प्राप्ति होती है । 
सातवीं मिन्नदुष्टि से प्रष्ठधभांव को देखने 
से शात्ु-प्ीं से मित्नता स्थापित होती है, शगरों 
से लाभ होता है तंथा प्रभाव की यचृद्धि होती है । 








तुला लग्त में चन्द्रमा 


लुला लग्न को फुण्डलो में 'प्रधमभाव' ल्वित 'चम्द्रसा का फकलादेश 





तुला जग्ने : प्रथमभाव : चन्द्र 
हद यु लतसात पहले भाव में सामान्य मिक्ष शुक्र के 
राशिं पर स्थित चन्द्रमा के क्षभाव से जातक का 
शारीरिक झौन्द्ग, झवास्थ्य एवं ग्रभावगशालोी 
व्यक्षतित्व की प्राप्ति होती है। उते रॉजनीति के 
क्षेत्र में सम्मान मिलता है ॥ 
साततीं मिन्नदृष्टि से सप्तम भाव को देखने 
से सुन्दर सत्नी मिलती है तथा व्यवसाण से सोते में 
भी लाभ होता है । 





'सुला' सब्त की कुण्णसो से पहिसीयसाच' स्थित “बंगामा का फलादेश 
तुला चगन - दितीयभात्र : चन्द्र 








तूसरें भाव में मित्न 'मंग्स' की राशि यर 
स्थित नीच के “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक की 
धन त॑था कुटुम्ब के सुख्र में कमी का सामना 
कंरना प्रढ़ता है ॥ स्ेत-संत्रय के जलिए ग्रुप्त युतितयीं 
का सहारा भी लेन पड़ता है । 

सातवीं उच्चदृष्टि से अध्टम भाव की देखने 
से भायु एवं पुरातत्व का लाभ होता है ॥ 





३४७ 
तुला लत््त की क्रुष्डली में 'तृतोयभाज' स्थित 'चन्रमा का फलादेश 


ठुला लग्न: छुली यभाव : चन्द्र तीसरे भाव में मित गुर की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का सुख 
मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है । पिता, राज्म 
एवं व्यवस्ताय से क्षेत्र में भी सफलता मिलती है तथा 
पुरातत्व का शी लाभ होता है ॥ 

सातवीं मित्नदृष्टि से नवेमभाव को देखने से 
जातक के घर्में तथा भाग्य की बूद्धि होती है। ऐसा 
व्यक्षित बड़ा साहतो होता है । 





तुला लग्न की कुष्डलों में 'भ्रशुधभाग' स्थित अयामा' का कलादेश 
तुला लग्न: चतुर्भभान : ख्वन्द्र 


चंथे भाव में शत्तु शनि की राशि प्रर स्थित 
“चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तथा 
भवन का झरुटिपुर्ण लाभ होता है | 

सातवीं मित्रदृष्टि से दशम भाव की देखने से 
पिता, राज्म तथा व्यवसाय के क्षेत्न में सुख, सहंगोग 
सफलता एवं सम्मात्र की प्राप्ति होती है। 





'जुला' सग्म की कुण्डली में 'पंचसभाव स्थित 'चल्मा का फलादेश 


तुला लग्न: पंसमभांव : चन्द्र पौचवये भाव में शत्तु “शति' की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को शन्तात, विद्या तथा 
| बूद्धि के खंत्र में सफलता मिलती हैं। राज्य तथा 
वसाय से क्षेत्र में भी लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति 
बड़ी तीक्ष्ण चुद्धि वाला होता है । 

सातवीं भित्रदुष्टि से एकादश भाव की देखने से 
भागदनी में पर्याप्त वंद्धि होती है तथा जातक अनी 
होता है| " 





उ्ध्८ 
'छला' लग्न की कुण्डलो में 'बष्ठभाथ स्थित 'चन्मा का फलादेश 


तुला लग्न : षष्ठभाव : चन्द्र छठे भाव में मित्र गुरू की राशि पर स्थित 
चत्द्रमा' से प्रभाव से जातक को आअपती चत्राई. 
मनोबल तथा शान्त स्वधाब के कारण णातु-पक्ष पर 
सफलता मिलती है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय के 
खेत्र में कुछ रुकावट आती हैं। 


सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से' 
खर्च अधिक होता है तथा बाहरी सम्यत्धों से लाभ भी 
हीता है । 





'तुला' जग्न की कुष्डलों में 'सप्समभाय' स्थित 'चम्द्रसा का फलविश 


सुला लग्म: जप्तमभाव : चन्द्र सातवें भाव में मित्र “मंगल की राशि वर 
हलनल+--नुकू स्थित “बन्द्रभा के प्रभाव से जातक को व्यवसायं-पक्ष 
में अत्यधिक सफलता मित्रती है सथा स्त्री द्वारा उन्‍्तत्ति 
एवं प्रभाव की यबृद्धि होती है। पिता, राज्म शथा 
| आवसाय-पक्ष से भी या छतथा लाभ मिलता हैं| 
सातवीं मिश्नदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से 
शारीरिक सझौन्दर्ग, स्वास्थ्य, प्रभाव लथा प्रतिष्ठा की 
प्राप्ति होती है ॥ 





तुला लगन की कुण्डलों में “अध्टप्र्ताव' स्थित “वनन्‍द्रमा' का फ़सादेश 


पुआ लग्त : अष्टमभात्र : सम्द्र आठवें भाव में सामान्‍य मित्र 'झुक्र' की राशि 
हवा हु पर स्थित उच्च के 'घन्द्रमा' से प्रभाव से जासक की 
आयु में बूद्धि होती है तथा पुरातत्व का लभंहोंता 
है । देनिक जीवत आनन्दमय रहता है, परन्तु पिता- 
पत्ष से हानि, राज्य-पक्ष से सामान्य सम्मान तथा 
व्यवसाय-पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ लाभकी 
प्राप्ति होती है । ह 
सातवीं नोचदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने 
से धत तथा कुटुम्ब का सुख्र भी कमजोर रहता है। 


ने 6 ई 


'तुला' सग्स की कुण्यसी में “नवसंधाब' स्थित 'लग्दमए का फलादेश 


तुला लग्त : नश्वमभाव : चन्द्र नें भ्राव में मित्र “बुध की राशि पर स्थित 
“चन्द्रगा के प्रभाव से जातक के धर्म तथा भाग्य की 
वंद्धि होती है। पिता, राज्म एबं व्यवत्ताय-पक्ष से भी 
यएं, सहुयोंग तथा सम्मान का खाभ होता है | 

सातवों मित्रदुष्टि से तृतीय भाव को देखन से 
भाई-बहिनों का सुश्र मिलता है स़था पराक्रम में यद्धि 


होती हे ॥ 





'जुजा' लग्न को कुण्दलों में 'इशमभाव स्थित “सन्द्रमा का फलावेश 


छुला लग्न: दशम भाव : चरद दसनें भाव में स्वर शि-स्थिस “चन्द्रमा के प्रभाव॑ 
७ प्ब्य से खातक को किठी, रॉज्स तथा व्यवत्ताय के फ्लेत् सें 
>( ०2 | शवित, सहुयोग, सम्मान, यश तथा शत का लाभ होता 
है। ऐसा ध्यक्ति स्वाधभियानों सथा समाज में प्रतिप्टित 
होता हे । 
सातवीं शत्रुदृष्टि से पघ॒तुर्थ भ्राव की देखने से 
माता, भूमि तथा भवन का सुख कुछे कंगी के साथ 


ग्राप्त होता है । 





खुला सम की कुष्डहलों में 'एकाइग्ताव स्थित 'बग्दमा का फ्लादेश 


सुलालंग्न : एकादशभाव : चन्द्र ग्यारहथें भाव में मित्र 'सूंथ' की राशि में स्थित 
खनन्‍्द्रमा के प्रभाव से जांतक को लाभ के अवसंर 
निरन्तर भिनते रहते हैं ॥ पिता, राज्य तथा व्यवसाय 
के प्रक्ष में भी सफलता, सम्मान तथां यश आदि की 
गयेष्ट प्राप्ति होती है । 

सातवों पझत्रुदृष्टि से पंच्रम भाव को देखने से 
सनन्‍्तान से प्रवा से स्ामास्य असंतोष रहता है, परस्तु 
विद्या-बुद्धि का सथेष्ट लाभ होता है॥। ऐसा व्यक्ति 
ही शियार, बासाक तथा स्थार्थी होता है । 





डेप्ू० 


'जुर्सा' जगन की कुष्डलों में 'हावशभाज स्थित 'धज्मा का फ़लावेश 
तुललिपन: द्ादशभाव : चन्द्र बारहवयें भाव में मित्र “गुदझ की राशि पर स्थित 


र्‌ (० ५ ञ ८६ चन्द्रमा से प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक होता है, 
ट ् परन्तु आहरी स्थानों के सम्बन्ध से ताभ एवं उंन्‍्तत्ति भी 





होती है। पिता, व्यवसाय तथा राज्य-पक्ष में कुछ हानि 
८) उठानों पड़ती है। प्रतिष्दान्मान में भो कमी रहती है । 


साततीं भित्रदुष्टि से पष्ठभाव को देखते से शतु- 
पक्ष में शक्ति एवं चातुर्ये द्वारा सफलता प्राप्त हीतो है ॥ 






तुला लग्न में मंगल 
'तुला लग्न की कष्डली में "प्रथम ब्ाव स्थित “मंगल' का फ़लादेश 


तुलांलगत : प्रथमभाव : मंगल पहले भाव भें सामान्य मित 'झुकं की राशि 
रन ) प्प्ज्जा (४ जब ८ ? पर स्थित “मंगस' के प्रभाव से जातक क्री शारीरिक सुख्र 
तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है॥ घत तथा कुटुम्ब का 
सुझ्र भी मिलता है ॥ 

बोौधी उच्च दृष्टि से श्तुर्भभाष को देखने से 
माता, भूमि तभा भवन का विशेष सुद्र मिलता है। 
सातवीं दृष्टि से स्वराहि में सप्तमभाव की देखते से रुत्ली 
का सुख मिलता है तथा व्यवसाय में उतनति होती है। 
.. आठवीं सामान्य मित्रदृष्टि से अधष्टम भाव को देखने से 

आयु तथा पुरातत्व की वृद्धि होती है, परलु उदर-विकार रहता है। 





'तुला' सच्न को ऋषणष्डसों में वितीयभाव' स्थित संगल का फलादेश 


उुत्तालग्ग : दविंतीयभाव: संपज तूसरे भाव में स्व राशि-स्थित “मंगल' के प्रभाव 
से जातक को धन तथा कूट्म्ब का सुख प्राप्त होता 
है। चौथी शक्त-दृष्टि से पंत्रम भाव को देखने से 
सम्तान तथा विज्या-बुद्धि का लाभ कुछ कठिनाइयों के 
लाभ होता है । 
सातवीं म्ताम्रान्य भिन्न-दृध्टि से अष्टम भाव 
को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शाक्ति पाप्त 
होती है॥ आठवीं मित्रदृष्टि के नबंम भाव को देखने 


से भाग्य तथा धर्म की बृड्धि होती है । 





३५६ 


'तुला' लब्त की कुष्डलो में 'तुतोग्धाब' स्थित 'भंगल' का फशावेश 
तुलालग्न: तुतीयभाव - मंगल तीसरे भाव में मित्र 'ग्रुदं की राशि पर स्थित 
कल “«ग्__्भ्ब्_्न्. मंगल” के प्रभाव से भाई-पद्दिन का सुख मिलता है तथा 
पराक्रम की यद्धि होती है। धत-लाभ भी खूब होता है 
तथा रुत्लीन्‍्पक्ष में भी सफलता मिलंती है ॥ चौथी मिन्र- 
दृष्टि से पष्ठभाव को देखने से शक्षु-पक्ष पर विजय मिलती 
रहती है ॥ 
सातवीं मित्रदुष्टि सै लवम भाव को देखने से धर्म 
तथा भाष्य को उन्‍्लतति होती है । अाठवीं नोचवृष्टि से 
७5 दशमभाब को देखने से पिता. राज्म एवं व्यवसागर के 
फेल में कुछ रुकावट आती हैं। 
'तुला' लग्त की कुष्डलो में 'जतर्थभाव' स्थित “मंगल का फ़लादेश 
तुललारन : चतुर्षभाव : मंगल चौथे भाव में शत्तु 'शनि की राशि पर स्थित उच्च 
के मंग्रल के प्रभाव से जातक की माता, मभि तथा भवन 
का विशेष सुख मिलता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में 
म | सप्तन्त भाव को देखने से सत्नी तथा व्यवसाय से भी सज 
| मिलता है | 
सातदीं नो दृष्टि से मित्रराशि में दशमभाव की 
देखने से पिता से सुख में कमी आतो है तथा राज्य एवं 
उ्ायसाय से फ्रेत् की उन्नति में शकावर्ट आती हैं । 
७*<७. सातवीं मित्रदृष्ठि से एकादश भाव को देखने से भामंदती 
खूब अच्छी बनी रहूती है। ऐसा व्यक्ति घनी तथा सुछी होता है । 
'शुला छत्त को कुण्चसो से 'पंक्रमभाव श्थित मंगल का फलावेश 
तुला लग्न : पंचमभांव : मंगल पाँचवें भाव में शतु 'शनि' की राशि पर स्थित 
प्र प्द्र पमंगल' के प्रभाव से जातक को सनन्‍्तान तथा बिद्या- 
बुद्धि के. फेस में कुछ कठिताइयों के सपश्न सफलता 
मित्नती है। कुटुम्ब तथा स्त्नी से कुछ वेशनस्य रहता 
है । चुद्धबल से व्यवसाथ में सफलता मिलती है 
चौथी शात्तन्दुष्टि से अप्टम भाव को देखने से आयु के 
क्षेत्र में कुछ कठिताइयाँ आती हैं तथा कुछ कठिनाइयों 
| से साथ पुरातत्व का साभ होता है| 
ड़ सातती मित्त-वृष्टि है एकादश भाव की देखने 
से आमदनी खब होती है॥ आठवीं मित्र-तृष्टि से द्वादभ्रभाव को देखने से खर्चे अधिक 
रहता है तथा बांहुरो सम्बन्धों से लाभ होता है । 


















३४२ 
'तुला लग्न को कुण्डली में 'कष्टभाव ह्थित 'मंगल' का फलादेश 
तुला लग्न : पण्ठभाव : मंगल छठे भाव में मित्र गुरु को राशिपर स्थित 
क्‍ मंगल के प्रभाव से जातक शाल्तु-पृक्ष पर बढ़ा प्रभाव 
रखता है । धन-संचय में कमी रहती है तथा स्त्री एवं 
व्यवसाय के क्षंस में कठिताइयों के लाभ संफलता 
मिलती है। चौथी मित्र-दृष्टि से यम भाव की देखने 
से भाग्य तथा घ॒र्मे की चद्धि होती है ॥ 
सातवीं मित्र-दृष्टि से ढ्रादश भाव को देखने से 
खर्य अधिक रहुता' है तथा याहरो स्थानों मेः सम्बन्ध 
५०४४ से लाभ होता है। आठवीं इत्ु-दृष्टि से प्रधम भाव को 
देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है ॥ ऐसे व्यक्ति को झगड़े-मुकहमे आदि से 
लाभ होता रहता है । 
'शुला लग्न की खुष्डसो में 'सप्समन्ाव' छ्थित 'मंशल” का फ़लादेश 
तुला लग्म: रुप्तमभांव : मंगल सातवें भाव में स्व॒राशि-स्थित 'मंसल' के प्रभाव 


2 & से जातक को रसक्नी-प्रथा से कुछ बघन-सा रहता है, 











परन्तु भोग की गथेष्ट प्राप्ति होती है। देनिक व्यवसाय 
भो अच्छा रहता है। चौथी नीच-दृष्टि से दशम भाव 
को देखने से पिता, राज्य तथा स्थायी व्यवसाय के क्षेत्र 
में कुछ फंगी रहेती है | 

सातवीं शज्-दुष्टि.से प्रथम भाव को देखने से 
८०५ शाााााााता 4८ *ब"्न- फल शरीर में गर्मी अपवा शफत-विकार रहुता है ॥ आठवीं 
दृष्टि से स्वराशि में द्वितीय भाव की देखने से पते तथा कुटुम्य का अश्छा सुझ्र प्राप्त 
होता है । 
'तुला' सग्त की क्‌ण्जपो में 'अध्हमसाव' स्थित सेमल का फतादेश 
शुला लग्न: सष्टमभाव : मंगल आठवें भाव में शत्तु 'झुकं की राधि पर स्थित 

चर ॥ “मंगल' के अभाष से जातक को स्प्री-पक्ष तंथा देनिक॑ 

व्यवसाथ के कुछ फष्ट होता है। बाहरी स्थानों के 
स्पथसाय से तथा पुरातस्द से लाभ होता है! चौथी 
प्रश्न-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से शामदनों खूब 
होती है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वित्तीय भाव को 
देखने से धन तभा कुट्म्ब का सुख परिश्रम द्वारा प्राप्त 
होता है। आठवीं मिन्ष-दृष्टि से तुतीयभाव की देखने 
से भा£-ज हिनों का सामान्य सुख मिलता है तथा पराक्रम में भो वृद्धि होती है । 












बेभके 
'हुला' सप्न की कण्डलों में 'ववमभाव' स्थित “अंगल' का फलादेश 
छुला लग्न : नवमभाष : मंगल नवें भाव में मित्र “बुध की रार्गिंपर स्थित 
“मंगल के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति छूघ होंतों 
है तथा ध्में का पालन भी होता है। स्त्री भाग्यशालिती 
मिलती है, फलत: वियाहोपरान्त विशेष लाभ होता है। 
चौथी मित्र-शुष्टि से हावशभाव को देखने से खर्च जधिक 
रहता है शया बाहरी स्थानों के सग्बन्ध से लाभ भी 
होता है ॥ 
सातवीं मित्र-दृष्टि से ृतीयभाव को देखने से 
भाई-बहिनों का सुख भिलता है तथा पराक्रम में भी 
बढ़ होती है । आठतीं उच्च-दृष्टिट से चलुर्थभाव को देखने से भाता, भूमि तथा भवन 
का पर्याप्त सुख पिलता है । 
'लुला' लग्न को कुण्णशलो में 'वशमभशाव स्थित “अंगल' का फसछजेश 
छुला लग्न -: दशमभाव : मंगल दसवें भाव थे मित्र चन्द्रमा को राशि प्र 
९,2 स्थित नोच के मंगल के प्रभाव से जांतक को पिता, 
राज्य तथा व्यवसाय के कक्ष में कठिताइयाँ थती हैं 
तथा स्त्री एव कुटुम्ब के सुख में शी कमी रहती है ॥ 
चोभी भिल्॒-दुष्टि से प्रधमंप्राव को देखने से 
प्लरीर दुर्बल रहता है, परन्तु सम्भान को आप्ति होती 
है । सातवीं उपच वृष्टि थे चलुर्थभाव की देखने से 
साता, भूमि एवं श्रवन कं सुख आाप्त होता है । आठवीं 
शत्रू-दृष्टि से पंचमभाव को देखते से सनन्‍्तान-पक्ष से 
यैंमनस्प रहुता है तथा विद्या-बुद्धि में कुछ कमो बनी रहूँतो है | 
'सुला लग्न को कुण्डलों में 'एकादशपाव स्थित “अंगल' का फलपित 
स्थारहुवें भ्रांव में मित्र सूर्य) को राति पर 
स्थित मंगल के प्रश्ाष से घन का प्रयोध्त लाभ होता 
है । स्त्रों-पका से सी सुख तथा लाभ की आप्ति होती 
है | चौगी धुष्टि से स्व॒राति में द्वितीयभाव की देखने 
से धन तया कुट्म्न का सुश भी पर्याप्त मिलता है । 
सातवीं शक्षु-दुष्टि से पंचमभाव को देखने से 
सनन्‍्तान से अंसन्तोंब तथा विद्या-भुद्धिं में कमो रहती है। 
भा : आठवीं मित्र-दृष्टि से स्वराजि में सप्तमभाव को देखते 
ये स्त्री-पक्ष में भी कुछ कमी रहूती है तथा बाहुरी स्थानों के सम्बन्ध से व्यवसाय में 
ला होता है 











प्‌ 


भव 


तुला लगन की कण्टली में 'दावशभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
छुला लगत : हादशभाक : मंगल यारह॒वे झात में मित्र बुध को राफकि पर 
हा प्र्ट्ट “भू स्थित मंगल के प्रभाव से जातक का खर्द्त अधिक 
2६ रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है ॥ धन, 
कुटुम्ब, स्‍त्री तथा व्यवसाय-प्रक्ष में हानि एबं असन्तोष 
के अवसर उपस्थित्त होते हैं। चौथी मित्र-रृष्टि से 
छृतीयभात को देखने से भाई-यंहिसों के सुख तथा 
पराक्रम में बुद्धि होतो है । सातवीं मित्र-दुष्टि से चष्ठ- 
भाष को देखने से एंतु-प॒र्ष में सफलता प्राप्त होतो है। 
० आठवीं बृष्टि से स्व॒राशि थें सप्तभभाव को 
देखने से बाहरी स्पानों के सम्बन्ध से व्यवसाय में लाभ होता है तथा स्त्री-पक्ष में 

कुछ कमी रहती है | 





'तुला' सगन में सुध' 


“तुल।' लग्त को कण्डसी में 'प्रथमभांव' स्थित जुप का फलनिश 
तुला लग्न : ग्रयंम भाव : चुप्त पहले भाव झें मित्र शुक्र को राशि पर रिथत 
लय प्च््र दुंध के प्रभाव से जातक का शरीर हुबल होता है 
तेपा वह बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ उठाता 
भर खूब खर्चे करता है । भाग्य भें कमी होते हुए भी 
भोग्यवान समझा जाता है तथा ध्वमें का पालन भी 
करता है। 
सातवीं मित्र-दुष्टि से सप्तमभाव की देखते से 
सती तथा देनिफ व्यवत्ताय के क्षेत्र भें सफलता भ्राप्त 
ऋ्रः ओकू होतो है ध 


'सुत्ता' सब्म की कुष्ठसी हमें 'द्वेतीयभाव रिथित 'भ्रुध का फलादेश 
तुलालग्न -ट्वितीयभाव : श्ृध्त 





दूसरे भाव में मित्र 'मंगल की राशि पर स्थित 
भरुध के प्रभाव से जातक को धन तया कुटुम्न के सुख 
में कुछ कमी रहतो है | धन खूब खर्च करता है तथा 
स्वार्भ के लिए ही धर्म का पालन भी करता है ॥ 

सातवीं मित्रदृष्टि से अध्टमभाव को देखने से 
आयु एवं पुरातत्व का यभ्रेष्ट खाभ होता है। ऐसा 
व्यक्ति साधासपत: धनी माना जाता है । 





श५५ 


तुला' लग्न को फुप्हली में 'तृतोषभाब' स्थित 'प्युप का फसादेश 
तुला लग्त : तुतीयभाव : द्षुध् तौसरे भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित 
जल जमा रू 72 'बुध के प्रभाव से जातक को भाई-सहिनों के सुस्त तथा 
हाथ पराक्रम में वूद्धि होतो है। बाहरी स्थानों क्वे संबंध 
देखने से भाग्य की बुद्धि होतो है तथा धंमें का पासन 
भी होता है। ऐसा व्यक्ति सुखी, श्वनीं धर्मात्मा तथा 
६०४ पहशस्वी.होता है। 





से लाभ होता है तथा भाग्योन्नति झें सापान्य रुकाबटें 
जाती हैं | 
साएंवी बृष्टि से स्व॒राशि में नवमभाव को 


'जुला' सम्म फो कुच्ठसी में 'बतुर्धभाज स्थित प्युप का कतादेश 


तुला तग्न : चतुर्थधभाव : क्ुध 





यौचे भाव थें मित्र शनि की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन 
' का झुख प्राप्त होता है। बाहरी संबंधों से यभेष्ट 
लाभ होता है । वह खर्चे भी खूब करता है ) 

सातवों मित्दृष्टि से दशमभाव की देखने से 
| पिता, राज्य एबं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सहयोग, 
प्रतिष्ठा, घग, मान तथा लाभ की भ्राप्ति होती है | 


फुछा' लग्म भी कृष्डसो हें 'पंचमभाव स्थित 'शुप का फलावेश 


तुना तग्न : पंचमभाव : सुध् पाँचवें भाव से मित्त शनि को राशि पर रिथित्त 

े बुध! के श्रभाव से जातक की सन्तात-प्रक्ष से शक्ति 

मिलती है तथा विशज्ञा-डरुद्धि का साभ कुछ धनी के साथ 

4६ ८«) होता है। बाहरी स्थानों के सम्प्न्ध से भाग्य की चूस 

| होती है। खर्ण भी खूब रहता है| 

सातवों मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने से 

आमदनी यथेष्ट रहती है। ऐसा व्यक्त धं्म का पातन 
फरने वाला, प्रतिष्ठित तथा भाग्यगाली होदा है । 





इधर 
'लुला' लप्त भी कण्इसी में 'धष्ठभाधथ स्थित बुध का फलाबेश 


छुला सग्त: दप्टभाव : सुंध छठे भाग में मित्र बुध को राशि पर सि्थित्त 
नीच के बुध के प्रभाव से जातक को ऐंत्ु-परक्ष में 
कठिनाएथाँ छठानी पड़ती हैं तथा खर्ज भी कठिनाई से 
चलता है। धंगें एवं भाग्य के क्षेत्न में भी कमजोरी 
रहती है परन त्तु भहरों रे थानों के सम्बन्ध से साभ 
होता है । 

सातयीं दृष्टि से स्वराशि में ढ्रादशभाव को 
देखने से खर्ज की ऊण्किता यनी रहती है। 





'लुला' लग्न को कुष्फसी में 'सप्तमप्तात' स्थित 'बरर्ध का फलादेशा 


छुला लग्म : सप्तेभभाव : सुध् सातयें भाव में मिन्त 'मगल' को राशि पर रियत 
बाय | य्ययेश “बुध के अभाव से आतंक को स्सी तथा ख्यवसाय 
के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है॥ 
गृहस्थी का खर्णे अर्छो तरह चलता है तथा धर्म का 
पालन भरी होता है| याहूरी स्थानों से लाभ मिलता है । 
सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
शारोरिफ तथा मान॑-प्रतिष्ठा को श्राष्ति होतो है । 
ऐसा व्यक्ति भागयान समझा जाता है । 
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खुला समन को कण्डसो भें “अध्टभभाव' स्थित 'जरु्ध' का फलाबेश 


तुला लग्न : भ्ष्टमंभाव : सृध अाठवें भाव में मित्र 'शुक्र को राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक की जांयु रुथा पुरातंत््त क्रो 
शक्ति प्राप्त होती है परन्तु भाग्य तथा धर्म के क्षेत्न में 
कमजोरी रहती है। याहरी संबंधों से कठिताइयों के 
साथ लाभ होता है तथा खर्चे चलाने थें भी परेज्नानियाँ 
आती हैं। 

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव की देखने से 
बे कठिनाइयों के साथ धन की वुद्धि होती है, परन्तु यश 
अह|3 कम ही मिलता है| 





8 8. 


'तुजा सब्म को कृच्छली से 'नबमप्ाव रिथत 'बुध का फरावेश 


तुला चर्न : नव न भाव: सुप्च 


क्‍ नेबें भाव में स्व॒राशि-स्थित बुध क॑ प्रभाव -स्ले 
आतक के भाग्म तथा प्वर्म की वृद्धि होतो है। खर्स 

अधिक रहता है तथा वाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ 

होता है | 

सातवीं मित्रदृष्टि थ हतीयभाव की देजने से 
भाई-वहिनों का तुल मिलता हैँ तथा कुछ कठिनाइयों के 

प्स्न साथ पराक्रम में भी यूद्धि होतो है | 





6ुला' लग्म फो कच्छली सें दाम भाव स्थित 'झुध का फ़लादेगा 


तुलना लग्त - दाम भात्र . क्षेध्व दसतने भाव में एंत्रु चन्द्रमा को राशि पर 
हपंगाका प्स्य् प्र स्थित “रुर्धा के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य तथा 
| व्यवस्ताय के क्षेत्न में उन्नति करते के लिए कुछ 
कठिताइमाँ आती हैं। धर्म का पाजन भी कम ही होता 
हैं। भाग्योग्तत्ि भी कम होती है । 
सातवों मित्रदृस्टि से भ्रतुर्भभाव को देखने से 
जाता, भूमि तथा भवन का पर्याप्त छुख मिलता है 
६ जिसके कारण बहु श्वनी समझा जाता है । 





पतुला' लग्त की कुष्डसो में 'एकायशभाव रिथत “जुध का फलादेश 


तुला लग्न : एकादशभाव : स्ँध् ग्यारहूजें भांव में मित्र 'सुर्यओ को राशिपर 
स्थित 'बुध के प्रभाव से जातक को अमदनी यथ्रेष्ठ रहती 
है। वह धर्मात्मा तथा भाज्यवान्‌ होता है । 

सातवीं मित्-दृष्टि से प्रंचमंभाव को देखने से 
सन्‍तान सया विद्या-बुद्धि के छेत्र में सफलताएँ भिस्रती 
हैं। ऐसी! व्यक्ति अपनी बुद्धि तथा वाणी के बल पर 
विशेष उन्नति करता है। परन्तु छुध के व्ययेश होने के 

कारण हर क्षेत्र में कुछ कठिताएथाँ भी याती रहुतो हैं। 





रैजप 
'सुश्ता' सम्म को कुण्ड के 'हावशनभाव' स्थित 'शुध का फ्रेश 
छुला लग्त: द्वादशभाव : बुघ्च यारहव भाव में स्व॒राशि-स्थित उच्च के 'बुध' 
शर्ट (2 प्ड्ब् फ्न 2 के प्रभाव से जातक का छर्षे अधिक होता हैं परन्त 
५ १,“ | याहरी स्थानों के सम्बन्ध से कुछ कठिनाइयों के साथ 
भाव तथा सुख फो प्राप्ति होतो है | 

सातवीं नीच-दृष्टि से षणष्ठ भाव को देखने से 
पशतु-पक्ष भे कुछ परेशानिर्या आती हैं तथा कुछ अनुचित 
उपायों के सहारे एंलु-पक्ष में काम निकालना पडता है । 

ऐसा व्यक्ति श्रनी तथा सुखी होता है । 





'तुला ख़्न में “गुर 
सुधा' लग्न की कुण्डली के 'प्रथमभाब' स्थित 'शुद' का कलादेश 


तुला लग्न : अ्रधम भाव : 2२% पहुले भाव में हंतु 'शुक्र' को राशि पर स्थित 

ग्रुद के प्रभाव से जातक के शारीरिक प्न्नाव, पुरुषार् 
तथा श्रतिष्ठा कौ बूद्धि होतो है, परन्त भाई-बहि 
28 के सुख में कुछ कमी भाती है। एंतु-पक्ष में हिम्मत के 
बल पर प्रभाव स्थापित होता है। पँचवीं श्रु-दृष्टि 
से पंचमभात्र को देखने से सनन्‍्तान-पक्ष से बैमतस्य रहना 
है, परन्तु विद्या-बुद्धि का लाभ होता है। सात्तवीं मित्र 
झुठुदा दृष्टि से सप्तमभात को देखने से स्त्नी सथा व्यवसाय के 
क्षेत्र भें लाभ होता है। नयी मिश्र-दष्टि से लवभभाव को देखने से धर्म तथा भाग्य 
की यूद्धि होतो है । 


'जुखा' लग्म की कुण्डलों के 'दितोधभाज स्थित गुर का कुलाबेश 


छुला लग्त : दितीयभाव : गुरु दूसरे भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 
गुद के प्रभाव से जातक के पररुषार्थ द्वारा घनकी 
वृद्धि होतो है, १रन्‍्तु भाईनवहिनों के खुख में कमी रहती 
हे । पाँचयों दुध्टि से स्व॒राशि में थष्छभाव को देखने से 
जातक अपने घन के बल से शातु-प्रक्ष पर विजय भाप्त 
करता है ॥ 

सातयीं एंतरु-दुष्टि से अध्टमभाव को देखने से आयु 
को यूद्धि होतो है तथा पुरातत्त्व का सामान्य लाभ 
च्् होता है | द 

नयी उच्च तथा भिन्न-दुष्टि मे दशंमभाज को देखने से राज्य, पिता तथा 

व्यवसाय के शेत्र में यश, युख सम्मान तथा तग्न लाभ प्राप्त होते हैं । 











३५६ 


प्तुला' शम्ब को कुष्छली के 'तुप्तीगभाव' रिथित “गुद' का फलावेश 
तौसरे झाय में स्व॒राशि-स्थित “गुर के प्रभाव से 
जातक फ़े पराक्षम में यूद्धि होतो है, परन्तु भाई-बहिनों 
के सुख्र में सामाग्य केमी जाती है। शंतु-पक्ष पर प्रभाव 
स्थापित होता है । पाँचवी मिल्र-दृष्टि से संप्तमभाव॑ 
को देखने से स्त्री तथा ध्यवसाय के क्षेत्र भें सफलता 
मिलती है | 
सातवों भिन्न-दृष्टि से नवमभाव की देखने से 
धर्म तथा भाग्य को वृद्धि होती है । नतीं मित्र-दृष्टि से 
एकादशभाव को देखने से आमदनी फे तर में खूब 
सफलता मिलती है ॥ ऐस। व्यक्ति सुखी, सनी, धर्मोत्मा तश्रा भारयशाली होता है । 
'जुला' लगन की कृष्डली से 'चतुर्येध्ताद' रिथत “शुद्द' का फ़तावेश 
छुलालग्म: घतुर्भभाव : गुरु चौथे भाव में पत्रु शति को राछ्ति पर रिथित नीच 
“--॥ के गुर के प्रभाव से जातक को माता, भ्रूमि तथा भवन 
के संख थें कमी रहती है तथा एंत्रु-पक्ष में भी परेशानी 
उठानो पडतों है | पाँचवीं शत्रु-दुष्टि से अष्टमधाव को 
देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का कुछ साभ होता है । 
पातवीं मित्र तथा उच्च-दृष्टि से दशभ भाव को 
पं परत! जाज्य एव वसाप के शत में पर्याप्त 
_ सफलता मिलती है. यवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को 
देखने से खर्च अधिक रहता है तथा याहूरी स्थानों फे 












सम्बन्ध से लाभ होता है । 
'हुला' सम्म की कष्टली के 'पंचमभाव' स्थित “गुर का फ़तावेश 
छुला लगते: पंचमभाव : गुरु पाषवेभधाव में शत्रु शनि' की राशि पर,स्थित 
मद हसन (< > तय ग्र् 'गुरु' के प्रभाव से जातक को विद्या-बुद्धि तथा सन्तान 
के क्षेत्र में कुछ कठिनाइपों के साथ सफलता मिलती 
है तथा शत्‌-पक्ष में प्रभाव बढ़ता है। भाई-बहितों से 
कंछ मतभेद भी रहता है । पाँचवों मित्रदृष्टि से नम 
भाय को देखने से पुरुषाधे द्वारा भाग्य एवं धर्म की 
वृद्धि होती है। * 
सातवों भिन्न-दृष्टि से एकादशभाव को देखने 
उः०० से आमदनी खूब होतो है। गयीं एंतु-दृष्टि से प्रथम 
भाव को देखने से शारीरिक झतित, प्रभाव तथा बल भी प्राप्ति हीती है, परन्तु 
स्थास्थ्य में कुछ कमी बनी रहती है ॥ 


१६० 
'जुला' सम्म को कच्हली के ग्वष्यजाव स्थित 'बुध का फलादेशा 


छुला लग्न: प्रष्ठभाव॑ : ग्रुरु छठ भाव में स्व॒राशिस्थ 'गुद के प्रभाव से जातक 
एंतु-पक्ष में प्रभाव स्थापित करता है। भाई-अड्िनों से 
कुछ घमनस्व रहुँते। है तथा प्रुरुषार्भ में श्ली कुछ कभो 
रहती है। पाँचवी उनत्तच-दुृष्ठि से दशमभाव की देखने 
से पिता, व्यवप्ताग एवं राज्य के क्षेत्ञ में यथेष्ट सम्मान 
तथा सफलता को प्राप्त होतो हे | 

सातवीं मिश्न-दृष्टि से द्रादशभाव की देखने से 
खर्चे अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों से लाभ 
होता है।॥ नवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से 
घन की यूद्धि होती है, परन्तु कुटुम्ब से कुछ मतभेद बना रहता है | 





'जुल्ता' लग्म की कृष्ठली के 'शप्तमभाज' स्थित '"पुर्थ का फलादेशा 





। लग्त: सप्तमभाव : गुरू सातवें भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर रिथत 

हराया पोढ के प्रभाव से जातक पुदषार्थ द्वारा घ्यवत्ताग को 
उन्नति करता है तथा सती को शक्ति शी पाता है, 
परन्तु सती से कुछ मतभेद रहता है। पाँचती भिन्न- 
दृष्टि से एकादशभाव को देखने से थुरुषार्थ द्वारा यवेष्ट 
धनोपाजेन होता है । 


सातवों भात्ु-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
फरोर में कुछ परेशानिर्या "रहती हैं, परन्तु प्रभाव की 
वृद्धि होती है। नी दृष्टि से स्न॒राशि के तुतीयभाष को देखने के कारण भाई-बहिन 
फा सुख कुछ कमी के साथ मिलता है, परन्तु पराकम भें यूद्धि होतो है| 


'जुला' लग्त को कष्टली के 'अप्टमश्ताव रिथत 'बुंध' का फलादेश 


तूला जगत: अप्टमभाव : भ्रुर आठवें भाव में एंत्रु 'शुक्रं की राशि पर रिथत 

जज्डः प्च्् “7 बुध के प्रभाव से जातक के पुरात१श्य एबं भायु की यूद्धि 
होतो है। परन्तु भार-वयहिनल के खुल तथा पराक़म में 
कप्री जाती है । एंत्रु-पक्ष में भी परेशानी रहती है। 
५2 पाँचवीं मित्रवृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्चे अधिक 
/ | रहता है तंथा वाहूरी स्थानों से लाभ हीत। है । 
हि सातवों मित्रदुश्टि से द्वितीय भांग को देखने से धन 
हर ता कुट्ुम्व के सुख की यूद्धि होती है। नयीं नीचदृष्टि 
से चतुर्भभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवच के सुख में कुछ कमी रहती है | 

















३६१ 
तुला जग्भ को कष्डणी के 'मबसभाव स्थित पु का फसादेश 
छुला लग्म : चतमभाष : घरुरु नवें भाव में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
्च् “>ज ,गुरु के प्रभ्नाष से जातक के भाग्य एवं धर्म को वृद्धि 
होती है तथा वहूं यशस्वी भी होता है ॥ शत॒पक्ष अथया 
धन्य झगड़ों के कारण भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयाँ 
भी आती हैं। पाौँचवो शत्र॒दष्टि से प्रथमभाव को देखने 
से शरीर में कुछ कमजोरी रहती है, परन्तु प्रभाव में 
ल्‍.8 वृद्धि होतो है । 


च्ज़्ट सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि में तृतीय भाव को देखने 
से भाई-वहिनों के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होतो है। 
लंबी झंल्रुंव॒ष्टि से पंचमभाज को देखने से सन्‍्तान से कुछ यबैमनस्य रतता है, 
परन्तु विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में ज़्फलंतां प्राप्त होती है | 
खजुला' लग्म को कुष्डस्तो के 'वदशमसताथ' स्थित “शुद्द' का फ़लादेश 
छुला खग्न : दशभभाव : शुभ दसवें भाव में मित्र चसद्धमा की शाशिपर 
प्ड्त् द ्नुप > स्थित जुद के प्रभाव से जातक को पिता, रॉज्य एवं 
ब्रसाय के क्षेत्त में सफलताएँ मिलती हैं । भाई-बहित 
2६ का सुख भी मिलता है, परन्तु कुछ मतभेद भी रहुता 
जब हैं। पाँचवों मित्रदृष्टि से द्वितीयंभाव को-देखने से धन 
«9 तथा कुटुम्य का-झुख मिलता है | 


सातवीं नीचदृष्टि से चतुर्धभाव को वेखने से 
हद भझाता, भूमि एवं भवन के संख में कुछ कमी आती है । 
र नंवीं दृष्टि से स्त॒राधि में यष्ठभाव की देखने से एंलु-पक्ष में अभाव स्थापित 
ताह। 
या! लग्न भी कष्टली के “एकायशभाव॑ स्थित प्गुर का फलादेश 
तुलालान : एकादशझआाव : शुरू गारहूवें भाव में मित्र 'सूये' की राशि पर 
बा ७5 “>>>म स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक परिश्रम द्वारा अपनी 
भाय तथा ऐश्वर्य को बढ़ाता है। उसे शत््‌-पंक में भी 
लाभ होता है। पाँचवीं मिलरदृष्टि से तुतीयभाव को 
स्व॒राणि में देखने से भाई-वहिन का खुख मिलता हैं तथा 
पराक्रम में वूद्धि होतो है | 
सातवीं आतृद॒प्टि से पंचमभप्व को देखने से दिशा 
नथा संतान के क्षेत्र भे कुछ धनी रहती ते । परन्तु दुद्धि 
अधिक होती हैं | 
नकी भिन्नदुष्टि भे सप्तमभाव को देखते से सती तथा व्यवप्ताय ५ क्षत्र भ 
सफलता मिलती है । 











गैहिर 


'सुला' लग्त फो कच्ठसी के 'हादशभाव रिथत शुरु कं फलादेश 
सुलालगन : द्ादशभाव : गुरु वारहवयें भाव में मिन्न बुध की राशि पर रिथतत 
। “गुर के प्रभाव से जातक की छर्षे अधिक होता है तथा 
बाहरी सम्बन्धों से साथ होता है। भाईपबहित के सुख 
में कमी आती है, परन्तु पराक्रम में यूद्धि होतो है । 
ट पाँचयों नोचदुष्टि से चतुर्भभाव की देखने से माता, भ्रूमि 
| तथा भवन के सुख में भी कुछ कमी जाती है | 
सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि में वष्ठभाव को देखने से 
गुप्त गुक्तियों हारा तथा कुछ दयकर शत्रु-पक्ष में सफलता 
£ मिलती है। नी शात्तुदृष्टि से अंपष्टमभाव को देखने से 
कुछ कठिताइयों के साथ पुरातत्व एवं जायु का लाभ होता है ॥ 





5ुला खग्न में शक्त 


खजुा' लग की कुण्डली फे 'प्रयमभाव' रिथत 'शुक्र का फलादेश 
तुलालान : प्रथमशात्र : शुक्र पहले भाव में स्व॒राशि-स्थित 'शुक्रों के प्रभाव 
दातयज & ्ाज 2 से जातक के शारारिक तथा आत्मिक बल्म एवं प्रभाव 

में यूद्धि होतो है। उसे आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ 
(५) धी मिलता है, परन्तु शुक्र के अष्टमेश होने के कारण 
कप्ी-कर्ती शरीर में परेशानों का अनुभव भी होता है ॥ 
सातवों शंत्रुदृंष्टि से सप्तमभाव की देखने से 

स्‍त्री के सुख में कुछ कमी रहतों है तथा ख्यवस्ताय की 
उन्नति के लिए सी कठिन परिश्रम करने की मावश्यकता 


होती है । 
'हुला' लरग भी कुण्डली को प्ितोयभाव' स्थित 'शुक्र का फतादेश 


ठतुलालग्न : दितीयभाव : शुक्र दूसरे भाव में शत्रु मंगल की राशि पर 
प्र ++-ज रिथत शुक्र के प्रभाव से जातक की धन-पमंचय के लिए 

६ विशेष परिश्रम करना पड़ता है, १रनतु उसे कुटम्ज का 

५) | झुख प्राप्त होता है। कश्ी-क्ती उसे कठिताइमाँ भी 


६ > जाती हैं । 
४6९ 


सातवों दृष्टि से स्व॒राशि में अष्टमभाव को 
बह है। ऐसा ख्ायित अमीरी ढंग का जीवन बिताता है | 




















देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शत का साभ होता 


बहने 


'तुला' लगन को कुण्डली फो 'तुतोयश्राव' स्थित 'शुक्र का फलादेश 


तुलालग्न : तृतीयभांव : शुक्र 

कक कफ चर तोसरे भाव थे सामान्‍य शत्तु गुट को राशि 
पर स्थित 'छुक्र के भ्रधाव से जातक का भाई-वहिनों से 
कुछ बंमनस्य रहता हूँ परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है 
भायु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है । 

सातवीं मित्नदृष्टि से नवभभांव की देखने से धर्म 

तथा भाग्य को उन्नति होती है। ऐसा व्यक्ति अभाव- 
जाली जोवन विताता हूँ । 






'तुसा' सरन को कुण्डसी के 'चलुर्थ भाव स्थित शुक्र! का फलादेश 


ठुलालग्न : चतुर्थभाव : शुक्र 
क शर्ट हज 7» चौथे साव भें मित्र शनि को राशि पर स्थित 
द का श्् | “शुक्र के प्रभाव से जातक को कुछ कमी के साथ गाता, 
/” ८« 9 भूमि तथा भवन का सुल प्राप्स होता है ॥ आयु तथा 
£० ५ पुरातत्त्य का लाभ थी होता है । 

0 सातवीं मित्रदृष्टि से गशमभाव को देखने से 
पिता, राज्य एवं च्यवत्ताय के क्षेत्र में सुख, सम्मान, लाभ 

सथ। सहूंगोग को प्राप्ति होती है । 








'तुलाँ लग्न को कुण्डसी के वंचमभावष रैस्यस शुक्त का फतारेश 


छुला लगन: प्ंजमभान : शुक्र पाँचवयें भाव में मिल्न 'शनि' कौ राशि पर स्थित 
कत्ल शुक्र के प्रभाव से जातक को विद्याशब्ुत्वि के क्र में 
सफलता मिलतो है, परन्तु सन्तान के पक्ष में कुछ कम- 
जोरी रहती है। आयु तथा पुरातत्व फा शेष्ठ सास 
होता है । 
सातवीं शत्तु-दृषध्टि से एंकादशभाव को देखने से 
लाभ भी जअंज्छा रहता है । ऐसा जातक अपने जुदि-बत 
से उन्‍नति करता है | 





530] 


'हुल्ा' समन फो कष्डली के 'पष्छज्ञात्र स्थित शुक्र का फलादेश 
तुला लग्न: प्रप्ठभाव: शुक्र छाठ भाव मे शत्र “गुरु को राशि पर स्थित उच्च' 

हा >(«2 बाप के 'शुक्र' के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष वर विधेष प्रभाव 
रखता है तथा बड़ी-वड़ी कठिनाइवों पर भी विजय या 
लेता है ॥ उसे आयु तथा पूरातल्य का धस्ताभान्य साभ 
भी होता है | 

सातवीं नोचवृष्टि से हादशभाव को देखने से 

छूर्च लथा बाहरी सम्बन्धों के कारण कुछ परेशानी रहती 
है । पता व्यक्ति ठा5-अंट का जीवत वित(त्ता है | 





'छुलाँ सग्म को कुष्डली के 'सप्तंसभाव' स्थित शुक्ल का फलादेग 


तुलालग्त: सप्तमभाव: छुक्र सातवें भाग में शत्रु मंगल” को राशि पर स्थित 
क्‍ जी मक की ज्षुक्र के प्रभाव से जातक को स्टत्री के पक्ष में कुछ 
कठिनाइयों के रहुते हुए भी उससे शक्ति प्राप्स होती 
है तथा शारीरिक परिक्षम द्वारा दैनिक व्यवसाय में 
भी सफलता मिलती है और बायु तथा पुरातत्य का 
ल!भ भी होता है | 

सातवीं दृष्टि से स्वराशिस्थ अयमभावे को 
96 देखने से शारोरिक सौन्दर्य, आत्म-चल्त एवं प्रभाव को 
के. [| पाप्ति भी होती ् || 


'तुलां सरन फो कुधाली के “अ्ष्टमशाद' स्थित शुक्र का फलादेश 


तुला लर्ते : अष्टमरभाव: शुक्र 
र्‌ भआाहवे भाव भें स्व॒राशि-स्थित 'शुक्र के प्रभाव 
से जातंक को आयु एवं पुरातत्व का लभ्र होता है, परन्तु 
शारीरिक सौन्दर्य एूवं स्वास्थ्य में कुछ कमी जाती है । 
सातवीं शत्र-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से 
जातक को धन-मंत्रय के लिए चतुराएं का सहारा लेगा' 
पहता है लथा कुटम्तियों सं उसका कुछ मतभेद चता 
रहुता हैं । 





३६५ 
'तुला' लगन को कृष्डली के “मदंसभाव' स्थित शुक्र! को फ़लावेश 


जुला लगन : लवपधाव - शुक्र नव भाव भें प्रित॒ जुध फो शांति पर स्थित 
'झुक्त केप्रावसे जात्तक के भाग एवं धर्मे को उन्नति 
कुछ कमी के साथ होतो हैं। उसे जायु तथा पुरातत्त्य 
को ग्रोक्ति भी प्राप्श होती है। शारोरिक सौन्दर्य एवं 
शोल भी मिलता है | 

तातंथीं शत्तु-दृष्टि से सतीयभाव को देखने से 
पराक्रम भें तो बढ़ि होतो है, परन्तु भाई-बहिनों ते 
ग्रामान्य मतभेद यंता रहता हूँ ॥ 





छै 
ब्तुला' सरन फो कुष्डसी के “इशंमभाव स्थित 'शुक॑ का फ़सादेश 


दसदें भाव में शत्रु “धन्द्रमा को राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक को पिता, राण्य तथा 
ध्यवत्ताय के छोत्े में कुछ कठिनाइयों के साथ 
सफलता मिलतो है। सफलता का शझल कारण 
चातुर्य एवं शारोरिक श्रम होता है । 
सातवीं मित्न-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने 
से माता, भ्रूमि एवं जवन को सुख ग्रधेच्ट प्राप्त 
होता है | 





ब्युला' लग्न को कष्कली के 'शुक्रादशक्ाद स्थित 'शुक्र का फलादेश 


छुला लगत : एकादशर्भात : श॒क्त ग्यारहवें भाव में शत्रु सु की राशि पर 
स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक शाटीरिक श्रम तथा 
जासुर्ये के हारा पर्याप्त लाभ फमाता है? उसे आयु 
तथा पुरातत््त को शाक्ति भी समिलेंती है । 

सातवीं मित्न-दृष्टि से पंश्रमभाव को देखने से 
सन्तान-पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलतो 
है, परन्तु विद्या-बद्धि तथा वाणी को शक्ति में पर्याप्त 


_बुढ़ि होती है । 





१६५ 


'छुला समन की कुष्डली के 'द्ावशभाव' स्थित 'सझुक्त' का कफ़लादेश 
नुलालब्त : ह्वादशभाव: छुक्र वारहनें भाव भें भित्त 'वुध' की राशि पर 
प्ज्लः का < ०) स्थित नीच के 'शुक्र' के प्रभाव से जातक को दार्च के यारे' 





भी कष्ट होता है| आयु, प्रुराततत््व तथा शॉरोीरिक झोत 
में भी कुछ कमी रहतो है । 

सातवीं उच्च-दृष्टि से ५प्छभाव को देखने से शत्रु 
पक्ष पर विशेष प्रभाव रहता है तथा झगड़ें-प्षक्षटों में 
हिम्मत तथा खतुराई से सफलता मिलती है। 


तुला सग्न में द्ाति 
'छुलाँ लग्न को कष्डली के 'प्रभमक्ताव' स्थित 'शति' का फलादेश 

धतुलाजर्त : प्रथम भाव शनि पहले भाव में मित्र 'छुक्र' को राशि पर स्थित 

चिट कु, शनि के प्रभाव से जातक स्थुलत शरीर का तथा प्रभाव 
शाली होता हूँ । उच्चे मातः, भूमि, भवत्र, सन्‍तान तथा 
विद्या का सुख भी उत्तम रहता है । तोसरी शत्तुदृष्टि 
से तोसरे भाव को देखने से भाई-बहिनों से कुछ 
थैमनस्थ रहता है तथा परदाक्रम भी कठिमाई से ही 
बंद पाता है। 
क्र सातवीं नौच-दृष्टि से सप्तेमभाव को देखने से 
स्‍्त्तों से कुछ मतभेद रहता है तथा ध्यवत्ताय के क्षेत्र भें कठिताइयाँ बातो हैं । दसदी 
शल्रुदृष्टि से दशमभाव की देखने से पिता के सुख भ॑ कमी रहत्ती है. परन्तु व्यवप्ताथ 
तथा राज्य के क्षेत्र भें सफलता मिलती है। 


सुला' लग्न की कृण्डसी- के 'वितीयसाब स्थित शनि का फलावेश 
युलालगत : द्वितीवभाव : शरि दूसरे भाव में श्र ' 'मंगल' को राशि पर 
्ड्द्र्ट जा ७ कफ स्थित “शनि के प्रभाव से जातक को धनत-तंचय में 

>> हु 4६ ”.. | कुछ कडिताइयाँ आती; हूँ क्या कुटुम्बियों से कुछ मत- 
भेद रहता है| सन्‍्तान के पक्ष में कमी तथा विद्ा-बुद्धि 
के पक्ष भें लाभ होता है | 

तीरुरी दुषण्टि से स्व्रराशि में चंतुर्थभाव को 
देखने से माता, भूमि लथा भवत्र फा द्रय्रेष्ट सुख प्रषप्त 
होता है। सातवीं मित्रदृष्टि से अप्टमभाव को देखने पे 
८#ड. आयु एवं पुरातत्व का लाभ होता है। 

दत्नों शनत्तुदृष्टि से एकादशभाद को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ आम- 
वनी अच्छी रहती है । 


३६७ 
'तुला' सरन की कुण्डसी के 'तुतीयभाथ' स्थित 'शति' का फ्लावेश 


सुलालग्त : तूतीयभाव : शदि तीसरे भाव पें शत्रु “गुर' की राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक के प्रराक्षम में क्शिष वद्धि 
हांती हैं, परन्तु भाई-बहिनों ते कुछ मतभेद रहता 
माता द्वारा भी शक्ति मित्रती है । 

तीसरी दृष्टि से इवराशि में पंचमभाव को 
देश्न से विद्या तथा सम्तान को ग्रयेष्ट एरशित प्राप्त 
होती है, परन्तु सन्तान से कुछ मतभेद भी रहुशा है । 

सातदीों मित्रदृष्टि से नवमभाव की देखने से 
छम तथा भागथ को वृद्धि होती है । दसवीं भिश्॒दृष्टि ले 
द्वादगरभाव को देखते से धर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ मिलता है| 


'छुला सरन फो कुण्डसी से अतुर्भभाव' स्थित 'शर्त' का फलादेश 
तुलालग्न : चंतुर्येभाव : शंति चौवे भाव में स्वक्षेत्री शनि के प्रभाव से जातक 


का को माता, भूमि एवं भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता है। 
5 5 सन्तान तथा विद्या के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। 


८ (>> तीतरी शत्तु-दुष्ठि से थष्ठभाव को देखने से शत्र-पत्ष 
ै हे पर विशेष प्रभाव रहता हूँ । साततीं शत्तुदृष्टि से दशम' 


है भाव को देखने से पिता से मतभेद रहते हुए भी सुख 
मिलता है तथा राज्य एवं ग्यवत्ताय के क्ंत में भी 
95 सफलत्ता मिलतो है । 


दसयीं उन्चन्दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में दुंड्धि होती है। ऐसा ध्यक्ति सुखी, यशस्ती, भानीः 
तथा प्रभावशाणोी होता है| 
'छुलाँ हग्न की कुण्डलो के पंश्रमप्ाव' स्थित “हति' का फलावेश 
तुलालग्न : प्रचन भाद्द : शर्नि पाँच भाव में स्व॒राध्ति-स्थित "शर्त के प्रभाव 
“+-_--्मुथ से जातक को सन्तान, विश्वाा तथा युद्धि के क्षेत्र में 
सफलता मिलती है॥ माता, भूमि तथा भवत का 
सुख भी मिलता है। सीतरो नीचदृष्टि से सप्तमभाव' 
को देखने से स्त्रीसें मतभेद रहता हैं तथा दैनिक 
व्यवक्तारों में कठिनाइयाँ आतो हैं । 
सातवीं शब्रु-दृष्टि से एकादंशभाव को देखते 
रब मे आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों के याद सफलता 
5४४८४ प़िलती है। दसवीं शत्तुदृष्टि से व्ितीय भाव को देखने 
से धत-संचय में भी फठिताइयाँ आती हैं तथा कुटुम्व से मतभेद यंना रहता है 











शैधू८ 
पुला लग्न को कुण्डलों के 'वष्टजांय शशर्मि का फ्लादेश 
ठुलालग्न : प५5भाव : बानि उसे भाव में शत्त 'गरुर' को राधि पर स्थित 
पट 'आनि' के प्रभाव से जातक को छुद्धि-वल द्वारा शत्र-पक्ष 
में सफलता मिलतो है। माता, भूमि तथ! भवन के सुख 
एवं विद्या दया अन्तान के क्षेत्र भें सलकलता भी कुछ 
फठिनाइयों के बाद प्राप्ट होती है । तौसरी मित्र-दृष्टि 
से अ्षष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरासस्य की 
एक्ति में वृद्धि होती है 
सातवीं मसित्न-दृष्टि से ढ्वादश भाव को देखने से 
जर्न अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लॉग 
होता है । दसवीं शुदृप्टि से मुतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों से कुछ केमनस्य 
रहता है, परन्तु प्रुद्षाथ की वूद्वि होती है । 
तुला कान को कुण्डसी के 'सप्ससन्ताश्न स्थित 'शॉन का फरसावेश 
तुलालग्न : सप्तमंभाव : शनि सातव भाष भे शक्षु 'यंगंस को राशि पर 
हाफ स्थित नीच के शानि के प्रप्राव से जातक को स्त्री, 
गृहस्थी तथः व्यवप्ताय के पक्ष में कूछ कठिनाई और 
अंशान्ति का सामना करना पहतः है॥ विधा तथा 
सन्तान का पक्ष भी कमजोर रहता है ॥ तौसरी मित्र- 
दुष्टि से लवमभात को देखने से भ्रागप तथा धर्म की 
वृद्धि होती है । 
सातवीं उच्च दृष्टि ले अथम भाव को देखने 
से जातक के शरोर का कंद लम्बा होता है तया उसे 
शारीरिक सुख थी मिज़ता है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में सतुर्थभांव को देखने से 
माता, भूमि तथा भबन का सुख कठिन परिश्रम द्वारा धाप्त होता है | 
'तुला' सरन फो कुण्डलों के “अध्टमशा् स्थित “शान का फलारेश 








सुलालस्त ८ स्ष्टमुआव : शनि आठवये भाव में मित्र शुक्र छो राशिपर 
> («> ्ड्प कहती स्थित 'शर्नि! के प्रभाव से जातक को आयु तथा 


पुरातर्व का अच्छा साभ होता है॥। माता, स्रूमि, 
न, सम्ताग तथा विद्या के पक्ष भें कमी याती है | 
तोसरी शतरुवृष्टि से दशमभंभाव को देखने से 
पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है | 
सातवीं शत्रु-दृष्टि से व्रिसोयभाव को देखने 
से धन-संचय में कमी रहतो है तथा कौटुम्पिक सुख 
में भी व्यवधान पड़ता है। दुसतीं दृष्टि से स्व॒राशि भें पंचमभाव को देखते विद्य्से 
शव सन्‍्तान का सामान्य साथ होता है | 


६६ 
तुला छग्ल को कुच्डलो फे 'नब्मभाव' स्थित 'साॉति का फलावेश 


नुला लग्न : तवभभाते * क्षति नें भाव में मित्र 'वुध' को राशि पर स्थित 
॥ शानि' के प्रभात से जातक युद्धि द्वारा भाग्योग्नति 
करता है तथा घर्म का पालन भी करता हैं। विद्या, 
संन्‍्तःन, भूमि, भवन एवं माता का सुख भी अच्छा 
, मिल्तत्ता है। नौसरी बाल्ुदृष्टि से एकादशभाव को देखने 
से' आमदनी से मार्ग में रुकावट आती हैं | 

सातवीं शत्रुदृष्टि से तृतीय भाव फो देखने से 
पेट भाई-बहिनों से मतभेद रहता है, परन्तु पराक्रम को 
बद़ि होती है। दमंवी छझबुवृष्टि से षष्ठभाव को देखते से बुद्धि-दल द्वारा शत्र-पक्ष पर 





विजय प्राप्त होती है । -अएि 
'तुला' लगन की कुण्डली के “बशमसाच' स्थित (कर) का फलादेश 
तुला लग्न : दशसभाव : शत दसलनें भाष में शत्रु 'चन्द्रभा' की राशि पर 


स्थित 'झनि' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के क्षोत्र में सफलता मिलतो है। वह म्बत् 
विद्वान होता है, परन्तु सन्‍्तान से मतभेद बना रहुता है।॥ 
तोमरी मित्रवृष्टि से ह्ादश भावे को देखने से छजं अधिक 
रहता है तथा वॉहंटी सम्बन्धी से लाभ होता है ! 


सातंतीं दुष्टि से स्व॒राशि के चतुयेभाव में देखने 
ऋण से माता, भूमि एवं भवन का सुख भी भिलता है। 
दसवीं नीच दुष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री के सुख में कुछ कमी रहती है तथा 
व्यवसाय में भी फठिताइसाँ वातो रहती हैं । 
'ठुला सरन को कुण्डली के 'एफादशभ्ताव' स्थित शर्निं का फलादेश 
तुंलां लग्न : एकादश्षमाव : शत्ति म्यारहवें भाव भें शत्र 'सुंयें' कौ राशि 
प्स्य् ७5 प्र स्थित 'शॉनि के प्रभाव से जातक को भांमदनी 
केछ कठिनाइयों से साथ खूब होती है। माता, 
भूमि तथा भवन आदि का भी य्रय्रेष्ट सुख मिलता 
हैं। तीसरी उच्च तथा मिन्नदृष्टि से प्रथमभाव 
को देखने से शारीरिक शक्ति एवं प्रभ्राव में वृद्धि 
होती है | 
सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि भें पंचमभाव को 
देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्‍्तान-पक्ष भें सफलता 
प्राप्त होती है॥ दसवीं मित्रवृष्टि से अच्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्य को 
शक्ति बढ़ती है ॥ ऐसा व्यक्ति मसनमोंओं, सलापरवाहु तथा स्यार्थी स्वभाव का होता ।है 








चले 06 


'तुला' लगन फो कुण्डली को द्वादशाभाय स्थित “'शर्निं को फ्तादेश 
तुला सग्न : द्वादशभाव : शनि बारहुव भाव पें रित्र 'वुध की राशि पर 
द (&> को रफ् +१. स्थित पति के प्रभाव से जातक का जर्घ अधिक 
रहता है तथा उसे वाहरी संत्रधों स साभ होता है। 
मतभेद रहता है। सातयी शुब्न॒दृष्टि से धष्डभाव को 
| | देखने से शतरु-प्रक्ष पर सामान्य प्रभाव बना रहता है। 
थे दसयीं मित्रवृष्टि से नवसभाव को देखने से 


माता, भूमि तथा भवत के सुख मे कम्ती रहती है । 
तौसतरों शत्रुदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने 
हमे तथा भाग्य की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति को युद्धि तथा थाणी कुछ भ्रम-युक्त 
भी बनी रहती है ! 





से धन के संचम में कमी जाती है तथा कुटुम्व से 


तुला लग्न में राहु 


'छुलाँ लग्न की कुण्डलों के 'अधमप्ताव' स्थित 'राहूँ' का फलावेश 
तुल। लग्न - भ्रथमभाव : राहु 
. । पाप च्ख्प हि पहले भाव में मित्र 'शुक' को राशि पर 
3८६ । ५. दि 
५ ८३ स्थित 'दाह के प्रभाव से जातक फा शरीर दुर्बल 
होता है। वहू परेशान भी रहता है। यह अपनी 
उन्नति के लिए गुप्त चातुर्य का आश्रय लेता है ठंया 
“ कठिन परिश्रम करता महै। कमी-कभी उसे बड़ी 
कठिनाहइमों का सामने करना पड़ता है, परन्त 
अपनी सूझ-बूप्र से उन पर विजय भी या लेता है 





'ठुला' छ़म्म को कुण्डसी फे 'ठिंतोयभाव' स्थित 'राहु का फ़सादेश 
तुला लग्त : द्वितीयभाव : राहु आपको हे शा 

दूसरे भाव में शत्र मंगल की राशि पंर 
स्थित 'राहु के प्रभाव से जातक को धन के संग्रह 
करने भें बी कठिनाइयाँ आती हैं ॥ कमी अकस्मिक 
झूप से धन-प्राप्सि होती है त्तो कभी धोर अधिक 
संकद भी आते हैं। वह गुप्त युक्तियों का आश्रय 
लेकर किसी प्रफार आंपना काम चलाता है। उसे 
कुटुम्बियों द्वारा भी कष्ट प्राप्त होता है । 





नी च्ट 


ला जन को कुृष्डशों के 'तृतोथभाय' स्थित 'राहु का ऊलदिश 


तुन्नः ख़ग्न : सृतीयभाव : राहु तीसरे भाव में शत्रु “ग्रुर को राशि पर 

कान  जजाऊमा ज्र्ह स्थित 'राहु' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में कर्म! 
बातो है, परन्तु वह युक्तियों की धा्श्नत्न लेकर उपग्में 
वृद्धि करता है तथा अनुचित यागे भी अपनाता है। 


(«2 | 2 
[हु 
्र (>> ' 
्र क्‍ /»» ” ६ < उस्ते भाई-वहितों से कष्ट मिलता है क्या जीवन में 
ः 5 कमौ-कभी अन्य प्रकार के घोर संकटों फा सामना 





भी करना पड़ता है । चातुर्य, बुक्ति और पुरुषार्थ के 
बल पर हो बहु कठिनाइयों पर विज्य प्राप्त कर 
धअ<€ूू पाता है। 


(तुला लग्न को कुण्डसी के 'लतुर्धभाव' स्थित 'राह” का फसादेश 


तुला लग्न : चतुथ भाव : राहु 





धरीथे भाव में मित्र 'त्ति' को राशि वर स्थित 
*राहु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के 
सुख में कमी आती है, परन्तु गुप्त वृक्तियों, स्र हुतप्त शथा 
दृढ़ता के यले वर वहु संकटों कई सामना करके धन वर 
बिजय पा लेता है। उसका जीवत घड़ा संधर्षपृर्ण बन) 
रहता है । 


'तुला' सरन को कुप्णली के 'पंच्रमभावष स्थित '*राह का फलादेश 


तुला सरत : पंचमभाव : राहु पाँचवयें भाष में मित्र 'शति' को राशि पर 
स्थित *राहुँ के प्रभाव से जातक को सनन्‍्वान-पक्ष 
से कष्ट मिलता है तथा विद्याध्यवन में भी 
कैठिनाइयाँ माती हैं। वह सेव चिन्तित तथा 
परेशान बना रहता है। स्वार्थ-सिद्धि के लिए वह 
उचित-अनुचित का विज्ञार नहीं करता तथा भुप्त 
बुक्तियों से काम लेकर ऊपर से बड़ी बढ़ता प्रदोशित 
करता है | 





वेज र्‌ 
तुला छान को कृष्डली के विष्ठभाष' स्थित "राहु का फलादेश 


तृल्ला लग्न - पूभाष : सह 





छठे भाव में शात्तु 'गुर'ं को शाशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक शत्र-पक्ष में कंह्िनाइयाँ 
उठाकर भी किजय प्राप्छ करता हैं । 

ऐसा व्यक्ति बड़ा वहादुर, हिम्मती तथा 
गुप्त युक्तियों का ज्ञाता होता हूँ । अपना प्रभावष॑ 
इवापित करने मे उसे तफलत्ता मित्र जाती है। 





कुल शप्त फो कुण्डलों के 'सप्तभाव स्थित (राहु क्वा फलादेश 
छुला कू'न प्तप्तमभाव : राहु सांतने भाव में छत्तु मंगल को राष्टि प्र 
स्थिव्न राहु" के प्रभाव से जातक को स्थी-पक्ष से 
संकटों फा सामने करना पडता है तथा एैनिक 
व्यवसाव के छोत़ में भी कठिनाइयाँ बातो हैं । 
व्यवसाय में भी केभी-कर्भी बड़े संकट आते 
हैं, परन्तु यह अपनी गुप्त युक्ति, शर्य ओर स्पहम 
के बल पर उन सभी बाधाओं पर विजय प्रांत्त 
कर सेता है | 





"तुला जेग्न ब्क[ कुणडसोी के 'अष्टमशात' स्थित ' राह का फलागेश 
ठुल़ालग्न : अष्टमभाव : राहु 


आठवें भाव भें मितन्न 'शुक्र को राशि पर स्थित 
“राह के प्रभाव से जातक को आगयु पद उस़ेब ड़े सफट 
अति हैं, परन्तु भृत्यु नहीं होतो । पुरासश्य की हानि भी 
होतो है । दैनिक जीवन में भी अनैक संघ, जिन्‍्ता॥ | 
परेशानियों का साभना करना पडता है | 





रेसीरे 
छुला लग्न की कुण्डलो के लवमभाव' स्थित 'राह क्ला फ़लांदिश 


मुलालगन : नवमभाव - राहु 








नव भाव में मित्र बुध को शणि पर स्थित 

“राह के प्रभाव से जातक गुप्त पुक्सियों थे जल पर अपने 

भाग्य को विजष उल्तति कदता है तथा धर्म का पालन 

जी करता है । उसकी भाग्योन्तत्ति में कभी-कभी जाधाएँ 

भाती हैं. प्ररन्तु यह अपन चातुर्ये, घैये एवं गुप्त शक्तियों 
के चल पर छत सब पर विजय पा लेता हैं । 

कह 


'ुला' लग्न की कुण्श्सों के बशमभाव' स्थित राहु कमा फलावेश 


तनालग्न " दशमभाव : राह 


दसवें भाव में णत्त 'चन्द्रणा' की राशि पर स्थित्त 
“राहु के प्रभाव से जादेक को पिता के सुख से कर्मी 
रहुती है । राज्य के क्षेत्र भें कठिनाइयों का शामना करना 
पडता हैं तंथा व्यवसाय के क्षेत्र भें श्री संकट आत्त हैं | 
उन्नति के नागे में आने नाली सभी दाधाओं को पाए 
करने के वाद ही उसे नफ़लता मिलती है | 


'जुला समन की कुष्छतों के 'एकादशभाव स्थित 'राहु का फतलावेश 


लुत्तान्गत : एकादशभाद - रा 


व्यारहय भाव में शजत्त “सूर्य की राशि फर 
स्थित राहु के भ्रभात से जातक की आामदती के जाग 
में कौठनाइयाँ आंती हैं जिन पर वह शुप्त शुक्लियों, 
खतुराई, धर एय हिम्मत के बल पर विजय पाता 
है तथा उन्नति करता है। कभी-कर्भी उसे विशेष 
संकटों का क्षामता क्री करता प्रद्वता है| 





पथ 


जुला' सग्न को कुण्डली के 'द्रादशभाव स्थित 'राहु' का फलादेश 
शुलालग्न : द्वादगमाव : राहु 
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बारहतें भाव में मित्र बुध की शाशि पर 
स्थित 'शहू के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक गहता 
है तथा कभो-केभी वेड़े संकटों का शिकार भो बनना 
पड़ता है। उसप्ते बाहरी स्थानों के सम्बन्ध मे कुछ लाभ 
भो मित्र जाता है। ऐसा ध्यक्ति बड़ा विवेकी, बई॑- 
<€ नोतिन्न, परिश्रमों, धैयेंवान्‌ तंया हिम्मती होता है 


(तुला लग्न में केतु 
'तुला' सम्न की कुण्डली के 'प्रथमभात' स्थित 'केतु' का फ़लारेश 


तुलालगन : प्रथमभाव : कैतु 
9) । ६ ं 
८*) गुप्त चातुर्य तथा साहस के बल पर उन प्र विजय पाता 
: 3| है गौर भीतर से गुप्त कमजोरी रहते हुए भो ऊपर से 
५ पड़ा हिम्मतों दिखाई देत। है । 


पहले भाव मे भिन्न शुक्र की राशि पर रियत 
'केतु' के भाव से जातक को फकभ्ो-केभी पिशेथ शारीरिक 
संकटों का सामता करता पड़ता है, प्ररन्तु वह अपने 


“जुला' सग्न की कुण्डलो के “द्वितीयभाव स्थित "केतु का फ़लादेश 
तुलासग्त : द्वितीयभाव : फैतु 





दूसरे भाव भें शत्रु 'मभगल' की राशि पर स्थित 
'कतु' के प्रभाग स्रे जातक की धन-प्राप्ति एवं धन- 
संप्य के नाग में बड़े संकट आते हैं ॥ वह गुप्त सुक्तियी 
के बल पर हो घनोप!जंत करता है, परन्तु हमेशा चितिते 
तंया परेशान हो बंता रहत! है। उसे अपने कुटुम्वियों 
हारा भो कष्ट मिलता है। फिर भी यह वड़ा हिध्मती 
| तक्षा प्लैये वालस होता है । 
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'तुला' सम्न की कुण्डलो के 'लुतोपभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
तुलालग्त : तुतीयभाव कैतु 





तीसरे भाव में शत्रु शरद की राशि पर व्थित 
उच्च के 'क्रेतु' के प्रभाव से जातक के पराऋमस में 
अत्यधिक वैद्धि होती है तंया भाई-बहिनों का सुख भी 
खूब मिलता है ॥ कभी-कभी भाई-बहिनों के कारण उसे 
' कष्ट भो उठाना पहता है | 
ऐसा व्यक्ति बड़ा ह्िम्भती, परिश्रमों तथा पंये- 
; गान होता है । 


“जुला' सग्त की कुण्डलों के 'लतुर्वभत्व' स्थित 'केतु' का फलादेश 
तुलालग्त : यतुर्थ भाव : कैतु 





सौये भाव भें मित्न शनि की राशि पर रियत ' 
केतु के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तथा भवन 

के सुख में कमी रहती है । घरेलू झगड़े भो बहुत रहने 
2 . हैं, फिर भी यह अपने धेय, साहुस तथा शप्त ग्रुक्तियों 

5 के बल से कटिताद्यों पर विजय प्राने का ब्रयत्न करता 

है और कूछ सफलता भी पा जैता है । 


'जुला' लप्स की क्च्यली के 'एंचमन्ाव स्थित 'केतु का फलारेश 


तुला सग्त : पंचमभाव : फैतु 


पाँचवें भाव में मित्न 'शरनि' की राशि पर ईस्थत 
केतु' के प्रभाव से जातक की संतान-पल्े से कष्ट मिलता 
2) | हैं तथा चविद्यान्चुड्धि के क्षेत्र भें भों कठिताइसाँ आती हैं । 
ऐसा व्यक्ति अनेक कठिताइमो के यादें विश्ा, 
घुद्धि तथा सत्तान के क्षेत्र भें थोड़ो-बहुत सफलता पाया 
है, फिर भो उसक्ते संकट बने ही रहते हैं । 
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'ठुल्ता खम्स को कुण्दसों के 'धच्ठसाव स्थित 'केतु' का फ़लादेशा 


छुला सम्न : धषष्ठभाव : कैतु 
च्था जया पट 





छठ भाव भें शत्रु 'मुर्र की राशि प्र स्थिस 'केतु' 

के भ्रभाव से जांतक झगड़े-झंगट, शोग तथा णत्ुपश्त भें 
चंड़ी हिम्मत, बहादुरी तथा धेये ये काम सेकर सफलता 
प्रप्त करता है और कभी डरता या घबराता नहीं है । 
उसे अपने उद्देश्य भें सफलता भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति 
का ननसाल-पक्ष प्राय: कमजोर रहत! है ॥ 


तुला समग्न की कुच्डली के 'सप्तभप्ताव स्थित 'केतु' का फ़लादेश 


तुला लग्न : सप्तम भाव : कैतु 





सातवें भाव मे शत्रु मंगल की राशि परे 
स्थित 'केतु' के भभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से विशेष 
कंष्ट मिलता हैं तथा दंतिक आमदनों में भो जड़ी 
कॉठनाइयाँ जाती हैं। वह सत्री तब व्यव्टाय-पक्ष श्रें 
सफलता "ने के लिए धय, हिम्मत, पंशक्रम कथा शुप्त 
गुक्तियों का सहारा लेता है और थोडी-बहुत सफलता 
भी प्राप्त करता है । 





'जुला सप्न को कुब्डसों के “अष्टमाव स्थित 'केतु' का फलारेश 


तुल/ लगन : अंध्टमभाव : केतु भादव धान में मित्र 'गुक' की राशि पर 
स्थित 'केतु के प्रभाव से जातक को आयु यर 
अनेक यार संकट आते हैं तथा उसे पुरातस्व को 
भो हानि उठानी पड़ती है। प्रेट में कुछ विकार 
भो रहता हैं 

एसा व्यक्ति सेव चिस्तातुर रहता है तथा 
अपने साहस, ब्लैयें एवं मुप्त सुक्तियों के घल पर 
कुछ सफलता भो प्राप्त कर लेता है ॥ 





तुला सम्न की कुण्डल्ों के ःसचललाव' स्थिस फिलु' का फलादेश 
तुला श्रग्न : नवमभाव क्रेतु नवें भाव में मित्र 'इच की जि पर स्थित 
बनकर ५ 'केतु के प्रभाव तले जातक की भाग्योन्तरतति में अनेक 
बाधाएँ आती है तथा कणा-फभभी घोर सकता का 
सामना अऋलो करता पहला है | 
ऊपर तथा धर्म के तिधव में भी उनकी शेंद्धां 
कम होती है। वह धर्म के बिदद चलने में पी 
नहीं चूकता तथा स्वार्धथ-नल्लिद्धि के लिए अनुचित 
साधनों का प्रयोग कर अपसंज्ता- भी प्राता है। 





'तुमा' सप्त की कुण्श्णो के “दशसप्नार्ब' स्मित 'किलु' क्रा फलावेश 
तुला लग्न - दशम भाव - कैनु 


दमयें भाव में छात्र 'छुल्बसा' की राशि पर स्थित 
क्षेतु' के प्रभाव मै जातक को अपने पित। द्वारा कष्ट 
आाध्त कोसा है लथा राज्य-पतञ्ष स् प्ली परेशानी होती है। 
व्यवसाय भें उस विध्टन्वाधाओं का नामना करना पहला 
| $|॥ उसे अपने जीवन में प्रायः अनेझ उतार-चतृत देखते 
पहले हैं । 





प्तुमा' लग्म की कुण्कलो के 'एकायशलात स्थित फकिलु का फ़्तादेश 
तुछ। लगन : एकादप्रा भाव : केतु 

ग्यारह॒नें भाव में शत 'स॒र्यं' की राशि पर स्थित 
क्रतु' के प्रभाव से जातक को आमदनी के क्षेत्र भें 
कठिनाइयों का सामना रकरना पड़ता है परन्ते यह अपने 
धैर्य, परिश्रम तथा गुप्त यरुक्तियों के बल प२ उन्हें दर 
करके सफलता प्राप्त करता हैं। कज्ी-कभी उसे लाभ के 
यजाय बहुत धादा भो उठाना पह़चा है॥ अनेद्त संकरों 
को पाश करते के बाद ही उंस सफलता मिलनी है ॥ 


'जुला हरन को कुण्डलों के 'द्वादशभाष' स्मित केंद्र का फ़लादेस 
तुला खनन : ड्ादशभात : फेत 
क्-श्प्णक यारहवें भाव में मित्र धुंध की राशि पर एिथित 
(«2४९ केतु' के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है संया 
अ््टरी स्थानों के संबंध से उसे लाभ भी प्राप्त होता हे । 
ऐसा व्यक्ति अपना खज् खलाने के लिए विवेक-बुद्धि से 
फास चेता तथा कठिन परिश्रम करता है. फिर शो उसे 
कश्ी-कशों सड़ो कठिनाइयों का शिकार बनता पड़ता है 
ता ऊॉन्‍ल भें सफ्नता भो गश्ाप्त तो जाती है ॥. 








गज 








छः फ््च, 


[ 'बुद्चिक'ं लग्न को कुण्डलियों के विभिन्‍न भावों म॑ स्थित 
विश्न्न ग्रहों के फलादेश का पृथफ्‌-पृथर्‌ वर्णन | 





'वृडिचक' लग्न का फलादेश 


'अशिलिक' लग्न में जन्म लेने वाला जातक ठिंगने तथा स्थल शरीर का होता 
है ॥ उसकी अशखें गोज तथा छाती चौड़ी होती है । ऐसा व्यक्ति कौ्ती, पाखण्डी, 
मिथ्ययवादी, समोगणी, कपटी, कंइते स्वभाव का, प्र-निन्‍्दक, दयाहीन, भिक्षा-वृत्ति 
करते वाला, माहयों से दढेंप रखने वाला, शत्रु-वॉशक तथा ग्रेवा-्कर्मे करने ताला होता 
है। परन्तु इसके गाय हो यह शास्तज्ञ, विद्या के आधिकय मे बुक्‍्त, गुणी, शूरवीर, 
अत्यन्त विच्चा रणील तथा ज्योतिषी भो होता है। दूसरों के मत की बातें जाने लेने 
औें*वहू यड़ां निषुण होता मे ॥ 
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'अुध्चिक' लग्न में जन्म लेने वाला जातक अपनी प्रारंभिक अवस्था में दुःखोी 
रहता है तथां भध्वमावस्या में सुख भोगता है । २० से २४ वर्ष की आयु के बोध 
उसका भाग्योदय होता है | 

चुश्चिक रात वालों की कपतो जम्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों भें स्थित 


विभिन्‍न भ्रह्ों का स्थायी फल्लादेश ज्ञागें दी गई उदाहरण-कुण्ठली संख्या ८७६ के 
8६८६ के घीच देखना चाहिए । 


गोवर-कुण्डली के ग्रहों क्र फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों भें देखें--इंसे 
आये लिबखे अनुसार समझ लेना चाहिए ॥ 





'खद्िचिक' जग्ल सें सूर्य! का फलादेश 


९. 'चुश्चिक' ज़गरन यालों को भपती जत्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों भें स्थित॑ 
'सुर्र' का स्थांवी फ़लादिश उदाहेरण-कुण्डली संख्या ८७४ से ८६० के बीच देखना 
चाहिए । 

२. 'वृश्चिक' लग्न बालों की गोंवर-कुण्डलों के विभिन्‍न भातों भें स्थित सूर्यो' 
'का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 


जिस महीने भें 'सुर्य “-- 

(कं) 'मेप' राशि पर हो तो संकगा ८७६ 
(ख) 'सृष' राशि पर हो तो संख्या द८० 
(ग) 'भमिषुन' राशि पर हो तो संज्या ८८१ 
(घ) “कर्क' राशि पर हो तो संख्या ८दर 
(8४) सिं राशि पर हो तो संख्या ८८३ 
(व) "कन्या राशि पर हो तो संख्या ८८४ 
(&) 'तुणा राशि पर हो तो संजया ८८५ 
(ज) 'चृश्जिक' राशि पर हो तो संद्या ८८६ 
(क्ष) धनु राजि पर हो तो संज्यां ८८७ 
(जग) 'नकर राशि पर हो तो संक््या ८८८ 
(टै) कुभ्भ राशि पर हो त्तो संज्या ८८ 
(य) मशीन राशि पर हो तो सबच्या ६८ 


बट० 


तद्चिकां छान में चन्द्रमा का फलादेश 


2. जलह्चिक लग्न वालों की अपनी उन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
चिन्द्रमा का रवावों फलादेश उदाहुरण-कुण्डली संठया ८४६१ मे ६०३ के बीच देखना 
चाहिए | 

>. 'बुश्चिक' जगन यालों को ग्रोचरकुण्डली के विभिन्‍न भात्ों भें स्थित 
घबल्द्रम। का अस्थायों फ्लादिण निम्नलिखित उदाहरण-फुण्डलियों भें देखना चाहिए--- 

शित्त दित चरद्रभा--- 

(की) मतेप' राशि पर हो तो संख्या 58१ 

(४) 'श्+' राशि पर हो तो संख्या ८६२ 

(ग) “भिधुनत' राशि पर हो तो सख्या. ८श३ 

(घ) कर शाणि पस हो तो संख्या ८ह६४ 

(56) 'सिह' राशि पर हो तो संज्या ८६५ 

(क्ष) कन्या राहि पर हो त्तो संख्या झ8६ 

(छ) जला राशि पर हो तो संज्या ८६७ 

(ज) 'मृश्तिक राहक्ति पर हो त्तो संख्या 5६< 

(का) धन राशि पर हो तो ससख्या ८६६ 

(उत) 'मकर' राकि पर हो तो संख्या ६०० 

(८) 'कुप्म' राशि पर हो तो संख्या ६०१ 

(5) 'धीव राशि पर हो तो संख्या ६०२ 


वृश्चिक सब्न में 'संगल का फलादेश 

१. 'दृधभिचक लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
अंगल का स्थात्रों फलादिेश उदाहरण-कुष्डसी संसया ६०३ से 8६६१४ के छीच खेखता 
चाहिए | 

२- 'शुशिजक' लग्न बालों को गोचर-कण्शली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
मंगल का अस्थायों फलादेश निम्न लिखित उदाहू रण-कुण्डलियों भें देखना चाहिएं--- 

लिए महीते में 'मगल--- 

(क) सह राशि पर हो तो संख्या ६०३ 

(ख) 'वृस्र' राशि पर हो तो संख्या ६०४ 

(7०) पथुन' राशि पर हो तो संख्या ६० 

(च) करके ज्यजि पर हो तो संख्या ६०६ 

(४) सिह राणि पर हो तो संख्या ६०७ 

(यं) 'क्ृच्या राशि पर हो तो भरा ६०८ 

(छ) 'तुला' राशि घर हो तो संख्या ६०६ 


रै८र 


(लु) वश्विक' राशि पर हो तो संख्या ६१० 

(झा) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ६११ 

(उन) मकर शाशि पर हो तो यंड्या ६१२ 

(८) “दु८्भ राडि पर हो त्तो संब्या ६१३ 

(८5) 'मीत' जाएि पर हो तो संख्या ६१४ 

'नृश्चिक' लब्त में 'बुर्धा का फलावेश 

१. 'बश्त्रिक भत्त भावों को अपनो छजन्मकुण्डलो के विभिन्न भावों में स्थित 
“बरुंध' का स्थापी फतादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६९५ से ६२६ के बीच देखना 
चाहिए ॥ 

२. 'चुदिचिक लग्न वॉों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भाषरों मे रियतत बुध 
का अस्थायी फलदिक्ष निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों भें देखना चाहिए--.._ 

जिस महोने में 'दुधर-- 

(क) 'सेष राशि पर हो तो संझया ६१५ 

(ख्) 'यूध' राशि पर हो तो संदया ६१६ 

(गं) “मिथुन' राशि पर हो तो स्ंध्यः ६१७ 

(ध) 'कऊ' राशि पर हो तो हँछ्यां ६६ 

(४) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ६१८६ 

(घ) कल्प राशि पर हो तो सक्या ६२० 

(8) 'ठुला राधि प्र हो तो सख्या ६२६ 

(ज) 'वेश्चिक' राशि पर हो तो संस ६२२ 

(कु) धनु राशि पर हो तो संख्या ६२३ 

(ठ7) 'सकर' राधि पर हा तो संख्या ६२४ 

(८) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६२५ 

(5) “धीव' राशि पर हो तो संख्या €२६ 


'यश्चिक' लग्त में गुरु का फलादेश 


. व्यस्चिक' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों भें स्थित 
गुर का स्थायी 'फ़्तादेश उदाहरण-कुँप्डली संख्या ६२७ से ६३८ के बीच देखना 
चाहिए | 

२. समिचि%क' ग्श बालों को गोचर-फुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 'गुर्य 
बा अत्यायी फादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों भें देखना चाहिए--- 

जिस वर्ष में सुझू-- 

(कफ) मेष राशि पर हो तो संख्या ६२७ 

(ख) 'यद राशि पर हो तो संख्या ६२८ 


शदरे 


(ग) “गिथुन' राशिपर हो त्तो संज्या ६२६ 
(घ) 'कर्क राधि पर हो तो संख्या ६३० 
(८) 'सिह' राशि पर हो तो सख्या ६३१ 
(च) "कन्या राशि पर हो तो सज्यां ६३२ 
(छ) 'शुला राशि पर हो तो संख्या ६३२ 
(व) 'वृश्विक' राशि पर हो त्तो संख्या ६३४ 
(क) 'घनु राशि पर हो तो संछ्या ६३४ 
(बइत]) मकर राशि पर हो त्ञो संख्या ६३६ 
(ट) “कृम्भ' राशि पर हो तो संज्या ६२७ 
(6) 'भमीन' राशि पर हो तो संज्या €ड३३े८ 


'बश्चिक' लग्न में शुक्र फा फलादेश 


१. 'अुश्लिक' लग्न याज़ों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों भें स्थित 
झुक का स्थायी फलादेश उदाहुरण-कुण्डली संद्मा ६३९४ से ६५० के बीच देखता 
चाहिए ॥ 

२. “यूश्लिक' सब्न बालों की गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 'शुक 
का अस्थायी फंलदेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों भें देखना चाहिए-- 

जिस भहौीने में 'शुक्र --- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संज्या ६३६ 

(खं) “वृष राशि पर हो त्तो संख्या ६४० 

(ग़)] "मिथुन राशि पर हो तो संख्या ६४१ 

(घ) करके राशि पर हो तो संख्या ४२ 

(४) 'सिंह राशि पर हो तो संख्या ६४१३ 

(धर) “कन्या राशि पर हो त्तो संख्या ६४४ 

(8) 'सुला राशि पर हो त्ञो संख्या ६४५ 

(ज) वबुदिचिक राशि पर हो त्तो संज्या ६४६ 
(झ) धनु राशि पर हो तो संख्या ६४७ 
(बन) मकर राशि पर हो त्तो संज्या ६४८ 
(ट) कुम्भ राशि पर हो तो संझ्या ६४६ 
(र) मौन राशि पर हो त्तो संस्या €५० 


दुश्चिक लगन में शांति! का फलादेश 


१. यूश्विक” लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के दिभिन्‍न भावों भें स्थित 
हक को स्थायी फलादेश उदाहुरण॑-्कुण्डली संख्या ६५४ से €६२ के बीच वेखना 
चाहिए । 





कच्क 


२. वुश्बिक' रत दालों को गोत२-कुण्डली के विभिन्‍न भावों सें स्थित 'शर्ति 
का अस्थायों फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कण्डलियों में देखना चाहिए--- 
जिस थे में “शति-.. 


(कं) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६४१ 
(ख]) “शुद' राशि पर हो तो संख्या ६५२ 
(गं) मिथुन राशि पर हो तो संख्या ६४३ 
(थ) “करे राशि पर हो तो संख्या €५४ 
(९) सिंह राशि पर हो तो संख्या ६५४ 
(घ) “कन्या राशि पर हो तो संगथा ६४५६ 
(छ) तुला राशि पर हो तो संदया ६५४७ 
(ज]) 'दृश्थिफक राशि पर हो तो संख्या ६४र 
(छा) 'घनु राशि पर हो तो संख्या ६५६ 
(शा) मकर राशि पर हो तो संध्या ६६० 
(ट) क्ुम्म राशि पर हो तो संझया ६६१ 
(5) 'भोन' राशि पर हो तो संख्या ६६२ 
वष्चिक' सग्त में “राहु! का फलादेश 
१. 'वश्चिक' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के लिभिन्‍नत भावों में स्थित 
'राह' फ्ा स्थायी फलादेश उद्दाहरण-कुण्डली संझया £६३ से €७४ के बीच देखना 
चाहिए । 
२. यश्चिक' लग्त दालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों सें स्थित “राहु 
का अत्यामी फल़ादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डसियों में देखना चाहिए-- 
जिस यय में 'राहु-- 


(क) 'प्रेष' राणि पर हो तो संखया ६६३ 
(ख) “शृष राशि पर हो तो संस्या ६६४ 
(य) 'मिथुन' उाकश्ि पर हो तो संथया ६६५ 
(घ]) "करके राशि पर हो तो संख्या ६६६ 
(&) सिह राशि पर हो तो संख्या ६६७ 
(थ) 'कम्या राशि पर हो तो भंख्या ६६८ 
(छ) 'तुला घाशि पर हो तो संब्रया ६६४६ 
(ज] 'वश्यिक दाशि पर हो ती संख्या ६७० 
' ईशा) 'घनु राशि पर हो तो संख्या ६७१ 
(शत) मकर राशि पर हो तो संख्या ६७२ 
(ट) “कुम्भ' राशि पर हो तो संदया ३७३ 
(5) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६७४४ 








च्ट््ड 


कल । 


'बुश्चिक' लग्न में केतु का फलादेदा 


२. “वृश्त्रिक' चसत चालों को अपनी जन्मकुण्डली के सिभिसन भावों में स्थित 
क्रेतु का त््थावी ऊकतादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६७४ से ६८६ के बीच 
बाहिए । 

२. ब्ुश्चिक' कब्न बालों छो गोचर-कुण्डली के विभिन्‍त भावों सें स्थित 'केत' 
का अस्थावी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना भाहिए-- 

जिस सथ मे केलुंड-- 

(क) मेष राशि पर हो सो सेंदगा ९७४६ 

(लव) वृष राशि पर हो तो संझ्या ६७६ 

(ग) मिथुन राहि पर हो तो संख्या ६७७ 

(घ) केक राशि पर हो तो संख्या ६७८ 

(४) 'सिंह राशि पर हो तो संख्या ६७६ 

(जे) कन्या गाशि पर हो तो संख्या ६८० 

(6) 'सुजा' राशि पर हो तो संख्या ६८१ 

(ज) 'वक्चिक राधि पर हो तो सब्यों ६८२ 

(हो) घन राशि पर हो तो संदया ६८३ 

(57) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६८४ 

(ट) कुम्भ! राशि पर हो तो संक््या &८५ 

(ठ) “मीन” राशि पर हो तो संद्या ६८६ 


बश्चिक' लग्न मे सम 


तश्चिफ' लग्त फो कथ्डलों के 'प्रथमभाव' स्थित 'सूर्ये का फलादेश 
सृफ़्लिक लग्न : प्रथम भाव : सू ये शरीर-स्थान में अपने मित्र मंगल को वृश्चिक 
प्च्थ् आयात 2 तय राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक सीन्‍न्दर्य से 
युक्त, दृष्ट-पुष्ट, अह्माभिमाती, क्रोधी, प्रभावशाली 
और दबंग होता है । पिता, राज्य त्तथां व्यवेसाम-पक्ष 
से जातक को सुख, सहुपोग और सम्मान प्राप्त होता 
है | यह सुन्दर वस्सों तथा आशभृषशों फा शीकीन और 
यशस्वी होता है ॥ सातवीं शतरुद॒ष्टि से शुक्र की राशि 
में सम्तमभाव को देखने से सती से वैमनत्य रहता है 
तथा दैनिक व्यवसाय सें कुछ कठिनाइयाँ शाती हैं । 





शेष श 


'वुश्धिक' सलग्म की कुष्दसी के पहितोयमाद' स्थित 'सूर्य' का फलादेश 
बुश्चिकलग्त : द्वितीमभाव : 


क़्टर 


सूर्य दूसरे भाव में मित्न गुरु क्रो राशि पर 
्‌ स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को पितृपक्ष से घन 
की प्राप्ति होती है तथा कौटुम्बिक सुख भी मिलता 
है । राज्य तथा ध्यवत्तास के क्षेत्र में भी लाभ होता 
है, परन्तु पिता के सुख में कुछ कमी रहती है । 

सातवीं मित्रदृब्टि से अध्टमभाव को देखते 
से भआायं तथा पुरातत्त्व को शक्ति भी प्राप्त होती 
हैं। ऐसे व्यक्ति फा दैनिक जीवन शुर्सी तथा प्रभाव- 
४४७ पध्र्ण बना रहता है । 











'सुश्चिक' खष्म को कुण्डली के 'तुतोयजाव स्पिस 'सुर्दे का फलावेश 
वृश्विकलग्त : सृतीयभाव : सूर्य 
च्च्स तीसरे भाव में भत्तू 'शनि' की राशि पर 
स्थित "सूर्य के अभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि 
होती है, परन्तु भाई-अहिन के सुल में कुछ कमी 
रहुती है । पिता, राज्य एयं व्यधर्साय के क्षेत्र सें 
भी मंफलनाएँ प्राप्त होती हैं । 
सातवीं मिम्नदृष्टि से नवम भाव को देखने 
सेघम तथा भाग्य की वृद्धि होती है । ऐसा व्यक्ति 
सेजस्थी तथा पुरषा्थी होता है | 





'वॉह्चछ' लण्म को कष्डसी के कलुर्पभाष' स्थित 'सुर्यं' का फैसावेह 

घौधे भाव में भ्त्तु 'शत्ति की राशि पर 
स्थित 'सूर्य/ के प्रभात से जातक का अपनी सातवां 
फे साथ मतभेद रहता है तथा भूमि-भवन के सुख में 
कुछ कसी आती है। घरेलू सुख में भी कुछ लुटियाँ 
वनी रहती हैं । 

सालथीं दृष्टि से स्व॒राशि में दशम भाव को 
देखने से राज्य, पिता तथा व्ययसाय के क्षेत्र में 
सहुपोग सम्मान, लोभ तथा सफलता को आप्ति 
होती है । ऐसा व्यक्ति स्वयं उन्‍नति करता है । 





पब्रश्चिक' लष्म की कृण्शली से 'धंद्ममाव' स्थित 'सुर्दे' का फलादेश 


सप्ितणलान : पंचम भाव : सूर्य पाँचनें भाव में मित्र 'ग्रुर'ं को राशि पर 

ः ््ट कण क & हज ला: स्थित 'सूथथ के अभाव से जातक को विज्ञा, जुद्धि 

ँ "०, एबं समन्तान के क्षेत्र में विशेष सफलता भाष्त होती 

है। राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी 

सम्मात, सहंपोग एवं लाभ मिलेता है। राजनोतिक 

क्षेज्ञ में उन्नति मिलता है । 

सातेतीं मिक्तन्दुष्टि से एकादश भात्र को 

देखने से लाभ के श्रेष्ठ त्ताधन अरप्त होते हैं । ऐसा 
व्यक्ति उच्च कोटि का जोवन बिताता है । 





'वुक्धिक' लग्म को कण्डलो के 'वष्शभाव' स्थित 'सुर्थ/ का फलादेंश 
वश्विकलग्त ; भष्ठभाव : सूर्य 
ष भाव में मित्त मगल' की रा्ि पर स्थित 
'सूये” के प्रभाव से जातक भेन्ु-परक्ष पर विजय भ्राप्त 
करता है ॥ राज्य छूवं ध्यवत्तास के क्षेत्र में भी सफलता 
मिलती है, परन्तु माता एवं पिता से कूछ सतभेद बंना 
रहता है ह 

सातवी नोच-दृष्टि से द्वादक्ष भाव को देखने से 
9 | ख् के मामले गेंफठिनादययाँ दनो रहती हैं तथा बाहरी 
स्थानों फा सम्वन्ध भी परेशानी देता है । 





'अशिलिफ खग्न को कष्डली के 'सप्तभभाव स्थित 'सूर्यें' का फलादेंश 





बूश्विलग्न : सप्तमभाव : सूर्य 
तत्व भाव में मित्न चन्द्रता को राशि पर 
हियित 'स॒र्य' के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से भ्वतोए 
एवं. शक्ति को प्राप्ति होती है तथा देनिक व्यवसाय में 
भी सफलता मिलती हैं । 
सातप्ी मिल्र-दृष्टि से अरयम भाव को देखने से 
जातक का शरीर सुन्दर तथः ब्यसित्य प्रभावशाली 
होता है। ऐस! व्यक्ति प्रभावशाली, स्यागी तथा उन्सत्ति- 
जच्छ जीत्त होती हैं। : 





औ८' 9 

“शरॉए्यक लग्न को कुण्शली के “अध्टमभाव' स्थित “सूर्य का फलादेश 
वृश्घिक लग्न - अष्टमभाव : सूर्ये 

_ # आउव भाव में मित्ष 'ुध' ऊो राशि पर स्थित 
सूर्य) के प्रभाव से जातक की आय तथा पुरातत्व 
में वृद्धि होती है। पिता, शाज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र 
में सफलता, थण एवं लाभ को आप्कि होती है।॥ 

सातवीं मिक्तदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने 
से परिश्रम द्वारा धन को पर्याप्त वृद्धि होती है तथा 
कौटुम्बिक सुख भी प्राप्त होता है । बाहरी स्थानों से 
भी सम्बन्ध जुड़ता है । 








'बुश्चिक' लष्म को के 'तवमभाव' स्थित 'सूर्दें!' का फ़लादेश 


वृश्चिकलरत : नवमभाव : सूर्य नवें भाव में मित्र चन्द्रमा को राशि पर 


श्र स्थित 'सूर्यँ के प्रभाव से जातक के धर्म तथा 


भाग्य को उन्नति होती है एवं निता, राज्य और 
व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएं मिलसी हैं । 

धबुश्चिक लप्स को कण्डली के 'इशमभाव स्थित 'सुर्दे' का फलादेंग 

वृश्चिकलग्न : दशमंभाव : सूर्य 


सातवीं शत्र-दुप्टि से तृतीय भाव को देखने 
है । 
2 दसवें भाव में स्वराशि-स्थित 'सूर्य' के प्रभाव 


से भाई-बहिनों मतभेद रहुता है तथा पराक्रम में 
साम्रान्य बृद्धि होती है । 

संक्षप में, ऐसा व्यक्ति शुर्दी जीवन बिताता 
से जातक को पिता, रॉज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र 
में सफलता, सहयोग, लाभ एवं सम्मान कौ अ्प्ति 
होती है। यह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उम्र 
कम भी करता है. 

सातवीं शत दृष्टि से चतुर्भभाव को देखने से 


जातक न मप॑ती माता के साथ वैमनस्य रहता है 
ठया भूमि एवं भवन के सुख में कसी रहती है ॥ 


व्ुधद 


“वृश्चिक लग्न की कुष्शली के 'एरकावशभ्ाव' स्थित “सूर्य, का फसाबेश 


सअफफ्विक लगन : एकादरशभाद - सथ ग्यारहूयें भाष में मित्र श्ू ध को शशि पर 
हा 8 कक: 2 स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने पिता 
हारा श्रष्ठ साभ होता है त़वा राज्य एवं व्यवसाय 
के क्षेत्र में भी सम्मान, घन, साभ एव सहयोंग भी 
प्राप्ति द्ोती है । 
स्तातयी मिन्न-दृष्टि 7 पचम भाव को देखने 
से मित्ा, चुद्धि एवं सन्‍्तान-पक्ष से भी श्रेष्ठ लाभ 
होता है! ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी, तेज स्वभाव रु, 
प्रतिप्ठित तथा यशस्थों होता है ॥ 





वशघुश्थिक' लग्न की कुण्डली के 'द्वादशपार्ा स्थित सुर्य का फ़साबेश 


यश्चिक लग्त : द्वादगभाव : सूर्य ब।रहवें भाव में फत्तु शुक्र की राशि पर स्थित 
नीच के “सूर्य के प्रभाव से जातक बड़ी कठिताई से छत 
चंसांत। है ठेथा बाहूरी स्थानों के सम्बन्ध से भी कष्ट 
होता है | पिता, रॉज्य ठैया व्यत्रसाय के क्षेत्र' में भी 
कठिनाएयाँ जाती हैं 

सात्वों उच्च मिक्-दृष्टि से भाव को 
देखने से शत्र-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है तथा 
झगड़े-मुकदमे आदि से शी लाभ मिलता है | 





थधचिदर्कां लग्न मे चन्द्रमा का फलादेश 


स्यृक्चिक' जंगल को छुष्डली के 'अधमस्ाव स्थित खत का फसाबेश 


लंजशियकफ लगते : प्रथमभाष : चन्द्र 








पहले भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 
“चन्द्रता' के प्रभाव से जातक का शरौर कूछ दुर्बेत 
जूता है सभा था भी कठिताई से मिलता हे ॥ 

सातवीं उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
सुन्दर चथा मतोनुकूम सती प्राप्त होती है एवं देनिक 
व्ववसार के छेत्न में भो सफलताएं मिलती रहती हैं । 





ड्रष््£ 


वर/चिक' लग्न को कुपछलो के 'हिलोयशाद़ स्थित 'खत्तर' का फलावेश 


वृश्चिक लग्न - द्वितीयभाव : चद्र दूसरे झाव में मित्र गुर की राशि पर स्थित 
जय ण्णपुहर77 पट 2 प्यन्दर्मा के प्रभाव से जाता को धनज-असंत्रेय में 
& सफलना मिलती है तथा कुदुम्व का सुख भी भाप्त 
दे ८ ) होता है। परन्तु बहू धर्म का प्रथाविधि प्रालन नहीं 

हूँ  करता। 
सातवीं मित्न-दुप्टि से अष्टम भाव को देखने से 
पुरातत्व दा लाभ होता है तथा आयु की वृद्धि होती 
है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी त्या भाग्यप्राली 








घुश्चिक' लग्न को कुण्डली के 'सुलोगजाव स्थित पखग्श का फलादेश 


यूश्चिक शेग्न : तृतीय भाव : चंद्र 
प्ड्य्र प्र द् तीसरे भाव सें शत्रु 'शत्ति को राशि पर स्थित 
“बन्द्रमा' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वद्धि 
होती है, परन्तु भाई-वहित के सुख में कुछ कमी 
जाती है ॥ मानसिक जशक्ति बह़त प्रबल होती है | 
सातवीं दृष्टि से ह्वराशिं में रवम' भाव को 
देखते से धर्म तथा भाग्य की उन्नति होती है। ऐसा 
व्यक्तित अपने पुरुषार्थ ह्वारा यशस्की एवं भाग्यशाली 
बनता है | 








के 'बलुधभाव स्थित 'धत्त्र' का फलादेंश 





जुश्खिक' लग्न को कुण्डली 


वश्चिक लगते : चतुर्थ भाव : चंद्र चौथे भाव में भन्तु 'शनि' की राशि पर स्थित 
नन्द्रमा के प्रभाव से जातक को कुछ असन्तोष के साथ 
संतिा, भूमि एवं भवेन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। 
ह धर्म का पालने करता है तथा मनोौयोग के द्वारा 
भाग्य की उतनति करता है ।! 


सातवीं मित्-दृष्टि से दशम भाव को देखने से 
पिता, राज्य एवं व्यवसास हक के पक्ष मे सुख, सम्मान, 
लाभ एवं सफल ता को प्राप्ति होती है 








३68० 
शुश्चिक' लग्न फी एु०४जी के पंचमभाव' स्थित 'धम्द्रं का फेलादेश 


यूश्चिक शर्म : पंचम नाव : चंद्र पाँचते भाव में मित्त 'युझ को राशि पर स्थित 
चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को मिता, छुंद्धि एवं 
2 मत्तान के खेत्र में अज्छो सफलत+/ मिलती है। दाह 
सज्जन, विनश्न, मधुरभाषी, घमत्मा तथा अपने घुद्धि- 


सल से भाग्य कौ उन्नति करने वाला भी होना है। 

सातवीं मिक्न-दुृष्टि से एकादश भाष ऊो देखने 
से भाग्य को वद्धि होती है तथा लाभ भी खुब होता 
हहता है | 








पुशिचक खान की कुष्टसी के 'वष्ठभावो स्थित 'शन्त्र' का फेैलाति 


धृश्चिव: लग्न पस्ठभशव : जंद्र छछे भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 
हि छन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को क्रत्तू-पक्ष में अपनों 
छान्ति-नीति से सफलता मिलती है। यों, शत्रुओं के 
| कारण घन में अग्रान्ति भी बनो रहती ई ॥ 


कतदीं सामान्य मिक्षनवुष्टि से हादश माद को 
देखने से भारप-बल पर खर्च चलता रहता है ठेया 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ एवं सफलताओं को 


प्राप्ति भी होती है ॥ 





'वुर्चिक' लगन की कुण्डली के 'सप्तनभाज स्थित 'चत्दर का फ़लादिश 


बुश्त्रिक लगते : सप्तम छा १ * चढद्र सातते भाव थे सामान्‍य मित्र 'शुंक्र' की राशि 
पज्ट चर नऋ पर स्थिन उच्च के “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को 
सुल्दन तथा भाग्यशानिनी कत्तों मिलती हैं। उसका गृहस्थ 
जीवन सुखमय रहता है । देंनिक व्यवत्ताय के क्षेत्र में, भी 
मफलताएं मिलती 6ै। मनोबल बढ़ा रहने के कारण 
भ्राष्य सथा यश भें नो ब॒द्धि होतो है | 
सातवीं नीच-दप्टि ले प्रथन क्ाव दो देखने से 
अजोर श्र कुछ कमजारी रहुती हू तथा भाग्य एवं शर्म रे 
च्छक फन्न में भी कुछ न्यूनता बनती रहुतो है । 





श्ेई १ 


'यूश्विक लग्न की क्‌ण्डली के 'अप्टम मार्ता स्थित 'खम्दं का फलादेश 


वश्यिक शॉग्न: अष्टमभाव : चन्द्र आंठंवें भाव में मित्र बुर्धा फ्री राशि पर 
2. (5) ै श्र स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को भायु मे बरृद्धि 

क्‍ होती है तथा पुरातत्व का लाभ भी होता है। 
८+ 2 सानतवों मिन्रव॒प्टि से द्वितांगभाव को देखन से 


घन लंथा कुट्न्च के सुख का लाभ भी पर्याप्त निरुता 
हे । 





ऐलना ब्रक्ति शान्त स्वभाव बाला, बनी, जी 
सथा यशस्वी दाता हे | 


'जुश्खिक' लग्भ को कुण्डली के 'नवसभाष॑ स्थित “बन्द का फलावेश 


बश्चिक लत . नवुस मात : चन्द्र नव भाव में स्वराशिस्थ “चन्द्रमा के प्रभाव 


>> त्र्थ्‌ से जातक के वर्म तथा भाग्य की ३ उन्मति होती 
हे ९, | है। यह यशस्वी तथा धनी होता है ॥ 
( कह (2 सात्तवीं शत्तु-दृष्टि से तुतीय भाव की देचने से 
/ भाई-बहिंनों का सुख छूटिपूर्ण रहुता है, परन्दु पराक्रम 
की अत्मधिक यूद्धि होती है। 


ऐसा व्यक्ति मुख तथा सप्ृद्धि से युक्त जीकन 
बिताता ऐ ॥ 





“जुश्धिक' खब्न को कुण्डली के 'इशसभाव स्थित 'धत्त्र' का फलादश 





बश्थिक लग्न : दक्षम भाव : चन्द्र दतसये भाव में मित्ष 'सुर्यी! को राणि पर स्थित 
“चन्द्रमा के भ्रभान से क्लाक्तक को पिता, राज्य उधा 
व्यवसाम के क्षेत्र में अत्यधिक सफलताएँ चलती है । 
सहू धर्मात्ना तथा भाग्यशाली होता हैं ! 


सातवीं शत्तु-दृष्टि से चतुईभाव को देजने से 
आता, भूमि एवं भवन के सुख भें कुछ कसी रहती है ॥ 
परन्तु ऊातफ सुखी, चर्स्वी, सन्तुप्ट तथा धनी ओवन 
बिताता है । 





बुश्लिक' सम्म को कुण्ठको के 'एंकादश््नाय स्थित 'शतल्त' का फ्लादेश 
बरश्चिक लग्न : एकादशभाव : चन्द्र ग्यारहवें भात्र में मित्र बुध को राशि पर 
प्च््म ् स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को श्रष्ठ लाभ 


होता रहता हैं। यह घर्म परायण, भाग्यशाली, श्रुख्धी तथ। 
चह्तस्वी होता है । 


सातवीं मित्ष-दुष्टि से पंचन भाव की देखने से 
विद्या-बुद्धि एवं समतान का श्रेष्ठ लाभ होता है, चाणी 
में शक्ति रहती है तथा मनोबल बढ़ा-चढ़ा रहता है| 





पधुदिष्षक' सगत की कुण्डली के 'त्रादशभांव स्थित 'बन्द्र का फैसादिश 
यृष्चिफ लग्न: द्वादाश भाव : चन्द्र बारहुये भाव में स्रामान्य मिक्ष 'शुक्र' को 
ध्च्थ्ट _न्प् मन |. राशि पर स्थित 'चन्द्रमा के प्रभाव से जातक का खर्चे 
> क्‍ अधिक रहता है, परन्तु उसकी प्रति के लिए किसी 
कठिनाई का अनुभव नहीं होत।॥ बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध से अत्यधिक लाभ होता है! स्वदेश सें भाग्य 
कमजोर रहता है, परन्तु विदेश में त्तरक्की होती है ॥ 
सातवीं मित्न-दृष्टि से षष्ठ भाव की देखने से 
एत्र-पक्ष सें शक्ति से काम निकालता है तथा शाग्य« 
#+2 बल से कठिताइयों पर विज्ञय प्राप्एा करता है । 








त्श्चिक' लग्न भें 'मंगल' 





सुश्यिक' लग्न को कुष्डलों के 'प्रधमभाय' स्थित “मंगल का फ़लादेश 


वृश्चिक लरन : प्रधमभाव : मंगल पहले भाव में स्वराशि भें स्थित “मगल के प्रभाव 
से जातक को शॉाणेरिक कझूक्ति में वृद्धि होती है 
तथा जतु-परक्ष में सफलता मिलती है। 

चौघी शक्ष॒दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, 
भूमि एवं भवन के सुख में कुछ कमी रहती है ॥ सातवीं 
शत्ुद॒ष्टि से सप्तमभाव को देखने से सती तथा व्यवसाय 
के पत्ष में कुछ कठिताइयों के साथ सफलता मिलती 
है । आठवीं मित्र-दृष्टि से अण्टभभाव को देखने से आयु 
एवं पुरातत्त्व को शक्ति में वृद्धि होती है 





३६३ 
“अश्लिक' समन को कुण्डली फे 'द्वितोंपश्राव' स्थित “मंगल का फसादेश 


खूषिच न लगन : द्वितीशजात - मंगल दूसरेभगव मे भिन्न गुर को राशि पर स्थित 

कल कट । म्रगल' के प्रभाव से जातक अपने शारोरिश अ्रमद्रारा 
भनोपारउंन करता हैं संथां कुछ परेशानियों कू रूफ्म 
फौट्म्बिक सुख भी प्राप्त करता है । शारीरिक लुख्द्र श्र 
&< स्वास्थ्य मे कमी रहती है किन्तु शब्र-पक्ष पर धभावद बना 
रहता है । चौथो मित्र-दुषण्टि से पंच्रमंभात को देंखने से 
विद्या-सुद्धि एव सन्सान के क्षेत्ञ में त्तफलना प्राप्त होती 
7३ है । 

बईँ-4 ब्य 

सातवीं मित॒दृष्टि से अपध्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्व को यद्धि 
होती है । आठवीं नीच-दृष्टि से नवम भाव को देखने से घर्म धैथा भाग्य की हानि 
होती है और यश की भी कनो रहती हैं। 


'सलश्चिक' लग्न को कुण्डली के 'तुतोगजाब स्थित "मंगल का फ़लादेश 

यूश्विक लग्न :तृतीयभाव : समगल. तीसरे भाव में श्र शनि की राफ्षि पर 
स्थित उच्च के मंगल के प्रभाव से जातक के पराक्रम 
मे वृद्धि होती है तथा भाई-बदिनों से सामान्य बेमतस्य 
रहुता है। चौथी दृष्टि से स्व॒राधशि में पप्ठभाव को देखने 
से शन्रु-पक्ष पर विजय प्रॉप्ते होती है । 

सातवीं नीच-दुप्टि से नवम भाव को देखने से धर्म 
का यथाविध्ति पालन नहीं होता तथा भाग्य को 
अपेक्षा पूरुषार्थ का अधिक भरोसह रखा जाता हू। 
आठवीं मिंत्न-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, 
राज्य एवं थ्यवसाय के पक्ष में सुख, सहयोग, लाभ तथा सम्मान की भ्राप्ति होती है । 











“बुश्यिक' लग्न की कुण्डली के “धुर्भभाव' स्थित “मंगल का फ़तादेश 


युश्विक सगन : चतुर्थभाव : भंगल चौथे भाव भें शत शशि को दाशि पर 

पद स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं 

भवन के सुक्ष में कुछ कमी रहती है। चौथी सामान्य 

शतू-दूष्टि से सप्तम भाय फो देखने से स्त्रो।पल्ष से 

सामान्य भतभेद-पुक्स खुख प्राप्त हींता है तथा देंतिक 
व्यवसाय भें सपालता मित्नती है | 

सातवीं मिल्न-दृष्टि से देशम भाव की देखने से 

पिता, राज्य एवं व्यवसाय ये क्षेत्न में सुख, सफलता, 

लाभ एवं येत्ञ की प्राप्ति होती है। ज्ाव्वीं मित्रदुष्टि 
से एकादश भाव-को देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है 





३६४ 


वुश्चिक लण्त की छण्डलो के 'धंचमभाव स्थित 'मंगेल का फ़ादेश 
चू,एचफलप्न : पंजमभावष : मंगल फौचव भाव में फित्र 'गुरु की राशि पर 
॥ स्थित भगत के अभाव से जातक की कुछ फऊठि- 
नाइयों के साथ विद्या-दुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र 
« भें सफनता मिलतो हैं। हजअ-पक्ष पर थिंजय पाने 
के निए गहरी चाल चतनो परती हैं। चौथी मित्र 
बृष्टि से अप्टम भाव को देखने त्त आयु एवं पुरा- 
नत्त्व को वृद्धि होती हू। ज्ञातवीं विच्च-द॒ष्टि से 
एकादशभावे की देखने से अआामदनों खूब होने है ॥ 
आठवीं शत्रू-दुष्धि से ६ादश भाय को देखने 
के कारण खब अधिक रहने से परेणानी का अनुभव होता है तथा बाहरी वरूधानों के 
सम्बन्ध से कुछ कऋटिताइयों के साथ लाभ होता है | 
'युक्चिक उम्म को कुष्ड लो फे 'धष्ठप्ांय' छ्थित “मंगल का फंसादेश 
वुश्चिकलग्त : पष्ठभांव : सगल छठे भाव में स्व॒राधि में स्थित 'मंगल' के 
जन कक 2 प्रशावसे जातक को शत्त-पश्ष भें सफलता मिलतो है। 
चौथी लीच-दुण्टि से वयमभाव को देखने से भाध्य 
तथा शर्म से कमरों रहती हैं। सम्मान में भो कमी 
जाती है ॥ 
सातवीं शक्तु-दृष्टि से ढ्वादश भाव से देखने 
से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी रुथानों से 





. हज इस 





रंटर सम्बन्ध से लाभ होता हैं । आदवों दृष्टि से स्वराधि 
में प्रयण नाव की देखते ये घरीर के प्रभाव तथा आत्म-बल में सामान्‍य बृद्धि होती है। 
'अुश्चिक' समन दी पुष्टलोी के 'सप्तममाव स्थित मंगल का फलावेश 


यूश्विकलग्न : सप्तमभाव - मगल सातव॑ भाव में शत खुक्र की राशि पर 


स्थित 'मंथल के श्रभाव से जातक की स्क्ौ-पक्ष से 
कुछ परेपानी रहतो है, जननेद्रिय में बिकार होता 
है तथा देतिक व्यवसाव भें भी कुछ कठिनादयाँ 
आतो हैं । चौथी मित्न-दृष्टि स दशंमभाव को देखने 
से पित्ता, राज्य एंवं स्यवक्ताय पक्ष सें सुक्ष-सम्माने 
तथा सफलता की प्राप्ति होती हू । 





कर सातंदीं दृष्टि से स्वराशि के प्रभममभाव की 
देखने से शारीरिक एक्ति एवं व्यवितत्य का विकास होता है । आठयों मिन्न-दुष्टि से 
तिती राव को देखने ये धम-कुद्म्व का सुख्ष भ्राप्त होता है ॥ ऐसा व्यनित सासाब्यत. 
सुंत्रो रहता है । 


सुक्षियक' सास को कपजलों के 'अध्टमणांय स्थित मंगल का फलादेश 
युगिचि#लग्न ; रृष्टभप्राव : भंवगल लठिव भाव सें मिद्त बुध क्री राशि पर 
स्थित मंगल के अभाव से जातक फ्रे फ्लारौरिक 
यान्दर्य तथा सुथ्ध मे कमी आतो है । अय्ु तथा 
पुरात्तसत्थ के लाभ मे भी कमी रहुती है ॥ प्रेट भें 
विकार रहता है तथा शतदु-पक्ष से परेशानी होती 
हैं । चौथी मित्नदृष्ठि से एकादशभाव को देखने से 
आमदनों अच्छो रहती है | 

मातवी मित्र-दृष्टि से ट्विसीय भाव को देखने 
से घम्त तथा कौटम्निक स्ुुंख की वृद्धि विशेष प्रयत्न 
से हीदोी है। आठगीं उच्च दष्टि से तृतीयभाव नो टेखले से भाई-बहिन की शक्ति 
प्राप्स होती है दथा पराक्षम में यद्धि होती है ॥ 
मृश्चिक' लग्न की कुष्डलो के 'वमभाव' घ्थित 'मर्गल' का फलादेश 
चुपित्रिकलपत : लवमभाव : मल तय भाव मे मित्ष वन्चहमा की राशि पर 
घ्थित नोच फे “मगल' के प्रभाव से जातक फे धर्म 
तथा भाग्य में कुछ कमी रहती है। शबू-पक्ष के 
अेंमट से भी भाग्योन्नति में त्राघा पडतो है। वेसे 
जातक घनी होता है । चौथी क्षतु-दृष्टि से द्वादशा- 
भाव को देखने सखर्च ग्रधिक रहूता है सभा बाहरी 
न_यानों के सम्बन्ध से लाभ होता है । 

सातवीं उच्च दृष्टि से झुतोयभाव की देखने 
से पराक्रम तथा भाई-बहिन के सुख भें बृद्धि होती 
है। काटववी शवदप्दि नें घतुधभाव फो देखने से माता, भ्रूमि सथा भवन के सुख में 
रूमी नहतों हे | 
अुश्यिक' लग्न को कंप्टली के “वशमसमभणाव' स्थित 'मंगल' का फसादेश 
चुश्विकेलरन : दशमभाद - मंगल दमन भाव में मित्र 'सूय की राशि पर 
'म्थित' संगल के प्रभाव से जातक को 
कठिनाइयों के बाध पिता, राज्य एवं न्‍्यवसाम के 
क्षेत्र में सुत्र, मफलता, सहथोग तथा सम्मान कौ 
आप्वि होती है। शतु-प्रक्ष पर विजय मिलती है। 
चौधी दृष्टि ते स्वराक्ति में प्रथम माय की देखने से 
जारीरिक फझक्ति प्रवल रहतो है । ऐसा वध्यकित 
सणवत स्षथा स्वाधिमानी होता है| 











सालत्रीं शत्र-दृष्टि से अते्घंगाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन के सुख 
में छुछ कमी रहती हूं। आठवीं मिश्रदृष्टि मे एचश भाव की देखने से विद्या, बुद्ध 
एवं यून्‍तान थे छेत्न ने सफलता मिलेती हे ॥ 
>मानव. 3. 
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'बुश्थिक' समन की कष्डली फे 'एकाबइशभाव स्थित मंगल का कलादेश 


युश्चिकलग्त . शक्लादशऋाव : भगल गयारहवें भाव में मित्र बुध को राशि 
े बज ५ अलग 2६ ॥ै. चर स्थित 'संगल के प्रश्नाव से जातक शारीरिक 


परिश्रम द्वारा पर्याप्त लाभ कमाता रहता है ॥ 
परन्तु शतु-पक्ष से कुछ कप्ट होता हैँ तथा शरीर 
रोगी भी हो जाया करता हैँ । चौथी मित्र-दृष्टि से 
दितीयभाव की देखने से छत एवं कुटुम्व के सुख 
में वृद्धि होती हे । 
सातवीं मित्रदृष्टि से पंचमधाव को देखने 

से कुछ कठिताहयों करे साथ विद्या, दुद्धि एवं 
सनन्‍्तान के क्षेत्र में सफलता मिलती है ॥ आठवीं दृष्टि से स्वराशि में घप्ठम भाव की 
देखने से शत्तुन्पन्‍क्ष पर विजय प्राप्त होती हैं तथा नतसाल पक्ष से लाभ होता है। 
आुश्यिक लत की कंप्श्ली के 'हादशपाद' स्थित “मंगल का फ़लादेश 
युश्विकलग्न : द्ादशभाव संगज् बारहवें भाव में आातु शुक्र की राशि पर 
स्थित 'मंगल' के अ्रभाव से जातक का खर्च अधिक 
रहता है तथा बाहरी स्थानों फे सम्वत्ध से शुंख- 
शान्ति मिलती है। चौथी उच्च-दृष्टि से तुतीसभाव 
फो देखने से भाई-बहिनतों फ्े सुत्र तथा पराक्रम भें 
वृद्धि होती हैं । सातवी दृष्ठि से स्वराशि में पष्ठ- 
आय को देखने से शत्त-पक्ष पर विजय मिलतो 
रहती है | 











साठयीं आल्नुन्दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्ो से कुछ बैमनस्य रहते हुए 
भी सुख मिलता है तथा दैनिफ व्यवसाय में कुछ परेशानियों के साथ लाभ होता है । 


तबश्चिक” लुग्त में बुध 


आस्चिक सरन की कण्टली के “अप्यमपाव स्थित 'जु्ध का फलादेश 
यूश्चिकेसग्न: प्रथमभाव . मंगल पहले भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर 
स्थित बुध के प्रभाव से जातक के शारीरिक ग्रभाव 
भे वृद्धि होती है ॥ उसे अयु एवं शक्ति का लाभ भी 
होता है । 

सातवीं भिन्न-दुष्टि से सप्तमभाव की देखंने से 
स्त्नी-पर्त! से कुछ फठिताई के लाभ सहुथोग मिलता 
है सभा देतिफ, व्यवसाय भें भी परिश्रम के बाद हो 
सफलता मिलती हैं 


'श्रद्चिदक ससन को कप्डली के 'हिसोयभाव स्थित 'बुघ्त' का फलादेश 


अष्रिकलन्त : द्वितीयभाव : शुध 


दुसरे भाव मेंमित्रें शुरु की राधि पर 
स्थित 'बु्घ के प्रभाव से जातक को घन तथा 
कूटम्व का अप्द सेख घाप्त होता है 

सातती दृष्ति से स्वराशि से अष्टनभाव 
को देखने से आयु की वृद्धि होती हैँ तथा पुरातत्व 
का लाभ होता है । 

ऐसी ग्रहस्थितलि वाला व्यक्तित शान-शौकत 


का जीवन विताता हैं | 





श्चिक. समन को कष्टलो के 'ततोयभ्ाव' स्थित 'बुघ' का फंसावेश 


वृशिकतप्न - ततीयभाथ - खुध तीसरे भाव भेंमित्र शति की न्‍वाशि पर 
स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि 
होती हँतथा भाई-बंहिनों का श्ुुख भी प्राप्त होता है । 
साथ हो आगयु एवं पुरातत्व का लाभ भी होता है | 
सातबीं शअ्षत्ु-दृष्टि से नवम भ्राव को देखने से 

जातक स्वथिवेक-शबित ह।रा भाग्य एवं धर्म की उन्नति 
ताहै। 

ऐसा व्यनित सुखी, घनी. घर्मात्मा तथा परात्रमी 
होता है । 





पवुश्सिक' सप्स को कण्डली के 'जलुर्ण भाव स्थित 'छुध का फलादेश 


घृश्चिफलग्न : घेतुथंभाद : युध ओआौशे भाव भें, मित्र 'शति' की शाशि पर 

स्थित 'बुघ के अभाव से जातक की भात।, भूमि एवं 
भवन का सुख पाण होता है सभा आयु एवं पुरातश्य 
की वृद्धि भी होती है| 


सातवीं मित्न-दृष्टि से दशमभात्र को देखने से 
कुछ कठिताएयों के लाभ पिता, राज्य एवं व्यवफाण 
फे क्षेत्र में भी सुख, संफेतता, लाभ सभा रण वी 
प्राप्ति होती है | 





शेध्द 


'वर्श्चिक लगन की कुण्डली से 'पंचमभाद' स्थित 'दुप्त' का फलादेश 


पराँचयें भाव में भित्त 'गुरु की राशि पर 
स्थित मोच के 'बुघ' के प्रभाव से जातक को 
विद्या, बुद्धि एवं सनन्‍्तान-प्रक्ष में कष्ट का सामना 
करना पड़ता हैं, परन्तु स्वतिवेक-शक्ति से लाभ 
भो हींता है। आयु के क्षेत्र में कुछ परेशानी 
आती है। पुरातत्व का स्वल्प लाभ होता है। 
सातयीं उच्चनदृष्टि से स्वराशि भें 
एकादश भाव को देखने से आमदनी बहुत अच्छी 
शहतो हैं तथा जीवन शुंख से बोलता है | 





'शश्यिक लगन को कुष्डलों के “वष्ठमाज स्थित 'शुर्ध का फलादेश 


खृश्चिक लत : पप्ठभाव : सुध छठे भाव में मित्र 'पंगल” की राशि पर 
स्थित 'ुघघ के प्रभाव से जातक शतुपक्ष पर किश्वय 
प्राता है। कुछ कठिनाइयों करे साथ आमदनी 
बढ़ती है। अपययु तथा पुरात॑त्व का लाभ भी 
हीता है । 

सातवीं मित्न-दृष्टि से द्वादशभाव की देखने 
से खर्च अधिक रहता हे तथा बाहरी सख्थातों के 
संबध से लाभ भी मिलता है| 





अ्श्खिक लात को कुष्डलो के तप्समत्ताज' स्थित 'डुध का फसादेश 


यूशिचिक लागत : संप्तमभाद : युध 
जय प्स् सातव भाष में भित्त झुक्त को राधि 
पर स्थित खुश के प्रभाव से जातक की स्त्रो 
तथा देनिक व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता 
मिलती है तथा अपशथु एवं पुरात॑त्व का भी लाभ 
होता है | 
सातवीं भित्नदृष्टि से अधमर्ांत को देखने 
से शारोरिक बल एवं प्रभाव' की प्राप्ति होती है 
तथा दैनिक जीवन लाभ-आओऔकत से व्यतीत 
होता है ॥ 





'खुद्चिक' खग्न को कुष्डलों फे 'ठाध्टतभाव' स्थित 'खुध' का फराविेश 


यूश्चिक लग्न : अप्टम नाथ : सुध 





आठिवे भांति मे स्वराजि स्थित 'सुध के 
प्रभाव के जातक को अगख्यु में वृद्धि होती है तथा 
पुरादत्त का लाभ होता है। 

भात वी मिन्नदृष्टि से तुतीयभाव को देखने 
से जातक स्वविवेक द्वारा घन का मचय करना 
हैं। उस क्षौटुम्तिक सुत्र भी प्राप्त होता है ॥ ऐसा 
व्यक्ति अमोरी ढग का जीवन बिताता है ॥ 


'जुश्विक लान॑ की कुष्डलो के 'मजभ्ाव स्थित 'अु्त का फलादेश 


वृष्रिच्तक लग्न : नवमभाव : खुध 


शत जल जज छा. आप ट ्य्ज्लुरू न 





नव भाव भें मित्र चन्द्रमा क्री राशि पर 
स्थित शचुघर' के प्रभाव स जातक के भाग्य एवं घ॒र्म 
की वृद्धि होती है। साथ ही भाद तथा एपुरातत्त्य 
का साभ भो होता है । 

भातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव की देखने 
से कुछ कमियों के साथ हो भाई-वहिन का सुत्र 
मित्रता है तथा पराक्रम की वृद्धि भी होती हूँ। 
ऐसा व्यक्ति श्राय: सुखी तथा भाग्यशाली जीवन 
बिताता है ॥ 


'यर्विथक लगन ४ कुण्डली के “वशसमघलाव स्थित 'बुर्ज' का फलादश 


चूड्चिक लग्न . दकमभात्र "बुध 





दसवें भाव में मित्र सूर्य क्री राशि पर 
स्थित 'बरुध्त' के प्रभाव से जातफ़ की कुछ कठिनाइयों 
के लाभ पिता को सुंख एनं लाभ सभा राज्य एवं 
व्यवसाय फे क्षेत्र मं सम्भान और सफलता की 
प्राप्ति होती है पुरातत्व एवं अअशु क। लाभ भी 
होता है ॥ 
सातवीं मित्नदृष्टि से चतुर्थ भाव की देब्न्ने 
से कुछ कंठिनाएबीं के लाभ माता, भूमि एवं भवत 
अादि का सुद्ष भी प्राप्त हीता है । 


फातत 


प्युश्चिक समन को कुण्डली के '"काइशभाव स्थित 'शुत्र' का फलाबेश 


यृश्चिकः लग्न . एकादशभाव : बुध 





ग्यारहवें भाव से स्व॒राशि-स्थित उल्च 
के “बुध के प्रभाव से जातक की आमदनी ख्ूद् 
रहती है। अाद तथा परातत्व का भी लाभ 
हीता है | 

सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को 
देखने से कुछ केठिनाइपों के साव विद्या, बुद्धि 
एवं सन्तान के छेत्र में अच्छो सफलता मिलती है। 

ऐसा व्यक्ति कुछ रूखे स्वभाव का भी 
होता है ॥ 


'खुश्विक' लग्न छपे कुण्डली के हादशन्नार्य स्थित 'जुर्ध का फलारेश 


वृश्चिक लग्न : द्वादशभाव . बुध 





वृश्चिक लग्न : 





बारहयें भाव में मित्र 'शुक्र॒ की राषि 
पर स्थित 'ब्रुघ के अभाव से जातक का खर्च 
अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संचघ से 
लाभ भी होता है। अगयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति 
भी बढ़ती है 

सातवीं मित्रदृष्टि से षष्ठ भाव॑ को देखने 
से कातु-पक्ष में विवेक-बुद्धि एवं विनम्रता से काम 
निकालता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन 'ल्मणशील 
होता है तथा चित्त भें कुछ अशान्ति भी बनी 
रहती है ! 


'शश्चिक लग्न सें 'भुरु 
अुक्धिक' लग्न फ्ो कुण्डली के अधथमत्ताद स्थित गुर का कतादेश 


भचयममभाव : ग्रुदू 


पहले भाय भें मित्त 'संगल क्री राशि पर 
स्थित 'गुरु के प्रभाव से जातक की शारीरिक 
शक्ति सथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पँचवी दृष्टि 
से स्वराजि में पंचम माय को देखने से विद्या, खुद्धि 
एय पन्सान के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता मिलतो है | 

सातवीं शज्भुदृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
से सती से कुछ भतभेद रहता है सभा देनिक 
व्यवसाय में पहले सामान्य कठिनाइर्भा आसी हैं, 
किन्तु बाद में लाभ भी होता है| स्त्ो से भी सुंख 
मिलता है । 


नवीं उच्नृदृष्टि से नवम भाने को देखने से घर्म तथा भाग्य की विशेष उच्नति 
होती है । ऐसा ब्यक्ति सुत्री तथा भाग्यगासी होता है | 


श्ज़क लागत को कष्डसी के 'हितोयभाव स्थित “गुरु का फलादेश 
लिक लग्न : द्वितीयभाव : घुध दूसरे भाव भें स्वराधशि में स्थित है. है के 
ष्द्ड्ट कम / प्रभाव से जातक को धत तथा कुटुम्य का उत्तम 

सुखआप्त होता है। सन्‍्तान-पक्ष भें कुछ कमी रहुतो 
हैं। पाँचियी सिल्रदृष्टि से षष्ठभाव को देजने 
से क्तु-पक्ष भें बुद्धामानी से श्रफलता मिलती है | 

सातवीं मिन्नदृष्टि से अध्टंमभाव की देखने 
से अ।यु तथा पुरातत्त्व की शक्ति में बृद्धि होती- 
है। नर्वी भिन्नदृष्टि से दशमभाव को देखने से 
राज्य, पिता शरण व्यवस्ताय फ्े द्वारा सुंख, सम्भाने 
भ तथा यश ही प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान तथा घनी होता है| 
जिषक स्कान को कृष्डलो के तुतोय्ात स्थित "गुर का फलादेश 
ह_चक लगन : तृतीयभाव : गुरु तीसरे भाव में क्षत्‌ 'तनि की राधि पर 
स्थित “बुध के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन के 
सुख में घाप्ता आती है तथा पराक्रम भें भी कमी 
रहतो है। विद्या, घन तथा कुट्भ्य का सुख भी 
कभ रहता है ॥ पाँचयवी शत्रुदृष्टि से सप्तमभांव 
को देखने से सती से कुछ येभनस्य रहता है तथा 
य्यवताप में कठिनाई से सफलता मिलती है | 

साततीं उच्च दृष्टि से नवमभाष को 
देखने से भाग्य तथा घंर्मे की उन्‍नति होती है ॥ 
ह मिल्रदुष्टि से एकादइशशात की देखने से शामदनो में खूब वृद्धि होती है। ऐसा 
क्ति सजी तथा घनी होता है ॥ 
श्थिक लात को क्ष्डली के 'सतुर्स भाव' स्थित गुर का फलादेश 
पत्नवा खरन : चतुर्थभाव : गुरु चौथे भाव में शत 'शनि' की राध्ति पर 
क्‍ पक जा ७ जय 2६ स्थ्रित 'गुरु के प्रभाव से जातक का माता के 
' साथ कुछ वैमनत्य रहता है तथा भूमि एवं भवन 
का सुख प्राप्त होता है । विद्या तथा सन्तान-पक्ष 
में भी कुछ कठिनाईयों के साध श्रफलतता मिलती 
है / पाँचयीं मित्रवृष्टि से मष्टमभाव को वेखने से 
भोग तथा प्रुरातस्व का लाभ होता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने 
से पिता, राज्य सभा व्यवसाय के क्षेत्र भें लाभ, - 
बर, सहुयोग तथा सम्मान मिलता है | नवीं शत्र॒ुदृष्टि से हादशभात की देखने से 
में की अधिकता रहती है तथा बाहुरी श्म्बस्धों से सामातच्य लाभ होता है । 














'ह०चे 


आुश्यिक लग्न की कण्हलो फे पपंचमशाव स्थित चुर्द का फलादेश 
वृश्विक लग्न : पंचमभाव : गुरू पाँचवे भाव में स्वराशि-स्थित 'गुर' के 
माया ७ + >> भ्रश्ाव से जातक विद्या, बुद्धि एवं भन्तान के क्षेत्र 
द 3५०८ में विशेष सफलता प्राप्त करता है। घन तथा 
कुटुम्व॒ का सुख भी उसे सिलता है। पाौँचवीं भित् 
तथा उज्जदृष्टि से नवमपाव को देने से धर्भ 
सभा भाग्य की विज्ञेष उनन्‍्तति होती है । 
सातवीं मिक्नदृष्टि से एकादशभाव को 
देखने से आमदनी खूब रहती हैं। नवीं भिन्नदुष्टि 
से प्रथभमाव को देखने से शारीरिक स्ौन्दयं, शक्ति, 
सम्मान, प्रतिष्ठा तथा यश की बूद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ऐश्वयंशाली होता है। 
पबुल्वि्क लग की कृष्डलोीं के 'वष्ठभाव' स्थित गुद का फलादेश 
वृश्चिक लग्न : पंष्ठभाव : गुरु छठे भाव भे मित्र “मंगल की राशि पर 
घ्थित्त 'गुरु फे प्रभाव से जातक शत्तु-पक्ष में शुद्धि- 
ज्रत से सफलता पाता है तथा घम्त एवं कुटम्ब फ्रे 
कारण झगड़ों में फंसता है। विद्या तथा सन्तान 
पक्ष कमजोर रहता है। पाँचवी मित्रदृष्टि से 
दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय 
के द्वारा लाभ, सुक्ष, संम्भात आदि की भ्राष्ति 
है 33 होती है। 
सातवीं पतुदृष्टि से द्वादशभाद की देखने से खर्च अभ्िक रहता टेसभा चाहरी 
ध्थानों से लाभ होता है। नर्वी दृष्टि से स्वराधि में द्वितोगयभाव को देखने से धन 
तथा झ्ुटुम्ब की बृद्धि होती है। कुटुम्ब से कुछ बैमनस्य भी रहता हैं । 
पबुश्जिक' लग की क्षहलों के 'सप्तमभाव' स्थित गुर का फलाइश 
वृश्चिक लग्स : सप्सभभांय : गुरु सातंव भाय में शररु 'शुक की राशि पर 
्च्य स्थित 'गुरु के अभाव से जातक की सामान्य 
मतभेयों के वावजुद सती का श्रेष्ठ सुक्ष भाप्त होता 


है तथा स्यवसाय भें सफलता मित्नती है। प्रौँचती 
मिन्रदृष्टि से एकादफभाच को देखने से आमदनी 
खुष' रहती है । 

सातनीं भिन्नदुष्टि से श्रथमभाव की देखने 
से झआारीरिक होन्‍्दस तथा प्रभाव की ह्राप्ति होती 
है। नवीं नौचदृष्टि से तृतीयभाव की देजने से 
भाई-वंहिन के धुंख तथा पराकृम में कुछ कमी का अनुभव होता है । 














ह०के 


'घृश्थिक लात की कुण्डली के “अध्टसभाद स्थित प्युद' का फ़लावेश 

वृश्चिक लग्त : अष्टभभाव : गुरु आठवें भाव म्रें मित्र 'बुप्त को राशि पर 
स्थित शुरु के अभाव से जातक की आयु तथा 
पुरातत्त्व का श्रेष्ठ लाभ होता है, परन्तु विद्य॑,, 
सुद्धि, संन्‍्तात, घन एवं कुट॑म्न के सुख में कमी 
रहतो है । पाँचवों शत्तरृदृष्टि से द्रादशभांव को 
देखने से खर्च अधिक रहता है तथा वाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से कुछ लाभ होता है । 





की देखने से माता, रुमि तथा भवन का सुख कुछ कठिनादयों के साथ मिलता है ॥ 
“बुश्जिक लग्त की कुप्शली के “शपममभाव स्थित 'गुद' का फलावेश 
वृश्घिक लग्त : नवमभाव : शुरू नव पाव में विद्य “चच्द्रसा कौ राशि पर 
॥ स्थित उच्च के 'गूर' के प्रभाव से जातक के धर्म 
तथा भाग्य की वृद्धि होती है ॥ धन तथा ऋटुम्ब 
का सुल भी भ्राप्त होता है । पाँचवी मित्रदृष्टि से 
प्रथमभाव को देखते से शारीरिक प्रभाव एवं मान 
।त की उपलब्धि होती है । 

सातवीं नोचदुष्टि से ह्तीयांव को देखते 
से भाई-महिन के सुख तथा पराजम में कभी रहती 
है। नतीं दृष्टि से स्वशाशि में पंचभभाव की देखते 
से सन्‍्तान एवं विद्या-बुद्धि की विशेष उन्नति होती है तथा जातक यशस्वी बनता है ४ 
शुश्लिक लग्त की कुष्डलों के 'बशमभाव' स्थित 'गुद' का 
बूंश्चिक लग्न : दशम घाव : युरु दसमें भाव में विद्य 'सुयें| की राशि पर 

सम स्थित 'शुद के अप्ताव से जातक को पिता, राज्य 
तथा अ्यवत्ताय के क्षत्त में सुल, लाभ, सफलता 
सथा यश की आधप्ति होती है॥ प्राँचवों दृष्टि से 
स्व॒राशि में द्रितीयभाव की देखते से घन तथा 
फुटुम्व के सुल की वृद्धि होतो है 

सातवीं शवुद्ष्टि से पंचभभाव की देखते 
से माता, भूमि तथा भवन का सुख कुछ असन्तोष 
के साथ भाष्त होता है| 

नवीं मित्रदुष्टि से पष्ठभाव को देखते से शज़्-पक्ष में शद्धिमानी से सफलता 
पूर्व तिजय प्रात होती हैं । 








है है 


“शुश्खिक' लग्त की कुप्दतों भें 'एकादशसाव' स्थित गुर का फ़तावेश 

बुश्यिक लग्त : एकादशंभाव : शुरू स्मारहव भाव में मित्न डूघ की राशि पर 
त्च्य् “+ मर ॥ स्थित “गुरु के भ्रभाव से जातक की आमदनी में चृद्धि 
] होती है ॥ धन तथा कझूटुम्ब का सुल भी मिलता है। 
पाँचदीं जतू तथा नीच दुष्टि से तृतीयभाव में देखने से 

भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कंपी आती है । 
सांसमीं दृष्टि से स्वराशि में पंचमंभाव की 
देखने से विशाा, सुद्धि तथा सनन्‍्तान-पक्ष कौ विशिष॑ उन्नति 
होतो है । नयी झतु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से 
पत्नी के साथ कुछ वभनस्य रहते हुए भी लाभ होता है 

तथा दैनिक व्यवसाय में भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती कै ॥ 


ऋष्सिक' सरन की कुण्डली से 'हादशभाव' स्थित 'गुद का फ़लशेश 
यूश्चिक लग्त: द्ादशभाव : शुरु बारहवें भाव में जातू शुक्त को राशिपर 
ना] स्थित “गुर के प्रभांव से जातक का खर्च अधिक होता 
है तथा बाहरी सम्बन्ध भी कमजोर रहते हैं। घन, कूटुम्य, 
विद्या तथा सन्‍्तान के क्षेत्र में भी कभी रहुती है। 
पाँचवीं आंलु-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखते से माता, मूमि 
एवं भवन के सल में कभी रहती है। 
सासयी मिलत्र-दुष्टि से यष्ठभाव॑ की देखने से शत्रु 
पक्ष में चत्राई से सफलता प्राप्त होती हैं॥ नत्री मित्र 
दृष्टि से अव्टमभाष॑ को देखते से आयु तथा पुराततत्त्त की 
अच्छी शक्ति प्राप्त होती है ॥ ऐसी ग्रहू-स्थिति वाले जातक का घिस प्राय: अशान्त 


हो मना रहता है। 











“वश्चिक' लग्न में शुक्र 


'शुश्चिक सम्म की कुण्डली में 'प्रभमभाद' स्थित 'लुक का फसादेश 

जुश्विक सभने : प्रथमभाव : शुक् पहुेँते भाव में शत्ु यंगल' की राशि पर स्थित 

'शुक्र' से प्रभाग से जातक का शरीर कमजोर रहता 

है, परन्तु भरभाव, चातुय एवं कार्य-कुशमता मं यूद्धि 

होती है। 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि (में सप्तमभाव को 

देखने से स्त्री का सुख मिलता है तथा देनिंफक श्यायसाय' 

में भी सफलता प्राप्त होती रहती है, परन्तु शुक्र के 

व्यपेश होने के कारण. इन क्षोत्ञों में सामान्य कठिनाइयों 
का सामना भी करता पड़ता है । 








श०भ्र 


'यूदिश्रिक' लगन की कुष्डलो में वित्तोय्ाव' स्थित 'शुक्र का फ़लावेश 


यूश्विक लग्त : व्वितीयभाव - दूसरे झाय में सामान्य शत्तु 'शुर्द को राशि 

ज्ल्नः 2००० प्य्् “हे. परे स्वित 'झुक्त के प्रभाव से जातक के घन सथा 

कोटम्विक सुख में कुछ परेशानों रहती है माप धन का 
लाभ भी होता है। 

संतों म्रितरदृष्टि से अप्टमभाव को देखते से 

आयु में चद्धि होती है, परन्तु घुरातत्व का लाभ कम 

रहता हूँ ॥ ऐसा. व्यक्ति घना तथा चतुर समझा जाता 


है । 





लुदियक' लग्त की कुण्डजो में 'तुतोयाव' स्थित 'शुक्र का फतावेश 


वृश्चिक लग्त: तुतीयभाव : शुक्र ठीसरे भाव में मित्र नि” की राशिपर 
स्थित “शुक्र! के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन के 
सुख तथा पुरुषाय में कमी प्राप्त होती है। खर्घे अधिक 
रहता है सथा वाहरी सम्सन्धों से लाभ भी होता है ॥ 
स्त्री-पक्ष में भी कुछ कमी रहती है। 

सातवी शत्तुदृष्टि से नंवभभाव की देखने से 
भाग्योन्नसि में कुछ कमी रहती है सथा धर्म का पालन' 
भी थोड़ा ही होता है | 





ऋष्चिक' लग्न की कुष्ालो में 'चतुर्थभाव स्थित 'शुक्र का फलावेश 


वृश्चिक लग्न : चतुर्थभाव: शझुक्त थौये झ्ाव में. मित्र शनि की राशि पर 
बम जज +7/॥ स्थित 'शुक्त के प्रभायसे जातक की माता, भूमि तथा 
भवन के सुल में कुछ कमी रहती है। स्त्री-पक्त भी 
कमजोर रहेता है। बाहरी सम्बन्धों से सुख प्राप्त होता 
हैं और खर्च आराम से चलता रहता है। 
सासमों अत्ु-दृष्टि से दशमभान की देखते से 
पिठा, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कडिनाइयों 
के खाद लाभ, सुख, यश एवं सफलता को प्राप्ति होती 
रहती है । 








४0७६ 

'अश्खिक सग्म की कुण्डली में “पंचसभांद' स्थित 'शुक्र का फ़लानेश 
वचिच्रक लग्न : प्रचमभाव : शुक्र पाँचवें भाव में सामान्य तू 'गुंझ की राशि 

78 क्ा्य प्र पर स्थित उच्च के प्रभाव से जातक को विद्वा-बुद्धि 
तथा सन्‍्तान के क्षेत्र में कुछ कपी के साथ सफलता 
मिलती है, परन्तु ग्रहू किसों कला का विशेष्ञा भी 
अवश्य होता है। ऐसा व्यक्ति सुत्नी के प्रभात में रहते 
वाला तथा याक्‌-चतुर होता है। उसे बाहरी सम्बन्धों 
से शक्ति एवं लाभ भी प्राप्ति होता है । 

सातवी नीच-दृष्टि से एकादप्राभाव की देखने 

से अमदती के सांगे में भी कुछ कंदिनाइयाँ माती 
रहूती हैं । 





'घ्िक' लात की कुष्डलो में 'वष्ठभाव' स्थित 'शुक्र का फ़लादेश 


जशुश्विक लग्न : पष्ठभाव : शुक्र भाव में जंतु 'संगल' को राशि पर स्थित 

ह+-+-- 'शुक्र' क॑ प्रभाव से जातक शान्तिपूर्ण उपायों हारा आधु- 

पक्ष पर विजप प्राप्त करता है। गुहूस्थी के संचालन में 
कुछ कद्िनाइर्या भाती हैं | 

सातवीं दृष्टि से स्वराशधि में द्वादशभाव को 

देखने से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से अधिक पंशिश्रम 

द्वारा सामान्य लाभ प्राप्त होंठा है तथा खत को 
अंधिकता वती रहुती है । 


प्लरदियक' लगन को कुण्डली में 'सप्तमभाव स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


वृष्चिक' लग्ल : सप्तमभाव शुक्र सातवें भाव में स्वराशि-स्थित 'शुक्त के भरमाद, 

प्ज्न् प्र से जातक की स्त्री एवं बैनिक व्यवशाय के स्षल़ में 

अच्छों सफलता मिलती है । वहेरी स्थानों के सम्बन्ध 

से अपना खर्घ चलाने में सहायता भी मिलती है ॥ ऐसा 
व्यक्ति बडा बुद्धिमान होता है । 

सातयी शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव की देखते से 

शारोर में दुर्बलता रहती है, फिर भी जातक यशस्वी, 

प्रभावशाली व्यक्तित्व याला तथा कार्य-कुशल होता 


हैँ । 





है. 5 | 


“पुश्घिक' लग्न की कृष्डलो के 'अप्टमभाव' स्थित 'शुक्र' का फंलानेश 


बृशिचकलग्त : अध्टमभाव॑ : शुक्त 
प्ज््म न्यू ् 
786 


छह 





अआठयें भाव में मित्र “खुघ' की राशि पर 
स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को आय सथा 
प्रातत्त्व के क्षेत्र में संकटों तथा कंडिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। यहो स्थिति रद्दी तथा 
व्यवसाय के पक्ष में भी रहती है, परन्तु गुप्त चातुर्य 
एबं कठित परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त होती है | 


सातयी आंतु-एृष्टि से द्वितीयभाव को देलने 
से घन-पसचय तंथा कौट्म्बिक सुलल में भी कठिताइयाँ" 


माती हैं । बडी चतराई से काम खेकर जातक किसी तरह अपनो इज्जत यचाता हे | 


खुदियक' लग्त की कुष्डलों के 'नवमभाष॑ स्थित 'शुक्र का फलावेश 


ब॒श्चिकलेरत : नवमसभाव ८ झुक्त 





नव भाव में जांतू चन्द्रमा को राशि पर 


स्थित 'शुक्त के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नाति 
तथा धर्म-पालन के छोत़ में कठिनाइयां भाती हैं। 
स्‍्त्री-पक्ष से भी परेशानी रहती है। यहू घटी 'चतु- 
राह से काम भिकालता हैं तथा वाहरी सः 
लाभ जंठांता है । 


रनों से 





सांतवीं मिन्न-दृष्टि से छृतीयभाव की देखते से 
भाई-नहिन एवं पराक्तम के क्षेत़् में भी असन्तोष॑- 
जनक स्थिति बटो रहती है । 


व्युप्चिक' लग्त की कुश्डली के 'दशमभप्य स्थित 'शुक्र का फलादेश 


बृश्चिकलग्न : दशमआांब : सुल 





दसभे भाव में अंत सूर्य को राशि पर स्थित 

'झुक्त' के अभाव से जातक को पित्ता, राज्य एवं 

व्यवसाय के क्षोन्नमें कुछकरठिनाइयों के साथ सफलता 

भिलती है। स्त्री तथा दैनिक व्यवप्ताय के क्षेत्र में 
भी कमी घनो रहती है। 

सस्ती मित्त-दुष्टि से ्वतुर्थभाव को देखते 

से माता, भूमि तथा भवन का सुल-सहृयोग भ्राप्त 


होता है 





है है «न 


'श॒ुरिस्िक' लग्न की के 'एफाइशभाव स्थित 'झुक्र का फलदिश 
दृश्चिकलंग्न : एकादशभात : शुक् ब्यारहवें भाव में मित्र 'शुध' की राशि 





पर स्थित नीच के शुक्र के प्रभाव से जातक की 
आमदनी में कभी माती है। स्त्री तथा दैनिक 
व्यवसाय का क्षेत्र थो असन्तोषजनक रहता है। 
बाहरी स्थातों के सम्बन्ध से चायुर्थ द्वारा कुछ लाभ 
थो मिलता है । 

सासमीं उच्च तथा आंसू दृष्टि से पथमभाव 
को देखने से विद्या-मुद्धि की शक्ति प्राप्स होती है, 
परन्तु सातवन-्पक्ष में कुछ कमजोरी बती रहूसी है । 


पवश्चिक' सगत की कण्डली से 'हादशभाव' स्थित 'शुक्त का फलादेश 


चुश्चिकलग्त : हादशभाव : झुफ्र 





वारहुवें भाव में स्वराणि-स्थित 'शुक्त के 
प्रभाव से कांतक का छर्ते अधिक रहता है शया 
बाहरी | के सम्बन्ध से लाभ मिलता है| स्त्री 
तथा देनिक व्यवसाय के पक्ष में थी कुछ परेशपर्नियाँ 
रहसी हैं १ 

सातवीं आंत्षु-दृष्टि से षष्ठभांव की देखने से 
>पत्न में भो कुछ परेशानियों के बाद हो सफलता 
प्राप्त हीती है ॥ 


वश्चिक' लग्न में 'शर्नि' 
'बरिचिक' सर्त की कुण्डली के 'प्रयमभाव स्थित 'शानि का फ्ंतेश 


यश्यिकलथरत : प्रथमभाव : शनि 





पहले धाव भें शत 'मंगल को राशि पर 

स्थित 'तनि' के अभाव, से जातक का स्वभाव शान्त 

तथा उग्म दोनों प्रकार का छहोठा है। माता, भूमि 

तथा अझ्वन का सामान्य सुख मिलता है। तीसरी 

दृष्टि से स्व॒राशि में लुतीयभाव की देखने से पराक्रम 

मे चृूद्धि होती है तथा भाई-बहिन का सुख्य श्राप्त 
होता है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से स्प्तमभाव की देखने से 

स्‍त्री सथा दैनिक व्यवसाय के सो ज़में सफलता मिलती 


है । दसयीं शत-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता से बैमतस्य रहता है त्या राज्य 
एवं व्यवसाय के क्षे्ध में कटिनाइमों के बादे ही सफलता मिलती है । 


है ५ 
'यूविलिक' लग्न को कृष्डली के 'दिलीयधाव' स्थित 'शनि' का फलावेश 
वश्चिकलण्न : द्वितीअभाव : शतति दूसरे भाते में शत्र 'गुरु' की राशि पर 
(5) ' / स्थित “शनि के प्रभाव से जातक को धन, झूटुम्ब 
का सामान्य सुख मिलता है, परन्तु भाई-चहिन के 
सुल में कमी आती है ॥ तीसरी दृष्टि भें स्वराशि 
में चतुर्धभाव को देखने से भाता, भ्रूमि तथर भचत 
का सुख प्राप्त होत॑। है । 
सालती मित्र-दप्टि से अध्टमभाव की देखने 
। से आय तथा पुटातत्त्व की चद्धि होती है । दसनी 
मित्न-दृष्टि से एकादशभाव कौ देखने से आमदनी में अत्यधिक बुद्धि होती है। ऐसा 
जातक सुखी तथा घनो जीवन बिताता है । 
'वश्चिक' लान की कृण्डसो के 'सुतोगजाव' ल्थित शनि का फ़लादेश 
7घकलान : तृतीयभाव : छानि तीसरे झाव में स्वफ्नेत्ती 'शनि' के प्रभाव से 
ग्र्द ॥ जातक को भाईन-वहिनों का सुख प्राप्त होता है तथा 
पराक्रम में यद्धि होती है। माता, भ्रूमि शत भवदत 
का सुख भी मिलता है॥ तीसरी आतू-दृष्टि से 
पंचमआाज की देखने से सन्‍्तान तथा विद्या के छधषेत 
में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है । 
संतों घातु-दृष्टि से नवमभाव को देखने 
से कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति 
होती है तथा मंत॑भेदों के साथ वन का भी पालने 
होता है। दसवीं उच्च तथा मित्र-दुष्टि से द्वादशभांग कौ देखते से खर्च अच्छी तरह 
चलता है तथा बाहरी सम्जन्धरों से लाभ होता है । 
'दुश्सिक' लग्न की कृष्डलों के 'बतुर्धभाव' स्थित “शनि का फलावेश 
वृश्चिकलग्न : चतुर्थभाव : छानि लौये भाव में स्वराशि-स्थित “शति' केप्रभाव 
॥ से जातक को माता, भूमि तथा भवन का शेष्ठ सुख 
प्राप्त होता है। भाई-बहित के सुख तथा प्रशकम 


में भी बद्धि होती है ॥ तीसरी नोच-दृष्टि, से षप्ठभाव 
को देखने से शत्ु-पक्ष हारा अशान्ति मिलती है 


सातवीं अंतु-दृष्टि से दशभभाव की देखने 
से पिता से मतभेद रहता है तथा राज्य एवं व्यवसाय 
के कोंद्र में भी अधिक सफलता नहीं मिलती ॥ दसतीं 
झत्रु-दुप्टि से भ्रथमभाव को देखते से शारीरिक 
सौंत्दर्य में कुछ कमी रहती है जातक बहुत प्रिश्रमी होता है ॥ 

















४१० 


चश्थिक' सम्म की के 'पंचमधाद स्थित हानि का फतावेश 









बृषिवकलग्न : पचरमभाव : घानि पीचर्य भाव में आंसू 'गरु' की राधि पर 
्प । ््ट प्द्र हू ॥ स्थित 'सनि के प्रभाव से जातक को सन्‍्ताम-पृल्द तो 

॥ २०५ / ् मिलता है, परन्तु सन्‍्तान से मतभेद भी रहता है। 
विद्या-बुद्धि पर्याप्त रहती है। माता से बँमनस्य 


रहता है तथा भूमि-भवन का सामान्य सुख प्राप्त 
)््ः 62 होता है ॥ तीसरी मित्न-दृष्टि से सप्तमभाव को देखते 
१ से स्त्री तथा व्यवद्षाय के सित में पूर्ण सुख एंदं सफ- 
2 लेता की प्राप्ति होती है । 
सातवीं क्‍ि से एकादशभाम की देखने से भामदनों अच्छी रहती है | 
दस वीं श्ू दृष्ि से ड्रितीयभाव को देखने नही मी. से वेपनस्य रहता है तथा अधिक 
प्रयत्त करने पर थी धन का विशेष संचय नहीं हो पाता | 
शरदियक' लग्भ की कप्डलो के 'धध्टभाव स्थित नि का फलावेश 
बृश्चिकलग्न : पप्ठभाव : शनि छठे धाव मे शत्रु “गंगल की राशि पर 
कपल ७5 2६ स्थित 'शरनि' के प्रभाव से जातक बंतिन्पक्ष में युक्‍ति 
के से काम चिकालता है। माता, भूमि तथा भवन का 
सुख भी अल्प माक्ा में' प्राप्त छोता है | तीस रे मिद्र 
दूष्टि से अप्दमभाव की देखते से आयु तथा पुरातर्त 
का लाभ होता है | 
सांतवों उच्च दृष्टि से हादशभाव को देखने 
८ से खर्च भधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध 
से लाभ होता है । दसवीं दृष्टि से परम ४22७8 में शराव की देखते से प्रराक्तर की 
यूद्धि होती है तथा विरोध रहते हुए भी भाई-वहिनों का सुख मिलता है | 
वुश्चिक' लग्न को कुष्शलों के 'सप्तमभाष' घ्थित 'जशॉनिका फ़लादेश 
_ एिचिकलग्न : संप्तमभाव : शनि सातवें भाव में मितन्न शुक्र की राशिपर 
जट ०, ०, स्थित 'शरनि के प्रभाव से जातक की स्त्री तथा 
दंनिक व्यवतस्तातर के क्षेत्न में सु् एवं सफलता की 
प्राप्ति होती है। तीसरी आातु-दुष्टि से नवमभान को 
देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य तथा घममें 
की उन्नति होती है ॥ 
सासयी शब्रु-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने 
से शारीरिक सीन्दर्य में कमी रहुतो हैं तथा श्रम 
अधिक करता पश्ता है । दसवीं दृष्टि से स्व॒राशि में चतुर्यभाव की देखने से माता, 
भूमि एवं भवन का यशेष्ट सुख प्राप्त होता है ॥ दैनिक जीवन भ्रमावशाली तथा 
अआभोदपूर्ण रहता है । 


४३११ 
शुष्क लग्ग की कुण्डली के 'अध्टमसाव' स्थित 'शमि' का फलावेश 
बृश्चिकलग्न : गप्टमभाव : शनि आंठनें भाव में मित्र 'ब्रुध की राशि पर 
जहा हक स्थित “शनि के अभाव से जात्तक की आयु तथा 
पुरातत्त्य का लाभ होता है, परन्तु पाता के सुख में 
बहुद कमी आती है । भूमि, भवन तथा भाई-बहिनों 
का सुल्द भी कम हो मिलता है । तोसरी शत्रु-दृष्टि 
से दशमभाव को देखने से पिता से वभनस्य रहता 
है तथा राज्य एब व्यवसाय के क्षेत्र थे हानि उठानी 
पड़ती है । सातवीं आतू-दृष्टि से द्वितोमशाव की 
हे देखने से घन-लंचभ में कमी तथा कुटुम्ब से वैमनस्य 
रहता हैं। दसवीं आतू-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्‍्तान का 
पक्ष अपूर्ण रहता है। 
वुश्चिक लागत की कुण्डली के तवसभाष' स्थित 'शनि' का फ़लादेश 
आृंश्चिकलरत : नवेमभाव - शनि लेवें भाव में आंत “चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित शनि के प्रभाव से झातक की भाग्योन्नदि 
कुछ रुकावटों के साथ होती है तथा घ्म का पालन 
भी कठिनाई सहित होता है। भांता, भ्रूमि तथा 
भवन का सुथ प्राप्त होता है । तीसरी मित्र-इष्टि से 
एकादशभाव की देखनेसे आमदनी छूब॑ रहती है तया 
धम का अच्छा लाभ होता है। सासमों दृष्टि से 
हुए स्वराशि में तृतीयक्षाव की देखने से भाई-बहित 
के सुख तथा पराक्रम में वद्धि होती है। दसवीं नोच तथा भात्ु-दृष्टि से पष्ठभाव 
की देखते से आतू पक्ष में परेशानी रहुती है तथा ननस्लाल पक्ष कमजोर रहता है। 
“वुश्चिक सरम की कुष्डली के 'हुश सजास स्थित शनि का फलावेश 
दसक भाव॑ में आंत 'सूर्य' कौ राशि पर स्थित 
ध्ानि के प्रभाव से जातक की कुछ कठिनाइयों के 
साथ पिता, राज्य एवं य्यवस्ात के क्षेत्र में संफलेता, 
सहुयोग तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। भाई-बहिनों 
का भो कम ही मिलता है परन्तु पराक्रम में 
यद्धि होती है॥ तीसरी मित्र संथा उच्च दृष्टि में 
द्रांदशभाव को देखने से खर्च भधिक रहूता है, परन्तु 
बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है । 


सातवीं दृष्टि सै स्वराशि में चतुथंभाव को देखते से माता से कुछ मतभेद 
रहता है तथा भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है। दसवीं मि्च-दृष्टि से सप्तंभभाव 
को देखने 'से सती तथा व्यंचंसाय के क्षोत् में अच्छी सफलता मिलती है तथा घरेलू 
जीवन भूखमय वना रहता है । 











जी 


शश्चिक ' लग्न को कृष्डली के “एकादपाभाव' स्थित शनि का फलावेश 

ग्यारहुवे भाव में मित्र 'बरुध' की राशि पर 
ल्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक की अमदलती में 
अच्छी चृद्धि होती है। भाईनवहिंन, माता, 
तंथा भवन का ओष्ठ सुख मिलता है तथा परा- 
क्रम भी बढ़ता है। तौसरी बालु-दृष्टि से प्रयम 
भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कभी 
अाती है। 
क्‍ सासमी शलत्रुदृष्टि से पंचम भाव को देखने 

४428, से कुछ कठिताइयों के साथ विशज्ञा एवं सत्तात 

का लाभ होता है। दसवी मिन्न-दृष्टि से अप्टभभाव को देखने से जातक दो भय होता 
है तथा पुरातत्त्व का लगभ भी होता है 
धुश्चिक' लग्न की कुण्डलो के 'द्ावशलाव' स्थित शानि' का फ़लादेश 
वृडश्चिकलगत : द्वादशभाव : शतति वारहवें भाव मे मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित उच्च के "शनि के प्रभाव से जातक का छ्ते 
अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से सुख एवं 
लाभ की भ्राप्ति भी होती है। भाई-बहिंन, माता 
तथा भवत के सुख में भी कुछ कभी भा आतो है- 
तीसरी आंतु-दृष्टि से द्वितीथभ।व की देखते से धन- 
संजय तथा कौट्म्विक सुख में कमी रहुती है । 











तथा पुरातत्त्व का लाभ होठा हैं। ऐसा व्यक्ति अधिक घनो न होते हुए भी अमीरो 
ढंग से जोवन बितात्ता है | 
'खुद्िचिक लगत मे राह 
'वश्चिक लग्न की कुण्डली के 'प्रथम्भाव स्थित “शाह का फ्रलाबेश 
बृश्चिकलम्न - प्रथमभाव : शहू 






पहले शाव में आंसू मंगल की राशि परे 
स्थित्न राह के प्रभाव से जातक के शरीर भें फिसो' 
गुप्त कष्ट अधवा चिन्ता का निवास रहँता है॥ कमी- 
कप्री उसे मृत्यु-तुल्य' शारीरिक कष्ट भी होता है । 

वह उन्तत्ति के लिए कठिन॑ परिश्रम करत! है त था 
गुप्स युक्तियों का आश्रय नेता हैं। ऐसा व्यक्ति 
तेज स्वप्नाव कं!, स्वार्यी तथा अलुन्दर होता है । 





४४३ 


'बुश्चिक' खग्म को कृष्ड़ों के 'द्वितोगभाष' स्थित 'राहु' का फलादेश 


सृफ्चिक लग्त - दितीयपभातर : राहु 
५ त्ज् मदन दूसरे भाव में शत्र श्र को राशि पर स्थित 
> - 2) रू | “राहु के प्रभाव से जातक को धन-प्राष्ति के लिए कठिन 





परिन्नषम करना पड़ेता है तथा कुटम्ब के विषय म॑ चिन्ताएँ 
गती रहतो हैं । 

अनेक गुप्त ग़ुक्तियों की शश्रयं लेकर ज्ञी बहू 
ऋणों ही बना रहता हैं। आथिक चिन्ताओं से छुटकारा 
नहीं पाता ॥ 






'यश्चिक' सग्न को कुष्डलों के 'छुप्तोपभाव' स्थित “राष्ट्र को फलादेश 


वृश्चिक ख़ग्न : तृतीय भाज : राहु 





तीसरे भाव में सित्र 'शर्नि' को राशि पर स्मित 
'राषह्ट' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में अत्यप्तिक वृद्धि 
होती है ॥ उसे भाई-बटिनों का सुथ भी खूब भिलता हैं, 
परन्तु जनके बारे में चिन्ताएँ भी बत्ती रहती हैं । 
<& शैसा न्यकति चंतुर, हिम्मत याला, घंर्नवान, 
कि / ५ असाधारण साहसी तथा! कठिन परिश्षमी होता है । 


“अुश्थिक' लात को झुष्शलों के “चतुर्थभाः 'राहु का 
चूश्चिक लग्न : घरतुर्थप्राव : राह 





चौधे भाव में मित्त 'शनि' को राशि पर स्थित 
*राहु' के अभाव से जातक को माता, भूमि तथा भव के 
सुख भें कुछ कभी-वनो रहतो है । 
केशी-कभी पारिवारिक संकटों का सामना भी 
करना पह्ता है, जिनके निराकरण के लिए उसे मुप्त 
युक्तियों, हिम्मत वधा धैयें का सहारा सेना पड़ता है। 
ऐसा व्यक्तित हौशियार सथा परिअ्रणी भी होता है। 
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'धुरिचिक लप्त की कृण्डसी के 'पंच्रमभात' स्थित 'रा्टु का फुलादेश 


युश्विक लग्न : पंचम भाष : राहू 
> (> पाँचव भाव में शत्त्‌ “गुर को राशि पर स्थित 
“राह के प्रभाव मे जातक को विद्याध्ययन तथा सनन्‍्तान से 
पक्ष भें कठिनाइयाँ आती हैं, बाद में कुछ सफलता भी 
मिलती है । 

ऐसा व्यक्तित चंतुर, गुप्त थुक्तियों में प्रवोण तंथा 
हर समय चखिन्तित रहने बाला होता है, परन्त वह अपनी 
परेशानियों की किसी पर प्रकर्ट नहीं करता । 





'डुश्सिक' खान को कृण्डसी के “कष्ठझाव स्थित राहु का फलावेश 


युश्विक घग्त : चष्ठ्भाये : राहु 

छठे भाव में एत््‌ “मंगल” को राशि पर स्थित 
*राहु' के श्रभाव से जातक शलूओं पर अत्यपिक प्रभाव 
रखता है तथा उन पर विजयी होता है । 

ऐसा न्यक्त गुप्त चातु्यें, धैयें, हिम्मत, कठित 
परिश्रम तथा युक्तियों के बल पर हर प्रकार की कठिता- 
हुगों पर विजय पाला रहता हैं तथा कष्ी भी हिम्मत 
सहीं हारता । 





'अुश्यिक' लग्त की कष्छली के 'सप्तमभाव स्थित “राहु का फलावेश 


यूक्चिक लग्न * सप्तमभाव - भाहू 

सातवें भात्र में मित्र “शुक्र को राशिपर स्थित 
'राष्ट्र' के प्रभाव से जातक को स्थ्वी तथा व्यवसाय-पक्ष में 
फटठिताइयाँ आती हैं । कभी-कभी स्त्ली जेघवया व्ववस्ताय 
के कारण धोर संकटों में भी फेस जाना प्रडता है, 
परन्तू वह अपनी हिम्मत, ग्रुविस, खतुराई एवं धैसे के 
बल पर उन संय फठिद्राइसों को पार कर माला है । 
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घश्चिक खग्म की कृष्डली के 'अप्टमभावष स्थित 'शाह' का फलादेश 
यूश्विक लग्न : अप्टम भांव : राहू 


आउठव भाव में मित्त 'बुघ को राशि पर स्थित 
*राष्टर के प्रभाव से जातक की दुरातत्त्व का लॉभ होता 
2६ । है तथा आयु में यूद्धि होती है ! उसका जोवन उमंग एवं 
उत्साह से भरा रहता है। वहु बड़े ठाट-बाद की जिंदगी 
बिताता है, प्ररस्तु कभी-कंभी उसे हानि न्ञी उठानी 
पड़ली है! ऐसा व्यक्ति खड़ा यशस्थी भी होता है । 
है. 





'छुश्चिक' लग्न की कष्डली के 'गवभभाष स्थित 'रा्ट, का फलादेश 


सूश्चिक लग्न : नयम भाव : राह 





रे भा पे के हद ु ् न॒वे भाव में प्रात्तु चन्द्रमा को राशि पर स्थित 
“राह के प्रभाव से जातक को भाग्योननति भेंबहुत 
बाघ्ााएं आती हैं ठया धर्म के प्रति भी अश्रद्धां रहती है| 


निराश ज्ञी द्वी जाता है । अनेक श्रकार के फष्ठ भोगने के 
बाद छत में उसे थोड़ी-बहुत सफलता मिलती है । 


दस से भाज में शत्तु “चन्द्रमा को राशि पर स्थित 

'राहु के प्रभाव से जातक की अपने पिता द्वारा परेशानी 

। रहती है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी कष्ट 

उठाने पढ़ते हैं ॥ फभी-कभी यहूं अत्यधिक सनिराण भी हो 

ता है। अन्त में धंगे, साहुस एवं चातुर्य के बल पर 

किसी प्रकार जन संकटों पर विजय पाकर थ्ोडी-बहुत 
उन्नति कर सेता है । 





४१६ 


कव्खिक' खग्म को कष्ड्सी के 'एकावशभाव' स्थित “राहु का फलावेश 
-एकादशभाव : राहु 





ग्यारह भाजे में मिक्त 'बुघ की राशि पर स्थित 

'राषट' के प्रभाव से जातक को आमदनो के क्षेत्र में खुद 

सफलता मिलती है ॥ यह अधिक मुताफ़ा कमाते के लिए 
उचित-अनुचित का विचार भी सहीं करता । 

ऐसा न्‍्यक्ति भीर स्वार्थी तथा चतुर होता है ॥ 

' क्ज्नी-फभी उच्ते अकस्मिक घननलाभ होता है, तो कप्नी 
अचानक ही भारी घाटा भी चत्रा जाता है । 


'बरिविक' सग्म की कुण्शसी के द्वाइमभाव स्थित *रछु का फलावेश 
सृश्चिक लग्त : द्वादश भांव : राहु 

्क् नारहवें भात्र में मित्त शुक्त की राशि पर 
स्थित *राष्ट्र' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता 
है, जिसके करण उसे परेशानियाँ रहती हैं। बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से उस्ते कुछ कठिताइयों के साप 
लाभ भी होता है। कभी ध्राकस्मिक घन-लाभ तो 
कभी आकस्मिक घतत-हानिंक्के अवसर भी उपस्थित 
होते हैं॥ अन्य प्रकार के कष्ट भी उठाने पड़ते हैं । 








'वृश्यिक लग्श की कुच्छलो के 'अधमन्नाव' स्थित किहु का फलाविश 
वृश्चिक लग्न : प्रथमभावष : कैत्‌ 

० ग्र्थू पहुले भाज में प्रान्नु नगल की राशि पर स्थित 
श केतु के प्रभाव से जातक के शरीर में कई बार चोट 





लगती है तथा शारीरिक सौन्दर्य में कभी भा जाती है। 

ऐता! न्यक्ति स्वभाव का उग्र, दिमाग का 
कमजोर कया कंदिने शारोशिक श्रम करने नाला होता 
है । उसके शरीर- पर चोट जावि का कोई स्थायी 
पिन्ह भी वनतता है ॥ 





डर 


अरिय्रक' खंप्न की कृष्टली के 'हितोयभाव' स्थित 'केतु का फसापेंश 











इसरे भाव में प्रात शुरु की राशि पर 
स्थित “केतु के प्रभाव से जातक छन-प्राष्ति के 
लिए प्रयसन करता हैं । कभी-कर््नमी आकस्मिक रूप 
से भी घत-लाभ हो जाता है! कौटुम्यिक सुद्ध में 
कृछ कमी यनी रहती है । 

ऐसा व्यक्ति अपनी ऋतिष्ठा खताये रखने 
के लिए सदेव सतकक घमा रहता है | 





'बुफ्जिक' सम्न की कण्डलो के 'तुतीयसाव' स्थित 'केतु' का फसादेश 





दुश्चिक लग्न : तृतीयभाव : केतु तीसरे भाव में मित्र 'शनि' को राशि पर 
ध्ड््ट स्थिस 'केतु' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में 

अत्यधिक वृद्धि होती है । भाई-बहिनों के संबंध 
के फष्ट कर जनुभव होता है ॥ 

झागड़े-अंक्रटों भें उस्ते सफलता प्राप्त 
होती है। 

ऐसा व्यक्ति बड़ा स्राहसी. प्ररियमी, 
धेगवान्‌ तथा हिम्मती होता है | 





पश्यिक सम्त को कण्णलों के “जतुपत्राव स्थित 'केतु का फलादेश 


चौथे भाव में मित्र "समते की राशि पर 
स्थित 'केसु' के प्रभाव से जातक की अपती माता 
के कारण परेशानी उठानी पड़ती है ॥ भूमि तथा 
भयन के सुख में भी कमी रहती है। चित्त सदेव 
अश्ान्त रहता है | 

कंठित परिश्रम के बाद उसे कुछ चैन 
शिलता है। स्थान बदल देने अर्थात परदेश में 
रहने से कुछ सुख प्िलता है ॥ घर यें उसे सर्देव 
अशान्ति हो यों रहती है । 
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'वुश्यिक' लग्न की कुष्शलो के “पंचमपाव' स्थित किहु' कर फलादेश 
दुृश्चिक लग्न : पंचमभाव : फैतु पाँचव भाव में शत्र्‌ 'बुप की राशि पर 
एन के न>-+-नन»---- न स्थित “केतु” के अभाव से जातक तो विश्वाध्ययन 
में कठिताइयाँ जाती हैं तथा सनन्‍्तान-परक्ष से भी 
कष्ट मिलता है | 
ऐसा व्यक्ति बड़ा साहइसो, धुढ़-निश्ययों, 
जुप्त ग्रुक्तियों से काम लेने वाल, घैयंवान तथा 
निडर होता है। यह अपनी म॒ुप्त चिन्ताओं की 
किसी पर प्रकट सहीं होते देता । . 





छठे भाव में शत्र 'मंगल' को राभि पर 
स्थित 'केसु के प्रभाव से जातक शतु-प्रक्ष पर 
अपना विजेष अभाव रखता है। येहँ झगड़ों, 
कठिताइयों आदि पर अपने साहस, सरुप्त थुक्ति, 
पर्प, परिश्रम एवं बहादुरी के बल पर विजयपाता 
है ॥ उसका ननसाल-प्रञ्ष कमजोर 'रहूता है | 





धअरिवक' सम्त की कष्पली के 'सप्तम्भाव' स्थित 'केतु' का फलावेश 


वृर्धिक लग्न : सप्तमभाव : कैतु सातवे भाव में मित्न शुक्र को राधि पर 

हत्पका त्द्त ध््य्य स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक की स्त्री-पक से 
घोर फ्ष्ट मिलता है। गृहस्यथ जीवन में अतेव 
संकट उठ खड़े होते हैं, दैनिक व्यवसाय के क्षोत्र में 
भी बड़ी कठिनाइयाँ जाती हैं | 

ऐसा व्यक्ति अपनी सुप्त युक्तितियों, धैर्य 
साहस आदि के बल पर संकटों का कुछ निवारए 
कर पाने में समर्भ ही जाता है । 
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'धुश्िय का लग्त की कण्डसो के “अध्टमभात' स्थित केतु का फ़लावेश 


यृश्चिक लएत : अय्टमभांव : केतु 





झाठवें भाव में मित्र बुध को राशि पर 
स्थित नोच के 'केठ' के प्रभाव से जातक को 
अपने जोदन में अनेक यार पृत्यु-तुल्य कपष्ठों का 
सामना करना होता है। पुरातत्व को भी हानि 
होती है । 
ऐसा व्यक्ति जौवन-निर्वाह के लिए 
कठिन परिश्रम करता है तथा गुप्त बूक्तियों का 
अश्य लेता है परन्तु संकटों से गुक्ति यहाँ मित्र 
पाती | 


'जुंश्शिक' लग्न की कण्डसो के 'नवमभात' स्थित 'केतु' का फलादेश 


यूश्विक लग्न ८: लवमभाव : केत 











वृश्चिक लग्न £ दशभभाव : केतु 





न॒वे भाव में शत्र्‌ 'चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक को भागपोन्नति 
में अड़े संकट झाते हैं तथा धरम की हानि होती है। 

ऐसा व्यक्ति हुर समय चित्तांओं से घिरा 
रहता है। कभो-केभी घोर संकटों का सामना भी 
करता है । गुप्त सुक्तियों एवं कठिन प्रश्थ्चिम के 
बल पर भाग्य को बनाने की चेष्टा करते रहने पर 
जी सफलता सहीं मिल पाती । 


'अशिव का लगन की कण्डलो के 'दशमभ्ाव' स्थित 'केलु' का फ़लावेश 


दसवें भाष में प्रात्तु सूर्य को राशि पर 
स्थित 'केत के प्रभाव से जातक को अपने पिता 
द्वारा कष्ट प्राप्त होता है। राज्य के पत्र भें सान- 
भंग होता है तथा व्यवत्ताय-सेत में घोर संकर्ट 
ञाते रहते हैं। यद्यपि थहूं धैये, हिम्मत एवं गुप्त 
युक्तियों के लाश्रय से अन्ततः थोडी-महुत राहत भी 
प्राप्त कर लेता हैं, परन्तु उसका जीवत सुख से 
नहों बीदता । 


हब 


अधियक! लग्द की कृण्डसी के 'एकादश्ांब' रिथित "केतु का फ़लायेश 


वृश्चिक लग्न . एकादशंभाव : फैतु 


जब 2 दी 











वृश्चिक लग्न : द्वादशभाव : कैंतू 





ग्यारहवें भाव में मित्र 'बुध को राशि 
पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जाॉसक को 
आमदनी अच्छी रहती है। कभी-कर्भी आकस्मिक 
धन का लाभ होता है तो कभी-कंभी पंकट भी 
झाते हैं 

ऐसा व्यक्ति चांजक, स्वार्थी, छत तथा 
मतलवो होता है । उसे अपतोी आमंदनों से कभी 
सन्तोष नही होता । 


'अृदियक' लग्द की कुष्हली के 'द्ादशभाष' स्थित 'केतु का फ़लावेश 


बारहवें भाव में मित्र शुक्र को राशि 
पर स्थित "केतु! के अभाव से जातक का खर्चे 
अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध से 
लाभ भी मिलता है | 

थहूँ गुप्त युक्ति, चातुर्ये लथा परिश्रम के 
बल पर अपने खर्च को उलाता है, परन्तु फभी- 
कभी उसे घोर संकरटों का सामना भी करना पड़ता 
है। फिर भी वहूं अपने धैर्म को कभी नहीं 
छोडता । 


४२१ 


4 घन १ लगन 









“ हऋ॑ाठ० 
[ 'घन लग्न की कुण्डलियों के विभिन्‍न भाषों में स्थित 
विभिन्‍न ग्रहों के फलादेश का पथक-पयक वर्णन] 





धनु लग्न का फलादेश 


'धनु' लच्च में लगन तेने वाला जातक पिगलवर्ण, बड़े दौतों वाला घोड़े-जैसी 
जाँघों बाला तथा सुन्दर स्वरूप याला होता है) यहूं अत्यन्त कार्ये-कुंशल, प्रतिभा- 
शासी, चुतिमान्‌, संतोगुणी, श्रेष्ठ स्वभाव याला, सत्य-भरतिश, पराक्रमी, तथा 
ऐश्वर्यंवान होता है । 

ऐसा व्यक्ति यात्ा-प्रेमी, ख्यचसाएी, ब्राह्मण तथा देवताओं का भक्‍त, प्रेम के 
वश में रहते वाला, मित्रों के काम आने वाला, मनेक कलाओं का जानकार अथवा 
कृति तथा लेखक होता है । उसे घोड़े पालने का शीक भो होता है ॥ 

'धनु लग्न में जन्म लेने बाला जातक ग्राल्यावस्था में अधिक सुख भोगता है, 
भव्यमावस्था में सामॉनन्‍्म जीवन व्यत्तीत करता है तथा अन्तिभावसस्‍्था में पन-धान्य 
पूर्ण होता हैं। २२ अथवा २३ वर्ष की आयु में उसे घन का विजेष लाभ होता है। 





ध्र्र 


'घनु, लग्न वालों के अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों भें स्थित विभिन्‍न 
ग्रहों का स्‍्थायों फलादेश आगे दी गई उदाहंशण-कुण्डली संख्या £८८ से १०६५ के 
वीच देखना चाहिए। 

गोचर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उद्ाहरण-कुण्डलिथों में देखें, इसे 
अागे लिखे अनुप्तार समझ लेना चाहिए ॥ 


धनु लगन में सूर्य का फलादिश 

६. धनु जल्ग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली क्के विभिन्‍न भातों भरें स्थित 
'सुर्यों का स्थायी फलादेश उदाहूरण-कुण्डली संख्या &८८ से &६£ के बोच देखना 
चाहिए ॥ 

है २. 'घनु' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित सूप” 

कर अस्थासी फ़सलावेश निम्नलिखित उदाहू२ण-कुण्डलियों में देखता चाहिएं--- 

जिस गरह्टीने में 'सुर्थ--- 

कि) 'सेष' राशि पर द्री त्ती संस्था ६८८ 

(ख]) 'वृष राशि पर है तो संख्या ६८६ 

(ग) “मिथुन राशि पर हो तो संदया ६६० 

(घ) “कक राकति पर ही तो संख्या ६६६ 

(च) सिह राशि पर हो तो संख्या ६६२ 

(६) “कन्पा राशि पर ही तो संख्या ६६३ 

(छ]) 'तुला' राशि पर ही तो संख्या ६६४ 

(जल) 'वृश्चिक' राएि पर हो तो संख्या ६६५४५ 

(क्ष) धनु राशि पर ही तो संख्या ६९६ 

(वी) मकर राशि पर हो तो संख्या ६६७ 

(८) . कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ६६८ 

(5) "भीन राशि पर ही तो संख्या £££ 


धनु लग्न में “चन्द्रमा का फलादेश 


९. धनु लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍त भातों भें स्थित 
आुन्द्रमा' का स्थांयी फलादेश उदाहरण-कुण्डलो संख्या १००० से १०१४ के बीच 
देखना चाहिए | 

२. 'धनु खान वालों की गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न गायों में स्थिः 





है गेपे 


'॒न्द्रमा' का अस्थायी फ़लादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखता चाहिए 
जिस दिन “चन्द्रमा --- 


(कि) 'भेष' राशि पर हो तो संख्या १००० 
लि) “यूष राष्ति पर हो तो संसया १००१ 
ये) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १००२ 
चि) “कक राशि पर हो तो संख्या १००३ 
(ड) सिंह राशि पर हो तो संख्या १००४ 
(ज) 'कंत्या राशि पर ही तो संख्या १००५४ 
(छ) शुला राशि पर हो तो संख्या १००६ 
(ज) 'यूश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १००७ 
(झ]) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १००८ 
(लव) भंकर राशि पर ही तो संध्या १००६ 
(2) कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १०१० 
(5) “मीन राशि पर हो तो संद्या- १०११ 


'धनु” लग्त में 'मंगल” का फलावेदा 


है. धनु लगन वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
अंगल' का स्थायी फतलादेश उदाहुरण-कुण्हली संब्या १०१२ से १०२३ के जीप देखना 
पाहिए ॥ 

२- 'धभु लग्नवालों को गोंचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित “संगत 
का झास्थामी फलादेश निश्म लिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस मंडहीने मे 'मंगल--- 

(क) भेष' राशि पर हो तो संख्या १०१२ 

दि) 'यूष' राशि पर हो तो संख्या १०११३ 

गे) 'मिथुन' राशि पर हो तो संक्या १०१४ 

(घ) 'कक' राशि पर हो तो संध्या १०१५ 

(४) सिह राशि पर हो तो संख्या १०१६ 

(च) कन्या राशि पर हो तो संब्या १०१७ 

छ]) सुना राणि पर ही तो संस्या १०९८ 
(ज) 'यूश्चिक' राशि पर हो तो संह्या १०१६ 
(झ) 'घभु राणि पर हो तो संक्या १०२० 
(व्य) “भंकर' राशि पर हो तो संझया १०२१ 
(टी) कुम्भ! राशि पर हो तो संकया १०२२ 
(ठ) “भीन' राशि पर हो तो संस्या १०२३ 
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पु लग्ग में क्षुप को फलावेश 


१. 'धनु' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'जुर्ध' का स्वायी फंसादेश उदाहरण-कुप्डसी संख्या १०२४ से १०३४ के नीच देखना 
चाहिए ॥ 

२- धनु लग्न वालों को ग्ोण२-कुणप्डली के विभिन्‍न भावों थे स्थित "बुध 
का उअस्धामी फादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखता भबाहिए--- 


(क) 'सिष' राशि पर हो तो संध्या १०२४ 
(ज) 'बृष' राणि पर हो तो संस्या १०२४ 
(गम) 'मिचुन राशि पर हो तो संक्वा १०२६ 
(व) “कर्क राशि पर हो तो संदवा १०२७ 
(कै) सह राणि पर हो तो संक््या ६०२८ 
(ज) 'कंत्या' राशि पर हो तो संख्या १०२६ 
(छ) शुला राशि पर हो तो संदवा १०३० 
) वृश्चिक राशि पर हो सो संह्या १०३१ 
(आ) 'घनु राणि पर हो तो संदवा १०३२२ 
(लग) मकर राशि पर हो तो संक्या १०३३ 
(८) “कुम्भ राशि पर हो तो संक््या १०३४ 
ठि) “"भीन' राशि पर हो लो संख्या १०३४ 


धनु लष्ज में 'शुद' को फलादेश 


है. 'घतु सम्न यौलों को अपनी जन्मकुण्शलो के विभिन्‍न भावों में स्थित 
फआुश का स्वायी फलावेश उदाहरण-कुण्शसी संख्या १०३१६ से १०४७ के यीच देखना 
चाहिए। 

२. 'धंभु' सम्त बालों को ग्ोचर-कुष्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित शुरु 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुष्डलियों में देखना थाहिएं--- 

जिस वर्ष में 'शुध-- 

(कक) सेष' राशि पर हो तो रंदपा १०६३६ 

(ल) “यूष/राधि पर हो तो संदवा १०३७ 

(ज] 'मिचुन' राशि पर हो तो संख्या ६१०३८ 

(ज) कक राशि पर हो तो सच्या १०३६ 

(क) सिह रात्रि पर हो सो शंख्या १०४० 
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(बज) कन्या राशि पर हो तो संख्या १०४६ 
(छ) 'तुला शाणि पर हो तो संख्या १०४२ 
(ज) 'वुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १०४३ 
(झ) 'पघंनु राशि पर हो तो सत्या १०४४ 
(जी) मकर राणि पर हो तो संख्या १०४५ 
(ट) “कुम्भ राशि धर हो तो संस्या १०४६ 
(2) 'मोन राशि पर हो तो संख्या १०१४७ 


धन लग्न में शुक्र का फलादेश 


१. पत्र लग्न यालों को अपनी जन्मकुण्ठली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
झुऋ' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डसी संक्या १०४८ से १०५६ के बीच देखन। 
जाहिए ! 

पु लगनवालों को गोचर-कुप्हली के विभिन्‍न भावों में स्थित शुक्र का 
अस्थामी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना भाहिए--- 


जिस महीने में 'कु#-- 

(क) भेष' राशि पर हो तो संख्या ६०४८ 
(ख) 'यृष' राशि पर हो तो संदया १०४६ 
(गम) 'मिचुन राधणि पर हो तो संख्या १०५० 
(घ) 'कक' राशि पर हो तो संब्या १०४६ 
(&) 'ंसह राशि पर हो तो संख्या १०४६२ 
(न) 'कान्या राशि पर हो तो संस्या १०५३ 
(छ) 'तुला राणि पर हो तो संख्या १०५४ 
(ज) “वृश्चिक राशि पर हो तो संजब्या १०५५ 
(झा) 'पत्ु राशि पर हो तो संख्या १०५६ 
(व) 'मकर' राशि पर हो तो संज्या १०५७ 
(ट) कुम्स' राशि पर हो तो संस्या १०४८ 
(5) मोन राशि पर हो तो संक्या १०५६ 









'घनु सग्न में क्षति' को फल!वेश 
१. 'घतु लग्नवागलों को अपनी जन्मकुण्श्लों के विभिन्‍न भागों ग्ें स्थिंत 
'कनि' का स्वायी फलादेश उदाहुरण-कुण्डली संझया ६२४ के ६३५ के नीच देखता 
पाहिए। े 
२- 'धतु लग्न बालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित “शनि 
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का अस्थायी फलादेश निम्नेलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखता चाहिएं--- 
जिस वर्ष में शनि 
(कफ) 'मेष' राशि घर हो तो संख्या १०६० 
(ख) 'थूप राशि पर हो तो सख्या ६०६१ 
(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १०६२ 
(भं])] फक राशि पर हो तो संख्या १०६३ 
(छ) सह राणि पर हो तो संध्या १०६४ 
(च) “कन्या राशि पर हों तो संख्या १०६४ 
(छ) 'तुला राधि पर हो तो संख्या १०६६ 
(ज) 'युण्चिक' राशि पर हो तो संज्या १०६७ 
(झ) 'धु राशि पर हो लो संख्या १०६८ 
(ध्ग) “मकर राशि पर हो तो संख्या १०६६ 
(८) 'कुम्म राशि पर हो लो संद्या १०७० 
(5) 'गीन राशि पर हो लो संदया १०७१ 


'घधन' लग्न भें राहु” का फलावेद 


९ धनु लग्त वालों को अपनी जन्मकुण्टशली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
“राहु फा स्थात्री फत्तादेश उदाहरण-कुप्ठली संख्या १०७२ से १०८न के बीत देखना 
जाहिए ॥ 

२- 'घशु' लग्त वालों को गोघर-कुण्डली के विभिन्‍न शवों में स्थित "राहु 
फ्रा अस्थायी फंसादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना 'बाहिए--- 

जिस यर्ष में 'राहु-- 

(फ) "मेष' राशि पर हो लो संदया १०७२ 

खि) थयूष राशि पर हो सो सद्या १०७१३ 

(ग) मिथुन राणि पर हो तो संख्या (०७४ 

(घ) “फर्क शशि पर हों तो संख्या १०७४ 

(क) सिह राणि पर हो तो संख्या १०७६ 

(थि) कन्या राशि पर हो तो संख्या ६०७७ 

(७) तु्ता राणि पर हो लो संध्या १०ए७प 

(ज) वुश्चिक' राधि पर हो तो संस्या १०७६ 

सी) 'धन' राणि पर हों तो संख्या ६१०८० 

(हा) “भंकर राशि पर हो तो संख्या १०८६ 

(८) "कुम्भ राधि पर हो तो संख्या १०८२ 

(छ) 'गीन' राणि पर हो तो संकगा १०५३ 


४२७ 


'घनु' लग्न में केतु! का फलादेदा 


१. धनु लरत वालों को अपनी जन्मकुण्श्लो के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'क्षेतु' का स्थाय्री फ़लादिश उदाहरण-कुण्ठली संख्या १०८४ से १०६४५ के बीच देखना 
चाहिए ।॥ 

२. “धनु लग्न यालों को ग्रोंचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित. “केतु 
फा अस्थायों फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस यर्ष में 'केत-- 

(के) 'मेष' राशि पर हो लो संख्या १०८४ 

(ख]) 'युष राशि पर हो तो संख्या १०८५४ 

(ग) 'मिथुन' राणि पर हो तो संख्या १०८६ 

(न) 'कर्क राशि पर हो तो संज्या १०८७ 

(हः) सिंह राश घर हो तो संख्या १०४रू 

(च) “कन्या राशि पर हो तो संध्या १०८६ 

(छा) 'तुला राशि पर हो तो सब्रया १०६० 

(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संक्या १०११ 

(क्ष) 'घनु' राशि पर हो तो संस्या १०६२ 

(उन) सकर राशि पर हो तो संक्या १०६३ 

(2) कुषभ्र' 'राणि घर हो तो संदया १०४६४ 

(जज) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १०९५ 


'धनु' लग्त में सूर्य 


“धनु” कप्त को कुष्कती के 'प्रयभझात स्थित 'सूर्ण' का फलादेश 
घनु लगरत॑ : प्रंधम भाव : सूर्य 


केन्द्र संथा शरीर-स्थान में अपने मित्र “गुर को 
राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातंक को उत्तम 
भैक्तिशाली शरीर को श्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति 
आग्यगाली, धामिक रुषि धाला तथा आस्तिक होता 
है॥ सातवीं दृष्टि से खुध की राणि में सप्तमभाव को 
देखने से जातक को सुन्दर स्त्री का सहयोग खौर 
गृहस्थ-सुख पभ्रोप्त होता है । साथ हो देनिक स्यवेसाय 
में लाभ भी होता हूँ । 





रंर्८ 


'घतु' सम्म को क्ष्डली में 'हितोयभाव' स्थित 'सू्णे का फ़लादेश 
धनु सम्न : द्विती यभाव : सूर्य दूसरे भाव में झत्र 'शनि' की राशि पर स्थित 
'सूर्य' के प्रभाव से जातक की कुछ कृठिनाहयों के साथ 
घन-संग्रह में श्षेष्ठ सफलता मिलती है त्तथा कुछ मतं- 
भेदों के साथ कुटम्ब का सुख भी प्राप्त होता है । ऐसा 
व्यक्तिति स्वार्थ-सिद्धि के लिए धर्म का पालन करता है | 
सातवीं मित्न-दष्टि से अप्टमभाव की देखने से 
जातक को आपु में यूद्धि होती है तथः पुरातत्व का 
सांभ भी होता है। ऐसे व्यक्ति की भाग्योन्नति भी 
यअंजछो होती है ॥ 





'धंतु सम्म को क्षप्डली में 'ततीपल्चाथ' स्थित “सूर्य का फलादेश 


धनु लगन: तृतीयभाव : सुभे 
झूप टू तौसरे भाव मरे शत्तूं 'शति' की राशि वर स्थित 
'सूम के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का सुख 
कुछ असंतोष के साथ मिलता हे सथः पराकम में 
अत्यप्तिक वृद्धि होती है । 
सातवीं दृष्टि से स्वराधि में ववमभाव को 
देखने से पुरुषावं द्वारा श्राग्य को अत्यधिक वृद्धि होती 
है, साथ हो धर्म का भी परांसन होता है । ऐसा व्यक्त्ति 
बड़ों हिंम्मती तथा यशंस्वों होता है | 











'धभु लग को क्ष्डली में 'अतुर्वभाव' स्थित “सर! का फलादेश 


धनु लग्त: सतुर्धभाव : सूपे.... चौथे भाव में मित्त 'गुर को राकि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक को माता का सुथ अधिक 
मिलता है तथा भूमि, भ्रवन का सुथ्ष भी प्राप्त होता 
है । धर्म तथा भाग्य की उन्‍तति भी होती है । 

सातवीं मित्त-दुष्टि से दरमभाव को देखने से 
पिता, राज्य युर्व व्यवसाय के क्षेत्र भें सहयोग, सम्मान, 
लाभ तथा सफलता के अवसर भी प्राप्त होते रहते हैं । 





४२६ 


'घनु रूग्न को कुष्डसी में 'पंसस्भाव' स्थित 'सूर्य' का फलावेश 


सन्तु लग्न: पंचमभाव : क्ूये पाँचवें भाव में मित्र मंगल को राशि पर ध्यित 

का उल्त के 'सुर्थ' के प्रभाव से जातक को सन्तान, विद्या 
एंय बुस्धि का यथेष्ट लाभ होता है। ऐशसा व्यक्तित बड़ा 
विद्वान, धर्मौत्मा, ज्ञानों तथा खुद्धिमान होता है ॥ 

साततीं नीच-दुष्टि से एकादशभाव की देखते 
से आमननी के क्षेत्ञ भें कठिनाइयाँ आती हैं ॥ याणी में 
सुप्रथरता तथा शिष्टाचार एवं स॒ज्जनता में कमी होने 
के कारण आधिक उन्नति अधिक नहीं होतो ॥ 





'झनु' खग्स की कुष्डसों में “'वध्ठभाध' स्थित 'सूर्' फा फसादेश 
छठ भाव में शत्रूं 'शुक्र कौ राशि पर स्थित सूर्य 
के प्रभाव से जातक शत्तु-पक्ष पर अधस्यपिक प्रभाष 
रखता है तथा झगड़े के मामलों से लाभ उठाता है। 
धर्म-पालन में सिशेष रुचि नहीं होती ॥ 


9. बारह॒वयें भाव में मित्र-दुष्टि से द्वादशभाव की 


प्र देखने से खर्चे अधिक रहता हैं तथा' बाहये स्थानों के 


पम्वन्ध से लाभ मिलता है, जिसके कारण छर्च खलता 


है तथा भाग्य की यूद्धि भी होती है | 





'घनु' कब्त की कुण्डसी में 'सप्तमभाद' स्थित सूर्य) का फलादवेश 


घनु लग्त: सप्तमभाष : सूर्य सातवें भाव में मित्र 'डुध कौ राशि पर स्थित 
'सु्ये' के प्रभाव से जातक को स्ली-पक्ष से सु मिलता 
है तथा दैनिक व्यवेंसाम भें सफलताएँ मिलती रहती 
है ॥ वह भाग्यप्ताली तथा ईश्वरभकत भी होता है । 

सातवीं मित्न-दृष्टि से अथमप्ताव को देखने से 
कऋेष्ठ शारीरिक सुद्च एवं प्रभावशाली व्यकितिस्व को 
प्राप्ति होती ऐ । 

ऐसे न्यक्ति को पत्नी कुछ सेज स्वभाव को 
होती है 





हत्जे० 


“घनु' रूग्न की कुप्डली के 'अच्टमभाव' स्थित 'सुर्थे का फलावेश 


घनु लगन : अध्ट मभाव : सूर्य 

का श्श्ट्प न भआउवें धान में मित्र “चंद्रमा को राशि प्र 

. स्थित 'सूर्य' के प्रभाव से जातक की जायु में वृद्धि होती 

है तथा पुरातत्व का ज्ाभ होता है। दैनिक जोवन 

प्रभावपूर्ण रहता है, परन्तु भाग्योन्नति में अनेक शकावरे 
जाती हैं | 

सातवीं शल्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव की देखने से 

न-संचय तथा कौट्म्निक सुख के क्षेत्ञ में भी कुछ कमी 
रहती है। 





'धनु' लग्न को कृप्टली के 'गवमपन्ाव' स्थित 'स॒र्य' कश फलादेश 
घनु लग्न : वंगभभाव : सू्ये 


नवें भाव में स्वराशि-स्थित सर्य के प्रभाष से 
जातक के भागय तथा धर्म की विशेष उन्नति होती है । 
वह बड़ा यशस्तों तथा प्रभावशाली होता है। 

सातवी शत्तु-दृष्टि से तुतीवभात को देखने से 
पराक्रम में कुछ कमी जाती है तथा भाई-वहिनों के साथ 
कुछ मतभेद बना रहता है । 

ऐसा व्यक्ति भाग्य पर आश्रित रहने वाला 
होता है। 








'घतु' छू की कुण्डली के 'दशभंधाव' स्थित 'स॒र्य' का फलादेश 


घनु लगते: दशमभाव : सूर्य 





दसवतें भाव में मित्र बुछ' कौ राशि पर स्थित 
'सूर्य के प्रभाष से जातक की पिता द्वारा अध्यप्तिक सह- 
योग मिलता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भो 
सफलताएँ भ्राप्त होतो हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यबान्‌ 
तथा आथिक घिचारों का होता है । 

सातवीं भिन्न-दृष्टि से चंतुर्थभाव की देखने से 
जातक की गाता, भ्रुमि एवं धवन का यधेष्ट सुख मिलता 


*<£ है और यश तथा प्रतिष्ठा भी भाप्त हीती है । 


४३४९ 


'घशु' झपन की कुष्डसो के 'एकादश्ाव स्थित 'सूर्य' का फसादेश 
घनु लगत : एकादशभाव : सूर्य 
ग्यारहेव भानभे शत 'शुक्त को राशि वर स्थित 
नीच के क्षय के प्रभाव से जातक की भागमदनी में कुछ 
कृठिनाइयों के साथ अच्छो वृद्धि होती है । 
सातवीं मित्र सदा उच्च दृष्टि से पंचमभाव की 
देखने से विद्या, बुद्धि सभा सन्तान के क्षेत्ञ भें भी पर्याप्त 
घफलता मिलती है| 
ऐसा व्यक्ति ग्रुणी, विद्वान, सज्जन, मंघुरभाषी 
तथा सुखी होता है । 





'घनु' लग को कूप्टली के 'दादशभाव' स्थित 'सूयें' का फ़लादेश 


धनु लग्न : हादशभाव : सूर्य बारहवें भाव भें मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 
शुभ ' के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है तथा 
बाहरी स्थानों के सम्धन्ध से कुछ विलम्ब के साथ सफ- 
&€ लता मिलेती है गौर लाभ होता ऐ। घर्म-धालन में रुचि 
अधिक नहीं होती, प्रसन्तु धर्में लथा परोपकार में ही 
अधिक छर्चे होता है । 

सातवीं शत्रु-दष्टि से षष्ठभावष को देखने से शत्रुओं 
पर अभाव सना रहता है तथा शत्त-पक्ष, क्षगर्ड, मुकदमे 
आदि से लाभ एपं विजय की ग्राप्ति भी होती है। 





धन! लम्म में “चम््रमा' 
'धनु' लगन को कुपडली के *प्रयसममाव' स्थित जत्मा का फलादेश 


घनु लगत: प्रथमभाव : चद्र 

पहले भान में मित्र गुर को राशि पर स्थित 
अष्टमेश “चन्धमा के प्रभाव से जातक को जायु में वृद्धि 
हे होती है तथा पुरातश्य का लाभ होता है। शरीर सुन्दर 
८४) $ तथा स्वस्थ हंता है । 

सातवीं मित्र-दुष्टि से सप्तमभाव को देखने से 

कुछ कंठिनादयों के बाद स्त्री फा सुक्ष मितता है तथा 
देनिक आमदनी मैं भी जातक की कुछ कडपिनाइयाँ 
यांती रहती हैं । 





थर्च्‌ 
“छत संग्म को कष्डली के 'दितीयभाव' स्थित “वल्मा का फलादेश 


घनुलग्न : द्विती यभाव : चंद्र 
दूसरे भाव में शत्र्‌ 'शनि को राशि पर स्थित 
'सुख्रम।' के प्रभाव से जातक घन॑ का संजय नहीं 
कर पाता तथा कौट्ुम्निक सुख्य में भी कमी बनी रहुती 
है, परन्तु रहन-सहन अभमीरो ढंग का होता है । 
सातवीं दृष्टि से स्वराि में अष्टमभाव को 
देखने से जायु तथा पुरातस्‍्व को यूदि होती है॥ मन 
में कुछ बेचनी भी रहती है । 








'घतु' संब्म को कूप्टली के 'लुतीयप्राब' स्थित “छमग्तसा' का फलादेश 


धनु लग्न : तती पभाव : अंदर तौसरे भाव में शत्रु 'शनि' को 'राणशि पर स्थित 
चंद्रमा के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन के सु 
में कमी प्राप्त होती है तथा प्रराक्म की वृद्धि के लिए 
विशेष प्रयत्त करना पड़ता है । भाप्रु तथा पुदातस्स 
का लाभ होता है । 

सातवीं भिज्र-दृष्टि से नवभभाज को देखने से 
कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य एवं धर्म को वृद्धि 
होती है । सामान्यतः: जातक भाग्यशा्जी तथा संधर्षे- 
पूर्ण जीबन जीने वाला होता है । 





'घतु लग को कुष्डसी के 'जतुर्थशाव' स्थित “तन्द्रमा का फलायेश 


धनु शान : घतुर्वभाव : चंद्र चौथे भाव मैं मित्र गुरु को राशि पर स्थित 
जन चअन्दमा के प्रभाव से जातक को माता के सुश्य में कुछ 
कमी रहूँती है। उसे मातृमूमि से दूर जाकर भी रहना 
पड़ता है ॥ आपु तथा पुरातत्य का ताभ होता है। 
ह देनिक जीवन प्रभावशाली बना रहता है | 
सातवीं मित्र-दृष्टि से दशमभाव की देखने से 
पिता, राज्य एवं व्यवसाय से क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों 
के सास सफलता मिलती है ॥ 





४३ ने 


धरम लग्न फो कृण्डलो के 'पंचभन्नांद' स्थित 'अंद्रसा का फलावेश 





पांचवें भाव में 'मंगस' की राशि प्र स्थित अध्ट- 
भेश “चंद्रमा के प्रभाव मे जातक की विदा, बुद्धि 
एवं सनन्‍्तान के क्षेत्त में कुछ कमियों का सामना करना 
पड़ता है ॥ आयु ज़था पुरातत्व का लाभ होता है, 
किन्तु मस्तिष्क में चिस्ताएं भरी रहती हैं | 
सातभीं शात्तु-दष्टि से एकादश भाव फी देखलने से 
आमंदनों के छेत़ में भी बड़ी कठिनाइयों के बाद 
सामान्य सफलता मिलती है ॥ 


'हामु' कूग्न की कृण्डलो के 'वष्ठभाव स्थित 'खंदसा का फलाबेश 





छठे भाव में शत्रु 'शुक्र॒ फी राशि पर स्थित 


उच्त के चंद्रमा के प्रभाव से जातक का शत्रु-पक्ष पर 
प्रभाव बना रहता है ॥ आयु तंथा पुरातत्व का लाभ 


भी होता है | 


सांतदी नीच-दृष्टि से द्वांदग भाव को देखने से 


खर्न फी प्ररेशानी रहुतोी है तथा बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध भी अच्छे व्रिद्ध नहीं होते 4 


ऐसे व्यंक्ति फी शत्रू-पक्ष के कारण कुछ भान- 


सिक परेशानिर्मा भी रहती हैं | 


बा झामु' खग्न कहो कुष्ड्सी के 'ऋष्लमप्ाज प्पित 'बंहसा $।] | फलाएदेश 


धनु सपन : सप्तमभाव : खंदई 





सातवें भाव में मित्त 'बुध' की राशि पर स्थित 
अष्टमेश “चंद्रसा' के प्रभाव से जातक को स्ती-पक्ष से 
कष्ट मिलता है तैथा वैनिक व्यवत्ताय में "भी कंठिना- 
इयाँ आती हैं। आयु तथा पुरातत्व का लाभ होता 
है तथा देनिक जीवन शी कुछ आनन्दमय बना 
रहता है ॥ 
सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रधम भाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य में यूद्धि होती है, परन्तु स्वास्थ्य 
अच्छा नहीं रहता। झशोह परिश्रम से हो कक जाया 
करता है ६ 


रेड 

“धातु सरन फी कुृप्यली के “अध्टमसाज स्थित 'चंहसा का फलावेश 

धनु लग्न : स्रष्टमभाव : चंद्र 

बल भआाठंव भाव में स्वराएि में रियित “चंद्रमा के 

प्र छः ८ 4६ प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरा- 

. तत्व का यग्रथेष्ट लाभ होता है। दैनिक जीवन ये 

ठाठ-बाट का रहता है ॥ 

सातवीं शत्‌-वृष्टि से सुतोय लाव की देखने से 

सन्त के बारे में चिस्ताएं बनी रहती हैं तथा कौटम्विक 
सुख में भी कमी रहती है । 





'धमु सग्न फो कुण्डलो के प्ववसभाव स्थित 'शनन्‍्द्रसा'' का फलएबेश 
धनु लग्न : नेवमभाव : चंद्र लबें भाव में मित्र 'खुयें' को राशि पर स्थित 
“खंद्रमा के प्रभाव से जातक फी भाग्योननति में कुछ 
परेशानिर्मां जाती हैं तथा यश भी कम मित्र पाता है| 
धर्म का यवाविधि पालन नहीं होता । आयु तथा प्रा- 
तस्व में वृद्धि होती है 4 
सातवीं शरत्रु-दृष्टि से सुतोय भाग को देखने से 

भाई-वहिनों से भतभेद रहता है तथा प्रराक्तम में पह्वीं 
फ्योचित वृद्धि नहीं हो पाती ॥ जीवन सामान्य हंग गे 
व्यतीत होता है । 





'धरु' लगन की कृण्डलो के 'दशमप्नाव' स्थित “चन्द्रमा का फलारेश 


धनु लग्न : दशम भाव : घंद्र 

गा दसवें भाव में भिन्न 'दुंध की राजि पर त्थित 
खुंद्मां के प्रभाव से जातक फौ पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय के क्षेत्र में कूछ कठिनाइयाँ आती हैं, परन्तु 
भाप्रु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है जिसके कारण 
जोनन ठाठ से बीतता है । 

साठवों पमि्न-वृष्टि से चतुर्थ भाव की देखने से 
भाता, गूणि एज भततन का सुख फूछ कमी एज परेशानी 
के साथ मिलता है । 





ही 


घनु' लग्न की कृष्ठ ली के “एकादशबाय' स्थित “चन्द्रमा फ्रा फलादेश 
तु लग्त : एकादशभाज : चंद्र 
इक न्ज़् ४ ब्य(रहवें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर 
स्थित “चंद्रमा के प्रभाद से जांसक को कुछ परेशानियों 
के साथ लाभ होता है। आयु तथा पुरातत्त्व की शेष्ठ 
शक्ति प्राप्त होती है तथा दैनिक जीवन आझानन्दपर्ण 
सुना रहता है $ 

सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 

२०९०. विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है 

तथा मस्तिष्क में चिन्ताएं घिरी रहती हैं 
'घनु सरत की कृण्डसों के 'द्ादशप्ताव स्थित “वन्दसा' का फलादेश 
धनु लग्त : द्ादशभाव : खंद बवारहुबय भाव में मित्र “मंगल की राशि पर 
स्थित नीच के “चंद्रमा' के प्रभाव के जातक फौ खरे 
के बारे में बड़ी कठिताइपों का सामना करना पडता 
है तथा बाहरो स्थानों के सम्बन्ध से कध्ट भिलता 
हैँ ॥ आयु तथा पुरातत्व कौ भी हाति होती है। 
दनिक-जीवन अशान्तिपर्ण रहता है ॥ 

सातवीं उच्चदृष्टि से संप्ठ भरव को देखने से 
गतु-पक्ष घर प्रभाव स्थापित होता है तथा झगड़े- 
मुकदभों में सर्दंच विजय प्राप्त होती है । 








घन लग्न में “मंगल 
घन समन फो कुष्डसी के 'प्रधमन्नाव स्थित 'संगल' का फसादेश 
धनु समन ॥ प्रथेम भांव : मंगल पहले भाव में मित्र गुरु को राशि पर स्थित 
जम तन प्र _-ब्गभ--ज... अगले के प्रभाव से जातक कौ शारोरिक शक्ति 
गच्छी रहती है तथा परिश्रमों भो होता है । विद्या, 
: जेखने से कुछ कृम्ती के साथ स्त्री मत्था व्यवस्ताय के 
क्षेत्र में लाभ होतः है ॥ थाठवीं नीचदुष्टि से अष्टम- 


संन्‍न्तान तथा बाहरी संभ्बन्धों से लाभ होता है : 
भाव को देखने से आयु एज पुरातत्व का छत कमजोर रहता है | 











चौथी मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव फी देखने से 
साता, गूसि, भवत को सुख कुछ कमी के साथ 
मिलता है ॥ सातवीं मित्न-दृष्टि से सप्तमभाव फो 


४१६ 


'धतु लग्न फी कृण्डसो के 'हिसोयशाब' स्थित मंगल का फलावेश 
धनु लग्न : द्वितोभभाव : मंगल दूसरे भात्र में शत्रु शनि” की राशि वर स्थित 
नग्भतइउलडु 'मंगंल' के भ्रमांत से जातक॑ सन का सामान्य संचय 
करता है तथा उसे कोटुम्बिक सुख कूछ कभी के साथ 
मिलते है ॥ चौदयी दृष्टि से स्वराशि में पंचम भाव 
की देखने से विद्या तथा सन्तान की शक्ति प्राप्त 
होती है ॥ 
सातवीं नोच-दुष्टि से अष्ट्म भाव को देखने 
गत से आयु तथा प्रुरातत्त्व के क्षेत्र में कमी रहुती है। 
आठवीं मित्र-दृष्टि से वतमभाव को देखने से बड़ी कठिनाइयों के साथ भाग्योन्नत्ि में 
घथोड़ौ-वहुत सफलता मिलती है तथा घर्मं का भालन भो कम हो हो पाता है | 


“धनु लग्न फो कूप्घली के सुतोयभाद स्थित “मंगल का फ़लावेश 
धतलग्न: तततीयभाव : मंगल सीसरे भाव में शत्रु शनि की राशि पर 
स्थित “मंगल के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि 
होती है तथा भाई-धहित का सुख कंछ कभ्ती के साथ 
मिलता है ॥ विद्या सया प्लन्तान-पक्ष भी कमजोर 
रहता है। चौथी शत्‌-दृष्टि से थरठ भात फौ देखने से 
शत्रु पक्ष पर विजय मिलती है। 
सातवीं मित्न-दृष्टि के सेवम भाव की देखने से 
"हक भाग्य तथा धर्म की उ्नात होती है । अआउठवी मित्त- 
दृष्टि से दशम भाव की देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षोत्न में न्यूतनाधिक 
सफलता मिलती रहती है ॥ जीवन में उतार-घढ़ाव गत्ते रहते हैं ॥ 
बचत सरन की कृप्पली के 'लतुप् भाव स्थित मऑपल का फलावगेश 
धनु लग्न: चतुर्णभाव : मंगल चोथे भाग में मित्र “शुरू फो राशि पर स्थित 
्ायइुक-' & व्यद, आल 'अंगल' के प्रभाव से माता, भूमि तथा भवन के सुख 
की हानि होती है सम्तान तथा विद्या का पक्ष भो 
कमभोर रहता है । पोथो भिन्न-दृष्टि से पार 
की देखने से स्त्री तथा वैंनिक व्यवसाय के जैत्न में 
कंछ कठिनाइमों से काम 'चसत है । 
है (| सातवीं मित्र-दृष्टि से देशम भाव को देखने से 
प्रश्ट। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कमी के 
साथ सफलता मिलती है.) जाठवीं शत्रु-दुष्टि से एकादशाभाव की देखने से बुढ्धियोग 
के आमदनी नंढ़ती है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है 








है ३७ 


'झतु सग्न की कुण्शलो के 'पंघभन्ाव' स्थित 'झंगर्' का फलादेश 
धनु लग्ल: पंचमभाव : मंगल पाचयें भाव में स्वराशि-स्थित ब्ययेश' 'मंगल' 
कतार “८ के प्रभाव से जातफ को कृछ परेशानियों के बाद 
विंद्या एवं संतान के क्षेत्ष में कुछ सफलता मिलती 
हैं। चोथो नीच-दृष्टि से मित्र राशि में अष्टमभात 
को देखने से भाग्रु त्था पुर।तत्व में कमी रहती है 
तथा उदर-बिकार बना रहता है । 
सातवीं शत्रु-दृष्टि से एकादश भाज को 
ह््ठ्ट देखने से कुद्धियोंग द्वारा आमदनो के क्षेत्त में कृछ 
सफलता मभित्तती है| आाठेवीं दृष्टि से स्व॑राशि में 
द्वादश भाव को देखने से खर्चे अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों से विशेष लाभ 
भो होता है 


'घनु लग्न फी कृण्डलों को "वष्ठभाय' स्थित 'मंगल' का फसावेश 
धनुत्तरन : धष्ठभाव : मंगल छठे भाव में शत्रु 'शुक्र' की राशि पर स्थित 
त्च् मंगल के प्रभाव श्ेे जालक फी शत्रु-पक्ष में 
मिलती है। परन्तु सत्तात तथा विंया के क्षेत्र में 
कमी रहुती है ॥ चौयो मित्र-दृष्टि से लवम भाव की 
देखने से कुछ परेशानियों के साथ भाग्य एबं धर्मे 
की वृद्धि होती है । 
सातवीं दृष्टि से स्वराधि में द्ादश भात कौ 
ढ्ःर्० देखने से खत अधिक रहता है तथा बाहरी संबन्धों 
में कठिनाइयाँ जाती हैं ॥ आठवीं मित्र-दुृष्ठि से अरभम भाष को देखने से शारीपिक 
सौन्दर्य सका स्वास्थ्य में कमी सतथा मस्तिष्क हें प्ररेशानी रहती है ॥ 
पान कान को कृण्डली के 'सप्सग्रशाव' स्थित 'भंगल' का फल्ावेश 
घनुलग्त : सप्तमभाव : मंगल सातवें भाव में मित्र बुध फौ राशि पर 
पुन स्थित “मंगल' के प्रभाव से जातक फो स्त्रो-पक्ष से 
कष्ट मिज्ञता है तथा व्यवत्तायथ में हामि होती है । 
घाहरी स्थानों से कुछ अच्छा संबंध रहता है, जिसके 
यसल पर खर्च चलता रहता है। भौगी मिन्-दृष्टि से 
दक्षम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं ध्यवसान 
के क्षेत्र में सामान्य सफलता मिलती है $ 
सादवीं मित्न-दृष्टि से श्रथ्म भाव की देखते 
से शरीर में कुछ कमजी री रहती है ॥ आठवीं उच्च- 
दृष्टि से प्रित्तीय भाव फी देखने से ल्तन तथा कृटुम्न का अच्छा सुख प्राप्त होता है । 











३ृद 
'खनु' लग्न फी कुष्डलो के 'अध्टमसाध स्थित 'लंगल' करा फलादेशत 
धनु लग्न: अष्टन भाव : मगल आये भाव में मिन्न 'चन्द्रमा' की राशि पर 
स्थित तीच के 'म्माल के प्रभाव से जातक की मायु 
तथा पुराध्षत्व शक्ति में कभी भाती है। पेट भें 
विकार तथा मस्तिष्क में विन्‍्ताएं रहती हैं। संतान 
पक्ष से कप्ट छोताएँ तैथां विद्या-पक्ष में कमंजोरी 
रहती है। चौथी शत्रु-दृष्टि से एकादश भाव को देखने 
से कठिन परिश्रम द्वारा आमदनी में बृद्धि होती है । 
सातवीं उच्च-दुष्टि से द्वितीय भाव को देखने से घन- 
कूटुम्ब का सामान्य सुख मिलता है। थाठवीं शल्ु- 
दृष्टि से ततीय भाव को देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से 
गैघ्र रहुता है $ 
'घत्ुँ लग्न को कुष्ढली के “तवप्लाव' स्थित मंगल का फलादेश 
धनुलान : ववमभाव : मंगल नये भाव में मित्र 'सर्य की राशि पर स्थित 
“मंगल के प्रभाव से जातक के भाग्य तंथां घर्मकी 
उन्नति होती है । विद्या तथा सनन्‍्तान के क्षेक्ष में भी 
कुछ कंमी के प्लाथ॑ सफ़लता मिलतो है। चौयी दृष्टि 
से स्पराशि में हादशभाव की देखने से खनन अधिक 
रहता है तथा वाहरी संबन्धों से खर्च चलता है । 
सातवीं शत्ु-दृष्टि से छृतीय भाव फी देखने 
से भाई-बहिनों से विरोध रहता है तथा पराकम में 
कंगी आती है ॥ आठवीं मित्र-दुष्टि से चतुर्मैभाव की देखने से सांता, शूमि तथा भवन 
का सुख कूछ कमी के भाव मिलता है। 
पतन झऋूप्त को कृष्दलों के 'दशमपाद स्थित मंगल का फलादिश 
धनु लान: दशयभांव : मंगल दसवें भाव में मित्र “दुंध की राशिषर स्थित 
झगल' के प्रभाव से जातक की राज्य के क्षेत्र में 
छुद्धियोंग से सफलता मिलैतों है तेथां पिता एवं 
व्यवसाय के छझोत्र में ह्वानि रहुंती है । चौथी मित्र-दृष्टि 
से भधम भाव को देखने के शारोरिक सौन्दर्य एवं 
स्वास्थ्य भें कमी रहती है । 
सातवीं मित्र--ृष्टि से च॒तुर्थभाव को देखने से 
माता, शूमि एवं भवन का सुख कुछ कमी के साथ 
मिलत। है 4 आठवीं दृष्टि से स्व॒राशि में पंलम भाव 
फी देखने से विद्या, बुद्धि का श्रेष्ठ लाभ होता है, परन्तु सन्तान-पक्ष फिर भी कमनोर 
रहता है । 











डरे६ 


'खनु' लग्न फी कुष्दली के (एकाइश शाव' स्थिस 'सेगल' का फलादेश 

धतुलग्न: एकादश भाव : मंगण ग्यारहवें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित 
आननय 'प्रंगल' के प्रभाव से जातक की अमदनों में पर्याप्त घृत्धि 
होती है । खर्च अधिक रहता है तया बाहरी सम्बन्धों 
से कुछ कठिनाई के साथ लाभ होता है । 'कीयोी उच्च 
दुष्टि से शदुराशि में द्वितीय भाव को देखने से बन- 
संचय के लिए किन परिश्रम करना पढ़ता है तथा 

कुटुम्य का सु भ्राप्त होता है । 
साठवों दृष्टि से स्वराधि में पंत्रम भव की 
| देखने से विद्या एवं सम्तान पक्ष से लॉभ होता है। 
जाठेवी शतु-बुष्टि से पष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष घर प्रभाव रहते है तथा 

क्षाड़ों में विजय एवं लाभ की ग्राप्ति होती है । 


'धन लग्न की कभझासो के 'हादशंत्राण स्थित मंगल का फलादेश 
धनुलग्तन - द्रादशभाव: मंगल वारहवें भाव में स्वराि में स्थित 'भंगल के 
प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है तथा-वाहुरी 
सम्बन्धों से भाव छोता है ॥ सन्वान तथा शिद्या-पत्ष में 
कमी रहती है। चौथी शघु-दृध्टि से द्ितीय भाव की 
देखने से भाई-बहिनों से विरोध रहूता है, परन्तु पराक्रम 
की वृद्धि होती है । 

प्ातवीं शंतत्तु-दुष्टि से धहुंठ भाव की देखने से 
शंत्रुनों पर विजय प्राप्त होती है तथा क्षगड़ों से लाभ 
होता है। आठवीं मित-वृष्टि ये सप्तभ भाव की देखने 
से स्त्री-पक्ष से कष्ट मिलता हैं सथा व्यवसाय में कठिनाइया जाती रहती हैं । 


'धर्माँ लग्न सें बुध 

'घनु सम्न की कृष्डली के पग्रधमभाव घ्वित हुंघ का फलाबेश 
धनु लग्न : प्रधमभाव: बुध पहले भाव में मिश्र “गुरु की राधि पर स्थित 
जु्ध के प्रभाव से जातक को क्रेष्ठ शारीरिक तक्ा 
विवेकशक्ति प्राप्त होती है। पिता, राज्य एज व्यक्ृस्राय 
के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। 

सांसवी गिग्र-दुष्टि से स्वराशि में सप्तम भाव 
फी देखते से सुन्दर पत्ती भसिलती है तथा संसुरा्ष जे 
गयेप्ट धन भी प्राप्त होता है। बैनिक सॉभवनी को 
नहुत म*छी रहती है | 











एड छ 


'धन्‌' सरन फी कुच्डसी के 'द्वितीयसाव' स्थित 'सुध का फलादेश 


दूसरें भाव में मित्र 'शरन्िि' की राशि पर स्थित 
मु के प्रधांव से जातक फीधने तथा कुटुस्स का 
विशेष सख मिलता है। पिता, राज्य तथा व्यवप्ताय 
से भी लाभ होता है परन्तु स्त्री-सुख में कमी रहूती 

] 

ह सांतवी मिन्न-दृष्टि से भअष्टम भाव फ्री देखने 
आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है $ दैनिक जोपन 
उल्लासपूर्ण एवं शानदार बता रहता है 





ध्यनु सम्न की कुष्ठली के 'तुतोगभात' स्थित हुं का फलादेश 


धनु समन : तुतीयभाव - चुध 
तीसरे भाव में मित्र 'श्षति की राशि पर ल्यित 
'ज्ञुध के प्रध्ांव से जातफ के प्राकम फी बृद्धि होती 
है तथा भाई-महिनों का यवेष्ट सुख मिलता है । अपनी 
- से उसे प्रत्येक क्षेत्र भें सफलता मिलती 
। 


सांसवीं मिक्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से 
भाग्य तथा धर्मे की वृद्धि होती रहती है । 





शधन्‌' सम्न की, कुष्डलो के "बतुर्यभाष स्थित 'जुर्ध का फसादेश 


घनु लग्न: चतुर्थभात्रः सुख 
६ हट जा घौधे भाव में मित्र 'गुरु को राशि प्र स्थित नीच 
के 'लुंध के प्रभाव से जातक फी साता, मुभि एवं 
भसन के सुल्व में कमी प्राप्त होती है ॥ स्त्री तथा 
गृहस्थों के सुख में थ्ली कठिताइयाँ जाती हैं 
सातवीं उच्च दृष्टि से स्वरात्ति में दश्म भाव 
की देखने से कूछ कठिनाइयों के साथ पिता, राज्य 
हक एवं व्यवस्ताय के क्षेत्र में शविति एवं सफलता प्राप्त 


होती है । 











४४१ 
स्नु सग्न फी कृण्डलो के 'पंघमभाज' स्थित ' क्ु८' का फलादेश 


धनु लग्त : पंचभभाव: बुध पाँचवयें भाव में मित्र (मंगल' की राशि पर स्थित 
बुध के धभाव से जातक की विद्या, सुद्धि तथा सन्‍्तान 
का शेष्ठ लाभ होता है। स्त्री, गृहस्थी, पिता, राज्य 
एवं व्यवसाय के क्षेत्र में थी उन्‍तति होती है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादश भाव की देखने 
से आमदनी खूब होती है। ऐसा व्यक्ति दातोलाप 
करने में बड़ा चतुर, बुद्धिमान तथा यशस्वी थी होता 


हे । 





श्यनु' सगन की कुष्डसी के 'वष्ठभाष स्थित 'जर्धा का फतादेश 


धनु सरत: पष्ठभाव - बुध 
भाव में तित्र 'जुक फी राशिपर स्थित “बुध 
के प्रभाव से जातक को शत्तु-्पक्ष में सफलता मिलती 
है, परन्तु पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में हानि 
उठानी पह्तो है। दाना के पक्ष से लाभ होता है 4 
सासवीं मित्न-द्ष्टि से तादशभाव फी देखने से 
खर्च अधिक रहता है तया उसे बाहरी सम्बन्धों से लाभ 


होता है ॥ 





ध्यन' शप्म की कुंष्डसी के; 'संप्तभसायों स्थित 'जुर्धा का फलररेश 


धनु लग्न: सप्तमभाव : बुध 
*> द 2 सातवें भाव भें'स्पराति स्थित “बुध के प्रभाव 


से जातफ फी सुन्दर स्त्री मिलती है तथा स्त्ी-पन्ष से 





लाभ भी होता है॥ दैनिक व्यवसात के छोज़में पी 
सफलेत्ता मिलती है । राज्य एवं विद्या से भी सहुगोग 
जया सम्मान मिलता है । 

सासवीं मिन्न-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से 
शारोरिक सौन्दर्य तथा प्रभाव में यूद्धि होती है ॥ 





हदए 


“धातु लग्न की कुच्डसी के 'मष्टमभाव' स्थित 'सुख' का फलादेश 


आंठवय लाभ में शत्रु “चन्द्रमा' की राशि पर 
स्थित बुध' के श्रभाव से जातक की आयु तया पुरा- 
तत्व फो आवित प्राप्त होती है । परंतु पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के खेत में कमी-फर्ी बझ्ठे चाठे तथा कंठिना- 
हुयों का सामना करना होता है। सामान्य रहन-सहुन 
शानदार रहता है । 

सातवीं मित्र-दुष्टि से वित्तीय भाव फो देखने के 
पैन तथा कुटुस्मख की युद्धि के लिए विशेष परिश्रम 
करना पडता है ॥ 





“छा खग्न की कृण्डलों के 'अवमभाज' स्थित 'मुध का फलत्वेश 


घनुलग्न : नव भाव : सुख नवें भाव में मित्र 'सूर्ये की राधि पर स्थित 
'झुछ' के प्रभाव से जातक अत्यधिक भ्राग्यवानू तथा 
धर्मात्मा होता है । पिता, राज्य, व्यवत्नाय तथा स्वी- 
पक्ष में भी उसे अस्यन्त संफलता मिलती हैं। अपनी 
विवेक-बुद्धि से यह यप्रेष्ट घतर तथा सम्मान गतित 
करता है | 

सालवीं मिन्न-दृष्टि से तुतीय भाव की देखने से 
भाई-बहिन॑ के सुख तथा पराक्रम की भी अत्यधिक 
यूद्धि होती है । ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी जीवन बिताता है । 





प्छत लप्त को कृप्डली के 'दरामसाव स्थित 'जुध का फशादेश 
घनुलग्त : देशमभाव : सुख दसतें भाव में स्वराशि-स्थित उच्च के युध के 
जब प्रभाव से जातक की पिता, राज्य तथा व्यवसाय के 
क्षेत्र में अत्यधिक संफलताएँ मिलती हैं ॥ उसे पर्याप्त 
यश, घन तथा सम्मान प्राप्त होता है। 

सातृवीं लीच-दुष्टि से खतुर्थं भाव की देखने के 
मांता के सुख में कमी रहती है तथा भूमि, भयन के 
भृख में भी कुछ कठिनाइयाँ आती हैं ॥ 





ऋष्टय 


“घतु सतत की कप्ट्ली के 'एकादशन्नाव स्थित “झुछ का फ़लावेश 

धनुलग्न : एकादगरभाव : बुष्त ग्यारहवें भाव में भित्न शुक्र की राशि पर 
.. स्थित 'बुष् के प्रभाव से जातक की आमदनी खूब 
होती है। पिता, राज्य, व्यवसाय तथा स्वो-पती में 
भी पर्याप्त सुख, यश, धन, लाभ तथा सम्मान भप्त 


होता है | 


सातवीं मित्र-दुष्टि से पत्रम भाव को देखने से 
विद्या, बुद्धि एवं सत्तात का सुख भी यंग्रेप्ट मिलता 
है। ऐसा व्यक्ति खती, शूृंखी, विद्वान्‌ तथा यशस्ती 





होता है । 
“घनु' लग्न की कण्डली के 'दृदशंभाव स्थित 'बुप्त का फलावेश 
धनुलग्त : छादशभाव : बुष्त बारहने भाव में मित्र 'घंगल की राशि पर 


स्थित 'आ्रुर््त के प्रभाव से जातक का खर्च मधिक रहता 
है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्धों से सलॉभ प्राप्स 
होता है ॥ पिता, राज्य तथा सती के सुख की हानि 
होती है। जन्म-ह्वान में रहकर व्यवसाय करते से 
घाटा होता है । 
सातयीं मित्र-दृष्टि से घष्ठ भाव की देखने से 
शरत्तु-पक्ष एवं झगडं-मुफहमे के सामझोंयें सफलता 
होती है । 
'धनु लग्न में गुर 
'धनु. खग्न की कथ्यती के 'प्रधमभाव स्थित 'मु्त का फलादेश 
घनुलग्त : श्रथभभाव : घु् पहले भाव में स्वाति में स्थित "गुड के प्रभाव 
से जातक की शादीरिक सौम्ब्य एवं सुख की प्राप्ति 
होती है। भूमि तथा भगन का सुख भी मिलता है। 
पाँघयों मित्न-दृषिट से पंचम भाग की देखने से विद्या, 
बुद्धि एवं सन्‍्तान के दीत् में भी सफलता मिल्लती है ॥ 
सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा 
व्यवताय का सुख भी मिलता है। वीं भिक्तदृष्टि से 
नतम भाव को देखने से भाग तथा धर्म की उन्नति 
होती है; 
ऐसा व्यक्ति विद्वान, यरुणी, सुन्दर, धती, घर्मात्मा, मधुरभाषी, सज्जन सथा 

आनम्दी होता है । 








फंड ड 
गपनु लग्न फी कुण्डली के 'हितोयभाव' स्थित “झुर्ते का फ़लावेश 


पनु सग्न: हितीयभाव : शुरु सूसरे भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित' 
अच्छा >्यवाक 'ग्रुरु के प्रभाव से जातक के धन सथा कुरुम्न-सुख 
की हानि होती है। शारीरिक मुख सथा सौन्दर्य में 
भी कमी आती है । माता, भ्रूमि तथा भवन का पक्ष 
श्री कमजोर रहूता है। पाँचरबी शान्तुदृष्टि से पष्ठ भाव 
को देश्वने से शत्त-पक्षा भें प्रभाव स्थापित होता हैं तथा 
झगड़ें के मामलों में लुद्धिमानी से सफलता मिलतो 
हैं। सातवीं उच्च-दृष्टि से यष्दम भाव को देखने से: 
आयु एवं प्रातस्य का लाभ होता है । 

नल नयीं मिक्न-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के 
दषत्र में सुख, सम्मान, यश सथा सफलता को भ्राप्सि होती है। 


'घत्रु लग की कृष्डली के 'पुतोप्रभाव' स्थित शुध' का फलावेश 
घनु लग्न ; तृतीयभाव : गुद तीसरे भाव में शत्नु “शत को राशि पर स्थित 
॥। ग'गुर के प्रभाव से जातक को कुछ मतभेद के लाभ 
आई-बहिनत का सुख्र भ्राप्त हीत। है सथा पराक्रम में 
भी कमी अती है ॥ भूमि, भेवतत तथा माता का सामान्‍य 
सुख मिलता है । पाँचवीं मिन्न-दृष्ति से सप्तंम्ाव को 
देखने से सती सुन्दर मिलती है सथा स्तो से सुर झमौर 
शसंसाय में सफलता मिलती है | 
ट सातवीं मित्न-दृष्टि से नवम भाव को देखने से 
झाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है। वीं शत्रु-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से 
आमदनी के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती रहती है । 


घन लानत की कष्पती के शहुर्थ त्रव 'गुद का फ़लादेश 
घनु लग्न : खतुर्थभाव : गुए चघौधे भाष में स्वराध्ति में स्थित 'गुर के अभाव से' 
जातवा को भाता, भूमि सथा भवन का शेष्ठ सुर 
मिलता है। झारीरिक सौन्दर्य एवं प्रभाव की ग्राप्ति भी 
होती है| पाँचवीं उच्य सथा सित्त-दृष्टि से अष्दम भाष 
को देंखने से अयु तंथा पूरातस्व की चूद्धि होती है । 
सातवीं मित्रन-दुष्टि से दशम भाव को देखने से 
पिता से सुख, राज्य से सम्मान सथा व्यवसाय से लाभ 
्विड होता है। नयीं भित्न-दुष्टि से तादश भाव को देखने से 
खर्च अच्छी तरह चलता हैं सथा बाहरी स्थानों से लाभ होता है| 











डंडे ४, 


धनु लग्म को कप्झ्लो के 'पंचमसाव व्यित 'गुद का फ्लादेश 
सनुलग्न : पंचभमभाव : शूद पाँचव भाव में मित्र 'भंगल' को राशि पंर 
दा स्थित “्रुरु के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा 
सब्तान-पक्ष में सफलता प्रिलतो है। पाँचनीं मिन्नदृष्टि 
से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा घ््मं की वृद्धि 
होती है 
सातवीं एज्नदृष्टि से एकादश भाव को देखने से 
अामदनी के क्षेत्र में कठिनाइसों के साथ सफ़लता॥ मिलती 
है। नतरीं दृष्टि से स्वराधि में प्रयम भाव को देखने. से 
शारीरिक सौन्दर्य, स्पास्थ्य, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव को प्राप्ति 


होती है। 


'घन्रु' लग्न की फुण्डली के “घष्ठभाव' स्थित गुर का फलादेश 
धनु लग्न: षष्ठभाव : शुद छठे भाव में धल्न “शुक्र को राशि पर स्थित “गुरु 
के प्रभाव से जातक को शत्र-पक्ष तथा शेगादि से परिषानी 
होती है सथा बुद्धिन्लल से उतका निराकरण होता है। 
शारोरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में भी कमी आतौ है। 
माता का अल्प सुख होता है तथा भ्रूमि एवं भवन का सुख 
ग्राप्त नहीं होता। प्राँचवों मित्रंदृष्टि से दशम भाव को 
देखने से पिता, राज्य एव व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ, सुख 
तथा सम्मान को प्राप्ति होती है | 

थक ॥ सातथीं मित्रदृष्टि से त्रादश भाव को देखने से खत 
अधिक रहता है तथा थाहरो संबधों से सुख मिलता है। नयी नीचदुष्टि से तुतीयपभाव 
को देखने से धन सथा कूटुम्ब को ओर से परेशावो रहती है । 


घन लग्न की फण्डली के 'सप्तनभाव' र्यित गुर का फ़लादेश 
पनु लग्न : संप्समभाव : गुरु सातवें भाव में मित्र न को राशि पर स्थित 
प्च््म् आज गुरु के प्रभाव से जातक को स्ती-पक्ष से सुख एवं सौन्दर्य 
तथा व्यवस्ताय भें सफलता भ्राप्त होती है॥ भाता, भूमि 
सथा भवन का सुख भी मिलता हैं। श्रेष्ठ पाँध॑वीं शंतुदुष्टि 
से एकादश भाव को देखने से आामदती के क्षीत्र में कुछ 

भअसतोष रहता है | 

सातयथीं दृष्टि से स्व॒राशि में प्रथमभाव को देखने 
| / से शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य एवं स्वाभिमान को प्राप्ति 
' 3 होती है। नदीं एशत्मुदृष्टि से तुतीय भाव को देखने से 
भाईं-बहिनों से अस्नन्तोष रहता है तथा पराकरम में भी कुछ कभी आती हैं। 





४४६ 


घन छग्म की फण्डी यो गअप्यम 


धनुलग्त: अष्टम भाव: गुर भाउवें भाव में मित्त 'चर्द्रमा' की राशि भें स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक को' आयु तथा पूराततस्व को 
श्रेष्ठ आऑक्ति का लाभ होता है ॥ परत्तु शारीरिक सौन्दर्य 
एवं स्वास्थ्य में कमी आती है। पाँचनों मिन्नदृष्टि से 
द्रादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता हैं सथा बाहरी 
स्थान के संत्रंघों से लाभ मिलता है|. 
सातवीं नीच तथा शंतुदुष्टि से द्वितीय भाव को 
2५ देखने से धत तथा कुटम्य के सुख में कमी आती है । 
€०४3 हों दृष्टि से स्व॒राधि में चतुर्थ भाव को देखने से माता, 
भूमि एवं भवन का सुख कुछ कमी के साथ भ्राप्त होता है | 





भ्षाव' स्थित 'गुद का फ़लादेश 





“घनु' लग्त की कप्डली के 'नवमभाव स्थित “गृद का फ़ादेश 


नंयें भान में भित्त 'सूर्प' को राशि पर स्थित "गुर 
के प्रभाव से जातक के भाग्य की अत्यधिक बृर्टि होती 


तथा भवन का सुख भी भिलता है। पाँचवीं दृष्टि हे 
स्व॒राशि में श्रंथमभाव को देखने से शारोरिक सौन्दर्य. 
स्वास्थ्य एवं यश को प्राप्सि होती है ॥ 

सातथीं शंतुदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
भ्राई-वहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी आती है | 
नदीं मित्नदृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तगत-पक्ष से 
सुख मिलता है सथा विद्या एवं वृद्धि की वृद्धि होती है । 





'घनु' लग्म की फुण्डली के 'दंशंमभाज' स्थित॑ 'गरुद' का फंसादेश 
धनु लग्न: दशमभाव : गुर दसदे भाव में सिद्ध बुध को राशि पर स्थित 


पद 5 > ओर शुर के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय 


के क्षेत्र में सुख, लाभ, सम्मान तथा सहयोग प्राप्त होता 
2 . ६० / होती है। पाँचवीं नोच तथा पंतूदृष्टि से द्वितीय भाव को 
9 > अं चर, ञ देखने से धन तथा कुटुम्ब पक्ष से गस॑न्तोष रहता है । 











है। शारोरिक सौन्दर्य एवं स्वाभिमान को प्राप्ति भी 

सातवों दृष्टि से स्व॒र्राश में चतुर्थ भाव को देखने 
से माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है । नी 
एन्नुदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्तु-पक्ष भें बड़ी 
होशियारी से प्रभाव स्थापित होता है । 


४४ 


/धर्बाँ ह्तन को कप्टलोी के “एकादश भाव स्थित “गुर का फ़लानेश 


गुट ग्यारह भाव में धत्त 'शुक्त' की राशि पर स्थित 
् गुरु के प्रभाव से जातक शारीरिक धरम हारा अपनी आय 
५»। की बढ़ाता है। उसे माता, भूमि एवं ्रवत का सुख भी 
टू प्राप्त होता है | पाँचबों शंतुदृष्टि से तृतीय भाव को देखने 
से भाई-बहुनों से असन्तोप रहता है सथा पराक्रम की 
वृद्धि श्री नहीं हो पाती । 

6 सातवों पमिन्नदृष्टि से पंचमभाव को देखने से 
उदाोह पिया, बुद्धि एवं सत्तान का साॉंभ होता है। बरी 
मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से सती तथा ज्यवसाय 
के दोत्न में लाभ को प्राप्ति होती है । 





“धर्म हनन फी कणप्डलो के 'हादशन्ताव श्थित “गुर का फलादेश 
धनु लगत : दादशभाय॑ : गुछ बारह॒वें भाव में मिश्च “मंगल” की राशि पर स्थित 
। गुर के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा 
वाहूरो संबंधों से लाभ होता है ॥ शरीर में कुछ कभजोरी 
भो रहती है । पाँचनीं दृष्टि से स्व॒राधि में चतुर्थभाव को 
देखने से माता, भूमि एव भवन का सुख प्राप्त होता है । 
सातवीं शतूदुष्टि से पष्ठ भाव फो देखने से शत्त- 
पक्ष भें बुद्धिमानी से प्रभाव स्थापित होता है । नवीं 
उच्च तथा मित्नदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से अगु को 


वृद्धि होती है सथा पुरातत्त्वत का सा होता है। ऐसे 
व्यक्ति का देनिक जीवन भाव से वदौतता है । 











०्प्च 


धरना लग्न में शुक्र 
“घर! लग्न को कुप्छलों के “नवमभाव' स्थित 'शुक्र'ं का फ़लावेश 
पते लग्तः प्रथमभान ; छुक् पहले भाव में शत्रु गुरु को राशिं पर ल्थित 
रन 'छुक्त के प्रभाव से जातक का स्वास्थ्य कुछ कम्जोर 
रहता है, परन्तु परिश्रमी तथा उतर होता है । पात-पक्ष 
पर विजय प्रिलती है । यशत्यों भी होत। है ॥ 
सातवों मिन्नदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 


सती से ऊँछ मतभेक्युक्त सुख मिलता है सथा दैनिक 
व्यवसाय के सीत्न में चतुराई द्वारा सफलता एवं लाभ की 





हैंडटद 


पशु लग्न फी कृण्डली के 'हितोयभाव' स्थित 'शुक्र का फ़लादेश 


धघनुलग्त : हितीयरभाव : शुक्र दूसरे भाव में मिद्ध शत" की राशि पर स्थित 
न्जक श्र ताक + "अब स्थित “बुत के प्रभाव से जातक को श्वन को अच्छी 

कक शा / शक्ति मिलती है, परन्तु कुटुम्बियों से मतभेद रहता 
है | शंतृ-पक्ष से लाभ होता है तथा उत्त पर प्रभाव 
भी स्थापित होता है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से अध्टम भाव को देखने 
से आयु एवं पूरातस्थ को शक्ति में बूद्धि होती है। 

ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली सथा प्रतिष्ठित 
होता है । 







'घनु लग्त की कूष्डलों के 'तुतोपभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 
धसनुलग्न :तृतीमंभाव : शुक्र नोसरे भाव मैंमित्र 'शनि' को राशिं पर स्थित 


है 2० (<> क्‍ च््य >) शुक्र! के प्रभाव से जातक के पराक्रम मैं बूद्धि होती है 
। ६») 
कि («0 टू सातवीं शत्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्यों- 


तथा कंछ कभी के ताभ भाई-वहिनों का सुख भी मिलता 
ओर ४ न्तति में कठिनाइयाँ भाती हैं तथा धर्म में भी विशेष रुचि 


हैं। घत का लाभ होता हैं सथा शत्तु-पक्ष पर प्रभाव बता 
रहता है । 

हेअ नहों रहती । सतामन्यित: जोवन सुखी बना रहता है । 
'झन्रु' सग्न की कुण्डली यो “शहुर्थ भाष' स्थित 'कुक' का फसादेश 








पनु लग्त : चेतुर्थभाव : शुक्र चौथे भाव में श्र 'गुझ' को राशि पर स्थित 
उश्य “शुक्र के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं 
भवन का अ्रष्ठ सुख प्राप्त होता है। अमदनी अच्छी 
रहती है तथा शत्तुँ-पव्ष घर विजय प्राप्त होती है । 


सातवीं नोच-दृष्टि से वशम भाव की देखने 
से पिता से हानि तथा राज्य के क्षेत्र में अंसफलता 
मिलती है ॥ व्यवसाथ की उन्नति के सागें में भी अनेक 
कठिनाइयाँ आती हैं 





४४६ 
“धतु' लग्न की कुण्डली के ग्यंत्रमभाष' ल्थित 'झुक्र' का फ़लादेश 


पाँचवें भाव में शत्रु 'मंगल' को राशि १८ स्थित 
'शुक्त के प्रभाव के जातक को विद्या, बुद्धि का खलेष्ठ 
लाभ होठ है, परन्तु सन्‍्तान-पत्ष में कुछ कठिनाइयों 
के साथ सफलता मिलती है। वाणी की शक्ति, 
चातुय एवं कला का लाभ भी होता है । 
सातवीं दृष्टि से स्थराधि में एफादश भाग 
को देखने से विदा-ब्रुद्धि द्वारा आमदनी की वृद्धि 
होती है तथा शत्तु-पक्ष पर विजय प्राप्ते होती है ॥ 





पर समग्न फी कष्शलों के “वष्ठभाव स्थित आज़ का फलावेश 


धमुलग्न : षष्ठभाव : शुक्र 

पषष्ठ भाव भें स्व॒राशि-स्थित "शुक्र के प्रभाव के 
जातक शत्तु-पिरदा पर भारी प्रभाव रखता है तथा क्षमहों 
से लाभ उठाता है ॥ परिश्रम द्वारा धन एवं आमदनी के 
दीप में-भी अच्छी सफलता मिलती है। ननसाल-पदा से 
भी लाभ होतः है | 

सपतवों शत्ु-दुष्टि से द्ादशभाष को देखने से खर्चे 
अधिक रहता है तथां बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कुछ 
कठिनाइयों के साथ अंक्छा लाभ होता रहुता है 





गा लब्ण की क॒ण्डलो के 'सप्तसभाय स्थित 'शुक' का फलावेश 





धनुशग्त : सप्तमभ्ाव : शुक्र सातयें भाष भें मिश्र 'बुध को- राशि पर स्थित 
कमा दर पथ छुक के अभाव से जातक को स्क्ती-पक्ष से कुछ मतभेद- 
| अुक्त साभ मिलता है । व्यवसाय हीत़ भें भी कठिनाइयों 
८५ ह के साथ लाभ प्राप्त होता है। कंतुपक्ष पर अभाव 
८89 स्थापित होता है तथा भृतज्ेन्द्रिय भें विकार की संभावना 
भी रहती है । 
सातती आजुदृष्टि के प्रथम भाव की देखने से 
छारोरिक शक्ति एवं प्रभाव की प्राप्ति होती है | 





है. 2 


धनु लग्म की फूण्डती के 'अध्टमपाव' श्थित शुक्र का फ़लादेश 


ध्रनुलग्न : अध्टमभाव : छुक आठव भाव में शत 'चन्द्रम' को राणि पर स्थित 
छशुक्त के प्रभाव से जातक को आयु में वृद्धि होती है तथा 
पुरातत्व का लाभ भी होता है। आमदनों के मार्ग भें 
कृछिताइयाँ आती हैं। वाहूरों स्थानों के सम्बन्ध से 
परिश्रम छ्वारा लाभ मिलता है । शत्र॒पक्ष से भी परेशानी 
होती है । 
सातवीं भिन्नदृष्टि स द्वितीय भाव की देखने से 
कुटुम्ब का सहयोग प्राप्त होता है तथा घन-बद्धि के लिए 
विशेष परिश्रम करना पडता #। 





“धनु लग्त फी फण्डली के 'नजमभाद स्थित 'शुक्र' का फलावेश 


धनुलग्त : नवम भाव : शक 
फ़्ट्‌ नवें भाव में शातु 'सुर्य को राशि पर स्थित 
“शुक्र' के प्रभाव से जातक को' भाग्योस्तति के लिए विशेष 
परिश्रम करना पड़ता है। सथा पघ्र्म में भी कभ श्रद्धा 
| रहती है । अपती चतुराई द्वारा शत्तु-पक्ष से साभ भी 
उठाता है । 
सातवीं मित्र-देष्टि से लुतीय भाव को देखने से 
भारेंनहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। 
ऐसा व्यक्ति भाग्यंवान्‌ समझा जाता है । 


गन सम्म को कण्डली के “वशसभात्र' श्यित्र 'शुक्र का कलावेश 


सनुलग्त : वशमभाव - शुक्त 
प्र का के च्ज्स - दसवें भाव में मित्र 'बुध की 'राशिपर स्थित 
| चीच के 'शुक्त के प्रभाव से जातक को पिता, र|ज्म तथा 
व्ण्यसाय के पक्ष भें कढिनाइयों का अनुभव होता है। 


भाग्योस्तति में शतुपक्षा के कारण शकावरें आती हैं । 

सातेवीं उच्च दृष्टि से चतु् भाव को देखने से 
माता, भूमि एवं भवन का सुख ध्राप्स होता है तथा घर के 
20.7७. भीतर प्रभाव भी बना रहता है। 





४१ 
“खत लग्त की कुण्डलों के 'एकादशंभाव' स्थित झुक का फसादेश 
पतु लग्न . एकादशभाव : शुक्र ग्यारहवें भाव में स्थराधि में स्थित शुक्र के 
पे प्रभाव से जातक की अमदनी में चूद्धि होती हैं सथा 

शत पक्ष से विशेष लाभ मिलता है | 

सातवीं शत्नुदृष्टि से पंचम आय को देखने से 
विद्या, वृद्धि के क्षेत्र भें कुछ कठिनाइम्ों के साथ 
सफलता मिलती है, परन्तु वाद में यड़ा भ्रुणी, चतुर 
तथा विद्वान भी यनता है। सम्तान-पक्ष से तुदिपुणे 
साथ प्राप्त होता है । 





“घर सग्न फी कुण्डलो के 'ट्रादशभांय' स्थित 'झुक' का फलादेश 


धनु तग्त:द्वादशभाव -एुक__ वारहूदें भाव में शत्तु “मंगल को रोशि पर 
, स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक का खेर्च अधिक रहेता है 
तथा बाहरी संबंधों से लाभ भी होता है। झगह सथा 
बत्रुओं के कारण हुंछ परेशानों होती हैं, परन्तु अपती 
चतुराई से लाभ भी उठाता है । 

सपत्तवीं दृष्टि से स्वराधि में षष्ठभाव को देखने से 
शंत्र-पक्ष पर पूर्ण प्रभाव स्थापित होता है। ऐसा! व्यक्ति 
संघषपर्ण जीवन बिताता है ॥ 





धनु लगन में शति 

'खनु लग्म की कुष्डलों के अथमपभाव स्थित “हानि का फ़लादेश 
घन छरने : प्रथमभाव : शनि पहले भाव में शत्रू गुरु को राधि प्र स्थित 
आरनि के प्रभाव से जातक के शरी रिक सौन्दर्य में कभी 
आती है । परिश्रम से धन तथा कुटुम्व का सुख मिलता 
५ है॥ तौसरो दृष्टि से स्वराधि में लुतीय भाव को देखने से 
है पराक्रम सथा भाई-बहिनों के सुख में वृद्धि होती है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
स्‍त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। 
दससी मित्नरदृष्टि से दशमभांव को देखने से पिता, शाज्य 





डपुनच 


'घन्‌ लग्न की कुण्डलों के 'हितीयभाव' स्थित 'शरतति का फ़लादेश 


घन लग्न : द्वितीयभाव॑: शानि दूसरे भाव में स्तराशि-स्थित 'शर्ति' के प्रभाव 
्ड्य््र्ट | से जातक को धन तथा कुटुम्ब का पर्याप्त मुख प्राप्त होता 
है, परन्तु भाई-बहिन के खुख में कुछ कमी रहतो है| 
तीसरी प्रातुदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माठा, भगि 
सथा भवन का अल्प सुख मिलता है । 

संपंतवों शंतुदुृष्टि से अप्टम भाव को देखने से आय 
सथा पुरातत्त्व की बूद्धि होती हैं। दसवीं उच्चदृष्टि से 
एकादशभाव को देखने है आमदनी खूब रहतो हैं तथा 
कमौीन्क भी आकस्मिक धन-लाभ भो होता है । 





'शमु' लग्म को रकण््लो के 'तुतोयषभाव स्थित शनि का फलावेश 
पनु लग्न : तुतीयभाव॑ : शनि तीसरे भाव में स्वराशि-स्थित “शनि के प्रभाव 
(«2 ३2 से जातक केश क्रम में विशेष वृद्धि होती है सथा भाई- 

बहिन का सुर अछ कमी के लाभ मिलता है। तोसरो 
नीचदृष्टि ” परचम भाव को देखने से संन्तास-पक्ष से कष्ट 
८४) होता है .था विधा-मुद्धि में कमी रहती है ॥ 

सात्तवीं शंतुदृष्टि से नक्मभाव को देखने से भाग्य 
तथा यश फो उन्नति होती है परन्तु धर्म में श्रद्धा कम 
रहती है ॥ दसवों पंतूदष्टि से प्रोदश साभ को देखने से खत 
अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों का सम्बन्ध भी 
लाभदायक सिद्ध नहीं होता । 


त्मु सन की कण्श्लोी के 'अतुर्थभाव' श्थित 'शनि' का फलादेश 
घमु लग्न: चतुर्थभाष : शानि चौथे भावष में शत्रु गुरु को राशि पूरः स्थित 
न 'शर्ति के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी 
रहती है सथा भूमि, भवन का सामान्य सुद्ध प्राप्त होता 
है| भाई-बहिन तथा कुटुम्स का सुख भी असन्तोषजनक 
रहता है। तोसरो मित्रदुष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
प्रावु-पक्ष पर अभाव रहता है तथा क्षगर्ढों से लाभ भी 
होता है | 

साटवीं मित्रदृष्टि से दशम भाव की देंख़ने से 
। पिता, ”्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र की उन्‍्नत्ति होती है। 
इ्मों वार से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दयं एवं स्वास्थ्य थे कभी 
। ॥ 











डेंघर 

धन सग्न को कृण्शसों के पपंचमनाव स्थित 'शति का फलादेश 
घंतु लग्त - पंचममाव: शनि पाँचवें भाव में शत्रु “मंगल' की राशि पर स्थित 
“उा तीच के “शनि! के प्रभाव से जातक को भनन्‍तान-पक्ष से 
कष्ट मिलता है तथा विद्या, बद्धि के क्षेत्र म॑ कमी रहती 
है। तीसरी मित्दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री 
तथा ध्यवत्ताय के क्षेत्र भें सफलता मिलती है। सातवीं 
उच्चदृष्टि स्त॒ एकादश भाव को देखने से आमदनी खूब 
| रहती हू । दसवीं दृष्टि से स्थराशि से हित्तीम भाव को 
| देखने से कौटुम्बिक सुख्ध तथा छघत-संचय के लिए गुप्त 

हे [| का आश्चय लेना पड़ता है तभी स्लामान्य सफलता 





/7०्द््ल 


धान लग्त को कण्कती के 'धष्ठभाव स्थित 'शर्निं का फलादेश 
घन लग्न : पष्ठभाव " शर्नि छठे भाव में मित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित 


शनि! के प्रभाव से जातक शतु-पक्ष पर भारो प्रभाव 
रखता है तथा अगड़ों से लाभ उठाता हैं। कुटध्यियों से 
टु कुछ बिरोध भो रहता है। तीसरी शब्ुदष्टि सं अप्टम भाव 
॥ को देखते से आयु में यूद्धि होती है, परन्तु पुरातत्त्त का 
लाभ कम होता है । 


सातवीं शब्न॒दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च 
अधिक रहुता है । बाहरी संबंधों से भी हानि होती है ॥ 

दसवी दृष्टि से स्व॒राशि में तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों से बैमनस्य 
रहता है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती हैं। ऐसा व्यक्ति हिम्मती तथा पुरुषार्थी 
होता हूँ 
धन लग्न को कुप्डती के 'सप्सभन्नाव स्थित 'शति का फ़ंलादेश 
धनु लग्न : सप्तमभाव : शर्नि सांतव भाव में मित्र 'दूध' की राशि पर स्थित 
के 5) ञ््‌ 'शर्ति के प्रभाव से जातक को छज्ो का लाभ तो होता 
हैं, परन्तु उससे सुख कम ही मिलता! है, तथापि देनिक 
व्यवसाय में घर्थोप्त लाभ होता है। भाई-वाहेन तथा 
कुट्म्बियों से अच्छे संबंध रहते हैं ॥ तीसरी शब्र॒दृष्टि से 
नवभभाव की देखने से धर्म तथा भाग्य के क्षेत्र में रुकावरे 
गाती हैं । 
ब्य्ब्शे सातवीं शब्दुदृष्ठि से प्रथमभाव को देखने से आरौर 

में कूछ कष्ट रहता है । दसवीं शब्ुदष्टि से चेतुथेभाव को 

देखने से माता, भूमि तथा भवत के सुल में कमी आ जाती है और उसे अपना स्थान 
छोडकर प्रदेश में भी रहना पडता है । 











शपथ 


'धनु सगत की कुण्कत्ी में 'अध्टमसा्य स्थित 'शर्निं फा फलावेश 


धनु लग्न : अप्टम भाव: शर्ते आठवें भाव में शत्र्‌ चन्द्रमा की राधि पर 
स्थित 'शर्ति' के प्रभाव से जातक को आयु में बद़ि 
होती है तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता है । दंनिक 
सुख, धन-संचय तथा भाई-वहिन के सुख्व में कमी रहती 
है। तीसरी गित्र-दुप्टि से द्शम भाव को देखने से पिता 
राज्य एवं व्यवश्नाय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलतों हूँ । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीयभाव को 
देखने से धन-कुंटम्व को सामान्य खुल मिलता है। दसंदीं 
नीच-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, वृद्धि एव 
सन्तान के पक्ष में कमी यती रहती है । 





'छातुँ लग्त की कृषण्शसी में 'तब्मभाव स्थित 'शंनि का फ़लादेश 


धनु लग्न: नवमभाव: शर्ति नयथें भाव में श्र 'सूर्खँीं को राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक को भाग्योन्नति एवं धर्म- 
पालत में वाधाएं जाती हैं। घतं-कुटम्व का सामान्य- 
सुख मिलता है। तीसरी मित्र क्तथा उच्च-दप्दि से 
एंकादशभाव को देखने से आमदनी खूब रहती है तथा 
कती-कभो आकेस्मिके घनन्‍लाभ भी होता है। 

सांतवीं दृष्टि से स्वराशि में तृतीयभाव को 
देखने से भाई-बहिन के सुख तथा प्रराक्रम में वद्धि 
होती है । दसवी मिक्न-दुष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
धातुओं पर विजय भ्राप्त होती है तथा झगड़े-झझटों से लाभ होता है । 





“धंतु लग्न को कुण्डली में 'दशसप्ताव” स्थित 'शतति' फा फलादेश 


धनु लग्न: वशमभाव: शनि दसये भाष में मित्र 'बुध्र क्री राशि पर स्थित 
'शरनि' के अभाव से जातक की पिता से सहयोग, राज्य से 
सम्मान तथा ब्यवसाय से लाभ मिलता है। भाई-वहिनों 
के सुख तथा परातम में वृद्धि होती है। तोसरी शक्र- 
दृष्टि से हवदश भाव को देखने से खर्न अधिक रहता है तथा 
वाहरी सम्बन्ध भी असंनन्‍्तोषजनक रहते हैं । 

सप्तवीं शत्तु-दृष्टि से चंतुर्थ भाव को देखने से 





०्द्ड 
मित्र-दृष्टि से सप्तम भाष को देखने से रुत्ी-पक्ष से सुख तथा दैनिक व्यवसाय में 
सफलता की प्राप्ति होती है । 


४५५ 
'घन' लग्न की कृण्ठलों में 'एकाइशभाव' स्थित 'शर्तें' का फलावेज 
धंतु लग्त: एकादशभाव : शनि ग्यारहयें भाव में मित्र “शुक्र की राशि पर 


( > ज्र्द्‌ ल्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक की अामदनी में विशेष 







वृद्धि होती है। कभी-कभी आकस्मिक धन-लाभ भी होता 
है । कुटम्ब तथा भाई-चहिनों के सुख्र एर्व पराक््म भें भी 
वृद्धि होतीं है। तीसरी शत्तु-दृष्टि से प्रथम भाव की देखने 

| से शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी जाती है। 
776 >& सात्तवीं नीच तथा शरत्र-दृष्टि से प्रचम भाव को 
६» फ | देखने से सनन्‍्तात से कप्ट मिलते है तथा विद्या-्चुद्धि के 
कषत्र में कभी रहती है॥ दसदों शरत्र-दृष्टि से अप्टम भांव 


की देखने से आय एवं पुरातत्व का लाभ होते है परन्तु दैनिक जीवन में परेशानियों 
का अनुभव होता है। 


'धनु सग्त की कुषडलों में 'हादशज्ाव स्थित 'झरति का फलादेश 
धनु लग्न: द्वादशभाव : शर्त यारहुव भावतें में शत्र 'मगल की राशि पर 
कुआ+..7-८ स्थित गुरु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता 
है ठगा वाहरी स्थानों फा संबंध भी असनन्‍्तोषजनक रहुता 
है | घत-कुटुम्व तथा भाई-बहिन के सुख में भी कमी 
रहती है। तीसरा दुष्टि से ध्वराशि में तोसरे भावें को 
देखने से धन-कुटम्व का सामान्य सुख शाप्त होते है । 
सातवी मित्र-दृष्टि से प्रष्ठभाव को देखने से शतु- 
पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है तथा गुप्त युक्तियों के 
सहारे लाभ भी भिलंता है। दसवीं शात्ु-दृष्टि से नवस 
झाव को देखने से भाग्योन्नति में कठिनाइयाँ अती हैं तथा धर्म का पालन शो पृूण 
रूप से नहीं हो पाता । 





घन लगन ८2 | राह 
'घनु' लग्न की कुण्डसो में 'प्रभमभाव' स्थित 'राहु' का फ़लादेश 
धंतु लग्त : प्रथमभाव : राहु 


पहुले भाव में शत्रु की शाणि पर स्थित 

'राह' के अभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा 
रु स्वास्थ्य में कमी आती है ॥ कमी-की कठित श्ारोरिक 
कष्ट भी उठाना पता है। ऐसा व्यक्ति देखने में सज्जन 
परन्तु भीतर से चालाक होता है। 





४४६ 
'सतु' लग्न की कुष्डली में 'द्वितीषभाव' स्थित राहु को फलावेश 
धनु लग्न: द्वितीयभाव : राहु 
024 का चर ्‌ दूसरे भाव सें मित्र शनि की राशि पर स्थित 
“राष्ट्र के प्रश्नाव से जातक के घन तथा कुट्टम्य॒ के सुख में 
कमी रहती है। फभी-करी कौटुस्विक कारणों ते चोर 
संकटों का शिकार भी बनना पड़ता है | 


उसे श्राप: ऋण लेकर अपना कास चलाना पढ़ता 
है। अपनी कढिनाइयों पर यह गुप्त युक्तितयों ढ्वारा विज 


दृद्धई पाने का प्रयत्न करता है। 





'धनु' सब्न को कुष्डलो में ृतीयभाव स्ित “राहु का फ़लदिश 


धत लग्त: तृतीयभावष शाह 
५.>>-- तोसरे भाव में मिद्ध प्वानि की राशि पर स्थित 
राष्ट्र के प्रभात से जातक बड़ा हिम्मती तथा बहादुर 
होता है । भाई-बहिनों के ध्ताथ उसके सम्बन्ध सुखकर नहीं 
रहते । 
उसे कभों-कभी धोर स्कटों का सामना भी करता 
पड़ता है, परन्तु धैर्यवान तथा साहसी होने के कारण 
उन्हें चूपन्ताप सहन कर लेता है | 


घन लग्न को[कुष्छली से 'जतुपभाज' स्थित 'राहु का फलावेश 
धनु लग्त: चतु्थभाव: राहु 


चौथे भाव में शत्रु 'गुग की राशि पर त्थित 
'राह्टु! के प्रभाव से जातक को मात के सुख में बड़ी 
कमी रहती है। भ्रमि तथा भवन का खुख नो नहों 
मिलता ॥ कंभी-की घोर मसुप्तीवर्त भी उठाती पंत 
हैं) धैर्य तथा ग्रुप्त युक्तियों के बल पर यह संकटों का 
सामना कंरता रहता है । 


डप्७ 
'धनु शग्त की कुष्डलों के 'पंचसभाव स्थित 'राहु का फलावेश 


घगुलग्न : पंचमभाव : राहु 

पाँचवें भाव में शत्रु 'मंगल' को राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की सनन्‍्तान-प्रक्ष से कष्ट आप्त 
होता है तथा विश्याष्ययन भें भी बरड़ो कठिनाइयाँ तथा 
| कमी रहती है। उसकी बोली में रूखापन रहुता है ॥ वह 
धैर्य तथा गुप्त युक्तियों के दल पर काम तो चलाता है, 
परन्तु चिन्तांजों से घिरा रहता हे । 





“धनु लग्न को कुण्डली के 'थप्टभात्र स्थित “२|हु' का फसावेश 


घनुलग्न : षष्ठभांव : राहु 
क् छठे भाव में मित्र 'शुक्र की राशि पर स्थित 
'राहु' के प्रभाव से जातक शत्त-प्रक्ष पर अस्यन्त प्रभाव 
| रखता है तथा चातुर्य एवं गुप्त युक्षियों के बल पर उन्हें 
 पंरास्त करता रहता है | 
ऐसा व्यक्ति बडा साहुसी, बहादुर तथा घैयेवान्‌ 
होता है | वह मातु-पक्ष को भी कुछ हानि पहुँवाता है । 





घन लग्न को कृण्डसी के 'सप्तमभाव स्थित राहु फा फ़लाबिश 
घनुलग्न : सप्तमभाव : राहु 


सांतेयें भाव में मित्र चुप की राशि पर स्थित 
उच्च फे राहु के प्रभाव से जूतक की सछत्ती-पक्ष की विशेष 
झक्ति मिलता है। उसके एक से अधिक विवाह भी हो 
सकते हैं। देनिक आमदनी की वद्धि के लिए वह अनेक 
डपायों का आश्रय सत्ता है । वह घनी तथा सुखो जीयन 
विताता है| 





धंप्र्द 


5£/मु' लग्त की कुण्डलो के 'अष्टम भाव स्थित 'राहु का फलादेश 
घनुलग्न : अष्टमभाव : राहु 


दफा अःठव भाव में श्र "चन्द्रमा की राशि पर स्थित 

है ५ ] राहु के प्रभात से जातक के जीवस पर कई बार संकट 

जाते हूँ तथा सृत्यु-सुल्य स्थितियाँ दव जाती हैं। पेट में 

विकार रहता है। परातत्त्व की हानि होती है। ऐसा 
व्यक्ति परेजानियों से घिरा रहुता है| 








धनु लग्न को कृष्डलो के वयमभाव' स्थित 'राहु फा फ़लादेश 
सनुलसग्न : नत्रमभाव : राहु 

नेंबे भाव में शत्र्‌ 'सूर्य जी राशि पर स्थित 'राहु 
के प्रभाव स जातक की भाग्योन्तति में धोर संकर आते 
; हैं । घमम में उसकी आसस्या नहीं होठी॥ ऐसा व्यक्ति 
प्राय: अनीश्य रवादी होते हुए भी भाग्योन्त्ति के लिए 
अधिकाधिक परिश्रम करता तथा गुप्त युक्तियों | आश्रय 
लेता है । 





अ0गट5 

धनु लग्न की कुण्डलों के *“इशमभाव स्थित 'राहुँ फा फलावेश 
घनुलग्म : दशमभाव : राहु 
५ दा न दसवे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
"राहु के प्रभाव से जांतक की पिता द्वारा! परेशानी, राज्य 
द्वारा संकट तथा ब्यवसाय में हानि का शिकार बनना 
पढ़ता है। वह अपनी हिम्मत तथा गुप्त छुक्तियों फे बल 
पर आगे बढ़ने का प्रयत्त करता रहुता है, परन्तु अधिक 
सफलता नहीं मिल पाती ॥ 





धर्म सग्न को कुण्डली के “एकाशशभाव स्थित 'राहु का फलावेश 
घनुलग्न : एकादशभाव : राहु 


््ट रू स्यारहवें भाव में मित्र 'खुक्रे की राशि पर 

> पर स्थित “राहु के प्रभाव से जातक की आमदनी में 

रॉ पर्याप्त वृद्धि होती है। कभी-कन्नी कठिनाशर्या भी 

भात्ती हैं, परन्तु वह अपना ध्ैयय नहीं छोंडता और 

हिम्मत से काम लेकर कढिनाइयों पर विजय प्राप्त 
कर लेता है । 


है 


'धनु लम्न को कुण्डली के 'शादशसाव' स्थित "राहु' का फलादेश 


घनुलान - झावशकजक्ात्र - प्र हु 





चारहने भाष में श्र 'संगल' की राशि पर स्थित 
'राहू के ध्रभाव से जातक का खर्न थधिक रहता है तथा 
बाहरी सम्वन्धों से भरी कप्ट का अनुभव होता है। एस! 
व्यक्ति हिम्मती होने के कारण धबराता नहीं है तथा 
संकटों पर विजय पाने का भ्रथ॑त्तन करता रहता है। 


हे 'घनु समन में 'केत 
हि. ही 
'धनु लग्त की कुण्डली के अथमभाव स्थित रक्त का फलादेश 
घनुलरन . प्रथमभाष : केत 
होता है । 


9६ 
ण्र ( ऐसा व्यक्ति सत्र कठिनाइयों का साहस के सन्त 


डर झ मुझादला करने वाला, परिश्रमी तथा प्नवान्‌ होता है । 


पहले भाव में शत्रु “गुरु की राशि पर स्थित 
. कृतु'के प्रभाव से जातक की शारीरिक णक्ति एवं आकार 
म॑ तो यूद्धि होती है, परन्तु शारीरिक सौन्दर्य म॑ कमी 
भी अवश्य भाती है। वहू जिंदुदी तथा हठीं स्वभाव का 





धन लग्न की कण्डलो के 'द्वितोयम्ताश्' स्थित 'कैतु का फ़लादेश 


धंतु लग्न: द्वितीमभात : केतु 

एज दुसरे भाव में मित्र शनि कौ राशि पर स्थित 
कितु' के प्रभाव से जातक के कौटुम्विक झुख् भें कमी 
रहती है तथा घन-प्ंचय के लिए अत्यधिक परिश्रम 
करना पडता है॥ कभी-कभी उसे घोर भाधिक संकरों 
में भी फंसना पड़ता हैं और प्राय: ऋण लेकर काम 
चलाता पड़ता है। ऐसा व्यक्ति वड़ा हिम्मतों तेथा 
धर्यवान होता है । 





६७ 
'खन्रु लग्न को कुण्दली फे 'तुतोशभाय स्थित 'केतु' फा फ़लावेश 
घतनु लग्न: छ्ृतीमभाव : केतु 





तीसरे भाव भें मित्र 'शर्ति की राशि परः 
स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में अत्व- 
धिक वद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में 
कमी तथा कष्ट का अन्नंभन होते है | 

ऐसा व्यक्ति गुप्त सुक्तियों का आश्रय लेने 
वाला, साहसी तथा कठित परिक्षमी होता है । 









धनु लग्न की कृष्ठलों के 'यहुर्वेधाव' स्थित 'केतु' फा फ़लावेश 


धनु लग्न: चंतुर्थेभाव : केतु 

जप चौथे भाव में श्र गुरु की राशि धर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक की माता के सुख में बड़ी 
हानि उठानी पड़ती है तथा मातठृभूमि का वियोग क्षो 
सहता पढ़ता है । भ्रूमि तथा भेत्रन का सुख भी प्राप्त 
नहीं होता। परन्तु ऐसा व्यक्ति वहा परिध्षमी, 
साहसी, धेयंवान्‌ तथा सन्तोषी होता है । 


पीचवें भाष में शत्र रंगलत' की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक को सन्‍्तान- पक्ष में 
बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है तथा विद्या 
ध्ययन में भी वड़ी कठिनाइयों के बाद अल्प सफलता 
मित्तत्ती है । 
ऐसा व्यक्षि धोर परिश्रमी, जिही तथ। 
गुप्त युक्तियों का अश्वय लेते याला होता है। वह 
सर्देव चिन्तित भी बना रहता है। 


डर 
'घनु लग्न को कूृण्शसों के 'वष्ठभाष स्थित 'केतु' का फ़लादेश 


धंनु लग्न : वृष्ठभाव : केतु 

छठ भाव में मित्त शुक्र की राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक शत्रु-प॒रक्ष पर विजय भश्राप्त 
छरता है तथा झगड़े-मुकदमे #त्रदि से भी वह लाभ 
उठाता है | 

महान संकट उपस्थित होने पर भी बहू कभी 
हिम्मत नहीं हा रता तथा बहादुरी के साथ मुकावनला 
करता हुआ उस प९ विजय प्राप्त करता है । 





'धम्‌ः लग्न की कुण्डसो के 'संप्तसभांव' स्थित 'केशु का फलविश 


धंतु शग्न ; सप्तमभाव : केतु 

सातयें भांव में मित्र.चुथ की राशि पर 
स्थित चोस के किंतु के प्रभाव से जातक को स्थ्री- 
पक्ष भें धोर हानि उठानों पहती है तथा दैनिक 
संमदनों के छेत्न में भी बही फठिनादर्पाँआती 
रहसी हैं । 

बहू धैय सथा साहस के ध्ताथ गृहस्थ जीवन 
को सुर्रो चनने का प्रयत्न करता रहता है, परल्तु 
हक सफलता योड़ी ही मिलता है । 





'धन खग्त की कुण्डली के 'अष्टमपाज' स्थित “केतु का फलदेश 


धमु लग्न : अष्टमभाव : फेंतु 

अठव भाव भें शत्रु चन्द्रमा को राधि पर 
स्थित किंतु के अभाव से झातंक के जीव॑न॑ पर 
बच्छे-बड़े शंकर जाते हैं सथा उसे मृत्युक्ुल्य कष्टों 


_हता है | 

देनिक जीवन में परेशानिषाँ घनी रहती 
हैं। प्रातश्व की की हानि होती है। धोरे परिश्रम 
करने पर भी सुख्र नहीं मित्र पाता ॥ 





फा सामता करना पढ़ता है। पेट में विकार धो कं 


ज 
रे 
|| 
के 


4 


डेप 


'धघ्रनु लग्न को कष्डलोी के 'नवमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
घनु लग्न : नवम भाव : कैतु 









नथे भाव में शत्रु 'सर्य की राशि पर स्थित 'केतु 
के अभाव से जांतक की भाग्योन्तति भे अत्यधिक वाधाएँ 
आती हैं । उन्हें टूर करने के लिए वह अनेक गुप्त शुक्तियों 
तथा परिश्रम का सहारा लेता है, परन्तु आंशिक सफलता 
हो मिल पाती है । धर्म तथा ईश्वर में उसकौ आस्था क्रम 
होती हैं। सदेव चिन्ताओं तथा अभ्रफलताओं का शिकार 
पक वनों रहता है ! 
'धल' खरत की कुण्डलों के “दशसभाव' स्थित 'केतु' फा फलदिश 
धन लात घशम 'भांव - केतु मिद्न 
दततें भाव में मित्र 'बुत्र' कौ राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को कुछ कर्मियों के साथ पित्ता, 
राज्य एब्न व्यवसाय के क्षेत्त भें सतामात्य लाभ, सफलता, 
सुख, यण, सहयोग तथा सम्मान की प्राप्ति होती है । 
अत्यधिक परिश्रम तभा युक्ति-वल का आश्रय लेने पर 
भी विशेष उन्नति नहीं हो पाती ॥ 





धघैतु' खरत को कुण्डली के "एकादश भाव स्थित 'केठु का फलारेश 

घतु लग्न" एकादशभाव : केतु 

हिला“ नमन मर बन ्टः द ग्यारहनें भाव में मित्र 'शुक्' की राशि पर स्थित 
कह ७, | 'कितु' के प्रभाव से जातक की आमदनी हे अत्यधिक वृद्धि 

होठी है। कमी-कंभी संकटों का शिकार भी वतता परहता 

है, परन्तु उंन पर बहू अपनी गुप्त युक्तियों तथा कठोर 

परिश्रम के बल्न पर विजय प्राप्त ऋर लेता है। फिर भी 

. पूर्ण मनन्‍्तोष नहीं मिल पाता । 





'घ्न॑ लग्न की कुण्डली के 'द्वादशभाज' स्थित 'केतु' का फलादेश 

धंतु लग्त : द्वादशभाव : केतु 

क्‍ न खुदा "मम वारहन भाव में शत्रु॒ मंगल को राशि पर ल्थित 
केतु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है जिससे 
ऊसे बड़ो परेशानों तथा पंकट उठाने पड़ते हैं | 


. बाहरी स्थानों के सम्बन्ध के भो भ्रेशानियां 
मिलती हैं। वह ग्॒प्त युक्तियों, परिश्नम, धैर्य तथा हिम्मत 
के बल पर कठिनाइयों को दूर करने का करता है, 
- हएईह  प्ररन्त अधिक सफले नहीं हो पाता । 


४६ 


'मकर' लग्न 










['मकर' लग्न की कृष्डललियों के विभिन्‍न भावों में स्थित 
विभिन्‍न ग्रहों के फलादेश का पृथक्‌-पृथक स्रणन ] 


प्रकरः लग्न का फलादेश 


मकर' लगन में जन्म लेने काले जातक का शरीर लम्बा हीता है। वह 
सडों-यहो आँखों थाला, उग्र स्थभाव का, निरन्तर पुरुपार्थ करने याला, लोभी, चतुर, 
बंचक, ठग, पराश्नृण्डी, आलतसों, मसमौजी, तमोगुणी तथा कफ-वायु से प्ोडित रहने 
याला होता है । 

ऐसा व्यक्ति भीछ, सनन्‍्तोधी, छर्चीला, लज्जा-रहित, धर्म के विरुद्ध आचरण 
फरने व!ला, अधिक मसन्ततिवान, कंत्रियों तथा स्त्रियों में आासक्त भी होता है । 

'मकर' लग्त खाल! जातक अपनी प्रारम्भिक अवस्था में सु भोगता है, 
मध्यमादस्था में दु:ख पाता है तथा ३२ थर्षे की आयु के वाद अन्तिम स्मथ तक सूची 
नना रहता हे ॥ 

ऐसे व्यक्ति की भाषु पूर्ण होती है तथा उसका भाग्योदा प्राय: ३३-३३ वर्ष की 
अबम्या में होता है ॥ 





है हूँ ४ 


मकर छग्न यालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भाषों में स्थित- 
विभिन्‍्त ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दी गई उदाह रण-कुण्डलियों में संख्या ३३४ से 
४४१ के बीच देखता चाहिए ।॥ 

गोधघर फुण्डलो के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुष्डलियों में देखें, इसे 
गागे लिखे जनेसतार समझ सेना चाहिए | 


हा 
मकर लग्न में 'सर्य का फ़लादेशा 
१--मकर' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भाषों में स्थित 
'बुर्धा का स्थायों फलदिश उदाहुरण-कुण्डली संख्या १०६७ से ११०८ के धीच देखना 
साहिए ॥ 
२---मकर' छग्न बालों की गोघर-कुण्डली फे विभिन्‍न वालों में स्थित 'सूरयये' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखता चाडिए--- 
जिस महीने में 'सुर्ये-- 
(क) “मेष राशि पर स्थित ही तो ध्ंस्या १०६७ 
(ख) 'बृथ' राशि पर स्थित हो तो संदया १०४९८ 
(ग) "मिथुन राशि पर स्थित हो तो संस्या १०६९६ 
घर) “कर्क! राशि पर स्थित ही तो संख्या ११०० 
(छः) 'सिंह राधि पर स्थित ही सो संख्या ११०१ 
[चु) “कन्या राशि पर स्थित हो तो संदया ९१०२ 
[छ) तुला राधि पर ल्थित हो तो संध्या ११०३६ 
(ज) 'यूर्जिक राशि पर स्थित हो तो संक्ष्या ११०४ 
(झ]) 'घ्॒रु राशि प्रर स्थित हो तो संक्या ११०५ 
ईडन) सकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या १६९०६ 
. (टी कुम्म राहि पर स्थित हो तो संक्ष्या ११०७ 
(ठ) "मीन" राशि पर स्थित ही तो सदा ११०४ 





सकर' लेरन में 'जन्द्रसा का फलावेश 
(---मकर' लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'चन्द्रणा' का स्थायी फरल्दिश उदाहुरण-मुप्ठली संश्या १९०९ से ११२० के दीच 
देखता चाहिए। 
२-- मकर सम्न वालों फो गोचर:आुष्शली के विभिन्न भातों में स्थित 'जुद' 


४६३ 

फा गस्थारों फलांदेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्द लियों में देखना चाहिएं--- 
जिस वर्ष में 'चर्रमा--- 
(क) “मेष राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०९ 
(छख) “चूंपष' राशि पर स्थित हो तो संक्या १११० 
(ग) “मिथुन राधि पर स्थित हो तो संख्या ११११५ 
(घ) “कर्क राशि पर स्थित हो तो संक्या १११२ 
(क) 'सिंह' राशि पर स्थित हो सो संख्या ११११३ 
(व) "कन्या राशि पर स्थित हो सो संझया १११४ 
(छ) 'तुला राशि पर स्थित हो लो संक्या १११४ 
(चं) 'वृष्चिक राशि पर स्थित हो तो संख्या १११६ 
(झ) 'घमु राशि पर स्थित हो तो संख्या १११७ 
(जय) 'मकर' राधि प्र स्थित हो तो संख्या १११८ 
(ट) कुम्म राशि घर स्थित तो हो सख्या १११६ 
(5) “मोन राशि परे स्थित हो तो संख्या ११२० 


'झक्र' सपन भ 'मंगल' का फलावेश 


१---संगल' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भातों में स्थित 
'मजुल' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संक््या ११२९ से ११३२ के दीच 
देखना चाहिए। 

२---'मंगल' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भातों में स्थित “मफझुस' 
फा अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कण्डलियों में देखना चाहिए. 

जिस महीने में 'मज़्ल --- 

(क) मेष राशि पर स्थित हो तो संक्ष्या ११२४१ 

(ख) “यूप राशि पर स्थित हो त्षो संब्या ११२२ 

(गं) “मिथुन' राशि पर स्थित हो यो संख्या १९२४ 

(थे) "कक राधि पर स्थित हो तो संख्या ११२४ 

(छ) सिंह राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२४५ 

(घ) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संस्या ११२६ 

(&) “'सुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२७ 

(ज) 'वृश्यिक्' राशि पर स्थित हो तो संक्ष्या ११२८ 

(भा) 'छन्रु राहि पर स्थित हो तो संख्या १९१२६ 

(57) “मकर राधि परे स्थित हो तो संख्या ११३० 

(८) कुम्भ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११११५ 

(छ) 'मीन॑ राशि पर स्थित हो सो संध्या ११९२ 





४६६ 
अप ॥.....5 
2+ हक! लग्त में बुध का फ़लादेश 


ऐ-मकर' लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के मिभिन्‍न भाजतों में स्थित 
बुध” का स्थायी फलादेश उद्दाहुरण-कुण्डली संक््या ११३३ से ९१४४ के बीच देखना 
चाहिए । 

२-->मकर' छगन वायों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित “बुध 
का अस्थायी फंलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस महीने में तध-- 

(क) “मेष राशि पर हो तो संदया ११३३. 

(ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १९३४ 

(ग) 'मिथयून' राशि पर हो तो संश्या ११३५ 

(धघ) “कर राशि पर हो तो संक्या ११३६ 

(डः) 'सिंह राशि पर हो तो संक्या ११३७ 

(च) “कंन्या राशि परे हो तो संक्पा ११२८ 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो संरुषा ११३६ 

(ज) वृश्थिक राशि पर ही तो संख्या १६४० 

(झा) “धनु राशि पर हो तो संब्या ११४४१ 

(७!) मकर, राधशि पर हो तो संध्या ११४२ 

(6) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १९४२ 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ११४४ 


मकर लन्‍्न में “गुरु का फलादेश 


१-- मकर लग्न वालों को अपनी जन्प्रकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'गुर को स्थायी फलादेश उद्धाहरण-कुण्डली सस्या ११४५ से ११५६ के जीच देखना 
साहिए । 

२३--कर्क लग्न वालों को गोचर-कण्डलों के विभिन्न सातों में स्थितु 
गुर का अध्सायी फ़ंलादेश निम्नलिखित उंदाहूरण-कुण्डलियों में देखना बराहिए--- 

जिस दवर्ष में 'गुर-- 


(क) 'मेथ' राशि पर हो तो संख्या ११४५ 
(ख) 'वृष' राधि पर हो तो संद्या ११४६ 
(ग) 'मिथुन' राधष्ति पर हो तो संख्या ११४७ 
(ज) “कर्क! राधि पर हो तो पंच्या ११४८ 
(ठ) 'सिह' राशि प्र हो तो संख्या ११४६ 
(व) 'कन्या राशि पर हो तो संख्या १३५० 
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(छी 'तुला' राशि पर हो तो संक्या ११५१ 
(ज) 'यृश्थिक' राशि पर हो तो संख्या ११५५२ 
(झ) 'छम्रु राशि पर हो तो संख्या ११५३ 
(जा) मकर' राशि पर हो तो संब्यां १९५४ 
(ट] “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ११५५ 
(5) “मीन राशि पर हो तो संख्या ११४६ 


'मकर' लग्त में शुक्र का फलादेश 


१--मकर' लग्न वालों को अपनी जन्मकण्डली के विभिन्‍न ज्ायों में स्थित 
'झुक्र का स्थायी फलादेश उदाहरण-कण्डली संक्या ११४७ से ११६८ के ओआच देखना 
साहिए | 

२---मकर छग्न वालों झो गोवर-कुण्डली' फे मिभिन्‍न यालों सें स्थित 'शुक्र 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस महेने सें 'शुक्र--- 

(क) "मेष' राशि पर स्थित हो तो संच्या ११४७ 

(ख) “वध राशि पर स्थित हो तो संख्या ११४८ 

(भग) 'मिथून' राशि पर स्थित हो तो संख्या शश४६ 

(घ) “कर्क राशि पर स्थित हो तो संसया ११६० 

(२) 'सिन्र' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६४१ 

(च) "कन्या राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६२ 

(छा) “तुला राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६३ 

(ज) 'वृश्बिक राशि पर स्थित ही तो सखझ्या ११६४ 

(झ) 'धत्रु राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६५ 

(ज्य) 'मकर' राधि पर स्थित ही तो संख्या ११६६ 

(८) 'कुम्भ राशि घर स्थित हो तो सक््या ११६७ 

[ठी “मीन राशि पर स्थित हो तो संख्या १६६८ 


भरकर लगन में शनि का फ़लादेश 

१---मकर' सब्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न बालों में स्थित 
शर्नि' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुषप्डली संख्या ११६६ से ९१८० के थीच देखना 
चाहिए ॥ 

२३--'अकर' लग्न यालों को ग्रोचर-कण्डतोी विभिन्‍न भावों में स्थित 'शंति 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित्त उदाह्रण-कृष्डलियों में देखना चाडिए-- 

जिस दर्ष में 'शत्ति--- 

(क) "मेष' राशि पर स्थित हो तो संदपा ११६६ 


हदुछ 


(छ) वृष राशि पर स्थित हो तो संख्या १९७० 
(ग) 'मिथुन' राशि पर स्थित हो तो सख्या ११७१ 
(धर) "कक राधि पर स्थित हो तो संदया ११७२ 
(ड ) 'स्रिह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७३ 
(धर) कन्या राशि पर स्थित हो तो सक्या ११७४ 
(छ) 'तला राशि पर रियत हो तो संक्ष्या १६१७४ 
(ध) 'युश्विक' राशि पर स्थित हो तो संख्या श्१ृ७६ 
(झे) 'घन्‌ राधि पर स्थित हो को संख्या ११७७ 
(ला) भकर राधि पर स्थित हो तो संतच्या ११७८ 
(ट) कुम्म राशिपर स्थित हो तो संक्या ११७६ 
(5) मीन राशि पर स्थित हो सो संख्या ११८० 


मकर लग्त में 'राहु का फलादेश 


१--मकर' सब्न वालों को अपनी जन्मकण्डली के विभिन्न वालों में स्थित 
'राहु का स्थायी फलादेश उदाहुरण-कुण्डली संक्या ११८९ से ११८२ के बीच देखना 
जाडिए ॥ 


२---'भकर' सग्ने वालों को गोचर-कुण्डसी के विभिन्‍न भातों में स्थित 'राहू 
फा अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुषण्दजियों से देखना चाहिएं--- 

जिस वर्ष में 'राहु-- 

(क) 'मेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११५९१ 

(खा) "'यूष' राशि पर स्थित हो तो संक्षया ११८२ 

(ग) 'सिथुन' राशि पर स्थित हो तो संदया १६१८४ 

(प) 'कर्क राधि पर स्थित हो तो संक्या ११८४ 

(5) 'सिंहु राशि पर स्थित हो तो संक्षया १९८४५ 

(जब) “कंन्या' राशधिंपर स्थित हो तो संध्या ११८६ 

(छ) 'तुला राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८७ 

(ज) 'ुश्थिक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८८ 

(झ) 'धतु राशि पर स्थित हो तो संख्या १९८९ 

(कल) 'मकर' राति पर स्थित हो तो संच्या ११६० 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संदया ११६१ 

(८) 'मीन राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६२ 
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भफ़र खरन में 'केलु का फलादेश 


९" सकर लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍्त भावों में स्थित 
'कैतु' का स्थायी फलादेश उदाह्रण-कुण्डशी संक्या ११६९३ से १२०४ के शीच देखना 
जडिए 
२-मकर' झग्न वालों को गोधर-कुण्डली के विभिन्‍न झावों में स्थित केतु 
का छस्थासी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्शलियों में देखना चाहिए--- 
जिस बर्ष में 'केतु-- 
(क) मेष राधि पर स्थित हो तो संक्पा ११६३ 
(थ) 'युधप् राशि पर स्थित हो तो संक््पा ११६४ 
(जी) “मिथुन राशि पर स्थित हो तो संझया ११४७ 
(भू) 'ककोे राशि पर स्थित हो तो सच्या ११६६ 
(#) 'सिंह' राशि पर स्थित हो सो संक्या ११६७ 
(च) कन्या राशि पर स्थित हो तो संक्या ११६८ 
(९) तुला राधि पर स्थित हो तो संख्या २११९६ 
(ज) 'वृश्थिक राधि पर स्थित हो तो संक्या ९११०० 
(झ) 'धनु राशिपर हो स्षी संध्या १२०१ 
(उग) मकर राशि पर स्थित हो तो संध्या १२०२ 
(ट) झुम्म' राशि पर स्थित हो तो संस्या १२०३ 
(5) '“मीन' 'राशि पर स्थित हो तो संक्ष्या १६०४ 
श् 
सकर' लग्न में सुर 
अक्ार” खज्ण की कृष्णली के "मसला स्थित 'सूर्य का फ़लावेश 
मकर सन : प्रथमभाव : सूर्य पहुसे भोव में शत 'शनि को राशि पर स्थित 
न पर्स “+_+>+>ज सूर्य के प्रभाव से जातक के सारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य 
हू हु ये कमी जाती है तथा कभी-कभी विशेष प्तारीरिक कष्टों 
का सामना भी करना पड़ता है, परन्तु आयु एवं पुरातस्व 
को वृद्धि होती है । 
सातयों मितदृष्टि से सप्तमभांध को वेखने से 
सक्षी के पक्ष में सामान्य कटिताई रहती है तथा" देनिरक 
व्यवत्ाय ये भी कुछ परेशानियाँ जाती रहती हैं। 
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“मकर! सग्न की कुण्शसो के 'द्वितोयध्ाव' स्थित 'सूर्य का फ़लावेश 
मकर लग्न: हितीयभ।व : सर्व 





प च्ज्2 ज् दूसरे भाव में शत्रु *शति' की राशि पर स्थित 
ञ् | 'सूर्य' के भ्रभाव से जातक घन का संचंग नहीं कर पाता । 
तथा कुटरम्ब के सुत्र में भी संकट आते रहते हैं । 


स्लांतवीं दृष्टि से स्व॒राधि में अप्टमभाव को देखने 
से जाय को वृद्धि हीतो है तबथा पुरातत्व का लाभ हीता 
है । ऐसा व्यक्ति अमीरी ढंग का जीवन बितांता तंथा 
भान-पौकत में ख करता रहता है । 


मकर! ऋत्र को कुण्दती के 'तृतोपभाव' स्थित 'सु्' फा फलावेश 


मकर सम्त : सुतीवभाष : सू 

तीसरे भाव में मित्र “गुर' की राशि पर स्थित 
'सुथ' के प्रभाग से जातक के पराक्रम में अत्यधिक 
वृद्धि हौती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कमी आती 
है । आयु लथा पुरातत्व की शक्ति का लाभ होता है 

सातवीं मित्र-दुष्टि से नवमभाव को देखने से 
भाग्योन्नति में कुछ रुकावट आती हैं तथा धर्म के पक्ष 
में भी कभी बनी रहुतो है । 





मकर' कण को कुष्डनी के चतुर्णणाद' स्थित 'तृथ' का कलादेता 
मकर खग्न : चतुर्थ ात ; सूर्य 
सौधे भाव में मित्र “(मंगल की राधि पर स्थित 
उन्व के 'सु्/ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा 
भवन का श्ष्ठ सुख प्राप्स होता हू ! जाबु यथा पुरातत्त्व 
का भी लाभ होता हैं। दैनिक जीवत अमीरी ढंग का 
रहता है ॥ 

सातवीं वीच-दुष्टि से दशमभाव भो देखने से 
पिता से सुब्र में कमी आती है तथा राज्य एवं व्यवसाय 
को उन्नति में रुकावट आती हैं॥ 





४७६ 
'मकर' सरत की कूष्शली के 'पंसमलज' स्थित 'तु८' का फलावेश 


मकरलग्न: पंचम भाव : सूर्य पाँचवें भाव में शत्र्‌॒'झुक्त की राधि परे स्थित 
॥ सूर्य के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष सैकष्ट मिलता 
हैं तथा विधाध्ययन में कठिनाई रहुती है । बुद्धि भी कम- 
जोर रहुती है। ऐसा व्यक्ति जिन्तातुर सथा स्वभाव 
का कोधों होता है। उसे गायु तथा पुरातत्व का लाभ 
होता है । 

सातवीं मित्न-दृष्टि से एकादग्रॉभाव तो देखने से 
लाभ-प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम करना पजञता है तभी 
सफलता भित्र पाती है | 





मक्तर' लात फो कृष्हती के 'वष्टसाव' स्थित 'सुर्य' का फलावेश 


मकरछरन ! बष्ठभाव : सूर्य 





एस भाव में मित्र 'बुप्त को राशि परे स्थित 
सूर्य! के अभाव से जातक शत्ु-प्रवोाँ पर हमेशा विजवब 
प्राप्त करता है । आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी 
| होता है ॥ 

सातवीं मित्न-दृष्टि से द्वादशभांव को देखते से 
खर्ण अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में 
असच्तोष भो रहुदा है| 





“मकर खष्ण को क्ष्शली के "सप्तमणाव' स्थित 'सूर्थ का फ़लाबैश 


मकरलान; सप्तमभाग : सूर्ये सातंथें- भाव में मित्र चन्द्रमा को राशि पर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से दातक की स्तरों तथा व्यवसाय 
के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामन्ता करना पश्षता हे तंथा 
कभी-कभी संज्त हानि भी उठानी पड़तो हैं! आयु 
८« 2 ' जल्था पुरातत्व का लाभ झ्लोता है ॥ 

सातवीं शंज्षु-दृष्टि से भ्रथमभार को देखने से 
पारीरिंक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कुछ कंभी रहती है 
तथा कप्षी-क्ी म्कार भी बनना प्रदता हैं ॥ 





एउरे 


“मकर सम्ब को कुष्डलो फे “अष्टमभाब स्थित सूर्य का फलावेश 


सकरणल्षब्त : अष्टमभाव: सूर्य 
भराठवें भाव में स्वराशि में स्थित 'सुयये के प्रभाव से 
जातक क्षी जायु तथा पुरातत्त्व की विक्षेष शक्ति प्राप्त 
होता है। वह बड़ा स्वॉर्भिमानी, सेजस्वी, निढर तथा 
बहादुर होता है ॥ उसका दैनिक जीवत भी बड़ा प्रशाव- 
पे रहता हैं ॥ 
सातवों कत्रु-दृष्टि से द्रेतीगभाव को देखने से घन 
संत्रय में परेशानी रहती है तथा कौटम्बविक सुख में बाधाएं 
आती हैं 








“मकर शत्त को कुप्दली के 'गबससाव' स्थित सूर्य का फ़लाबेश 


पकरसर्त : नवमभाव : सूर्य नव भाव में मित्र बुध झो राशि पर स्थित 
न्हक, 'सुथे के प्रभाव से जातक की भाग्योस्नति कुछ रुकावर्टो 
के साय होती है॥ धर्मे-पालन में भी थोड़ी त्रुटि रहती 
है तथा मश में भी कभो आती है। जाग तथा पुरातत्व 
की वृद्धि होती है। जिससे जातक रईसी ढंग का जोवन 
व्यतीत करता है ॥ 
सातवीं मित्-दुष्टि से तुतीय भाद को देखने से 
। भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम को समुचित यृद्धि नहीं 
हो पाती | 





मकर खत्म को कुण्शतो के वशमधाव स्थित 'तुर्॑' का फलादेश 


मसकरलग्त : दशमभांव : सूर्य 

पका प्ज् - वसवें भाष में शतु हुक को तुसा राधि पर 
स्थित बीच के 'सूर्य फे प्रभाष से जातक को पिता 
पृक्ष से बोर कष्ट उठाना प्रदतां है। राज्य पता से 
प्रतिष्ठा में कमी तथा व्यवसाय-पक्ष में काघांगों फा 
का सामना करना प्रडता है ॥ आग तथा पुरातस्‍्य 
सो शक्ति को भी कुछ हानि होती है । 


सातमीं जिस सथा उच्च-दुष्टि से अतुर्वभाग 


को देखते से माता, भूमि तबां भवन का स्रॉमान्य सुल् धाप्त होता है । 





७३ 


मकर छत्न को कुप्डफों के '(राइससाथ स्थित "सूर्य! का फरादेशं 


मकफरलग्न : एकादशभाव : सूर्य ग्यारहयें भाव में मिस्र “मंगल की राशि पर 
हए__++>३०७-_-_-नमुहूनन स्थित 'सुर्य' के प्रभाव से जातक की आमदनी में बृद्धि होती 
है, परन्तु कभी-कभी कुछ कठिनाहयाँ भी आती हैं। आयु 
तथा पुरातत्व की शक्ति का विशेष लाभ होता है | 
सातवीं शत्तु-दृष्टि से पंचअप्नाव की देखने से 
सम्ताम-पक्ष से कष्ट रहता है तथा विज्ञाप्यपन के क्षेत्र 
में कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसा व्यक्ति उंग्र स्तभादे का 
होता है । 








बारहद भाव में मित्र 'शुदु की राशि घर स्थित 
सूंये' के प्रभायसे जातक को खर्च तथा बाहुरी सम्बन्धों 
में कठिनाई उपस्थित होती है। पेट में विकार भी 
रहता है। आग तथा परातस्व को भी कुछ हानि होती 
है । 

सासती पिसन-वृष्टि से परष्ठभांव को देखने से 
शत््‌-पक्ष पर कुछ कठिनाइयों के साथ सफलजा मित्रती 
है तथा भंगड़-टंटे स्वयं हो दर होते रहते हैं । 


अकर' खर्ग में 'चमानभा 


“मकर खज्त को कुष्डली के 'अपसभ्ताथ' स्थित 'लग्ामा का फरादेश 
आक रलग्न : प्रथमभाव : प्यन्ट 
न प्ज्ज पहले भाव में शत््‌॒ शनि कौ राधि पर स्थित 
“चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के छ्लारीरिक सोन्दर्य में 
धृद्धि होती है। वहु विनोदी, सानी, यशस्ती तथा कार्से- 
कुशल भी होता है 
सातवीं दृष्टिट से स्वराधि में सप्तमभाव को 
देखने से सत्रो सुन्दर, सुयोग्य तथा स्वाभिमांनिती मिलती 
है तथा दैनिक व्यवसाय के क्त्र में भी भ्रूण सफलता 
ईहक्ड जिल्ललो है । 


है. 


मकर लब्त को कुष्ढारों के 'द्वितोगभावज' स्थित 'खन्यमा' को फलारेश 
भंकर लग्त : द्वितीयभात : थेद्र 

टूसरे भाव में शत 'शति' को राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के अभाव के जातक के धन तंथा कुटम्व की 
वृद्धि होती है. परन्तु स्त्री के कारण कुछ परेशानी का 
कनुभव भी होता है| 

सातवीं मित्नव॒ुष्टि से गष्टमभाव को देखने के 
आग़॒ु तथा पुरातत्व की शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसे 
स्थक्षति का रहन-सहने जमोरी ठंग को होता है । 





अक्षर समन को कुष्डलो के 'सतीयमभाव स्थित “चन्द्रमा का फलावेश 


मकर समन : छृतीमभाव : चद्र 
तोसरे भाव में मित्र गुर को 'शापध्ि पर स्थित 
“चन्द्रमा के भ्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का छलेष्ठ 
सुक्ष भित्रता है तथा पराक्रम की वृद्धि होती है। स्त्री, 
व्यवसाय तथा कूट्म्ब का झुख भी अच्छा रहुता है | 
सातवीं मित्तदुष्टि से नवेमभाव को देखने से 
9६ ' भाग्य तथा धर्म की बृद्धि द्वोती है ॥ ऐसा व्यक्ति धतो, 
._गशस्ती, सखी तथा सम्पन्न होता है | 





'भकर' लब्म की कृष्डलो के 'चतुर्ण भाव स्थित “असाम।ा' का फलालेश 
मकर लग्न : चतुर्थेभाव : चंद्र 

चौथे भाव में मित्र 'मंगल' को राशि पर स्िंत 
“चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को याता, भ्रमि तथा 
भवन का श्रेष्ठ झुख प्राप्त होता है । घरेलू वातावरण 
अऔननन्‍्दमग रहता है ”सस्‍्पती सुन्दर मिलती है, व्यवसाय 
में भी सफलता मिसतोी है ॥ 

सातवीं मित्रदुष्टि से दशमभाव को देखने से 

पिसा, राज्य तथा स्थायी व्यवप्ताम के सात में यश, 
प्रतिष्ठा, सहयोग, घन तथा अन्य साभ प्राप्त होंते 


शहते हैं। 





हम 
“अकर' छत्न को कुष्डली के 'पंश्रमप्माव स्थित 'सरत्भा' का फललेश 
भसकर जरन- पंख्रमभाव :जंद्र 
हा । अवलकक|झ आकर पाँचव भान्र में सामान्‍य मित्र 'श॒ुक्र की राषि 
पर स्थित उच्च के “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को 
विद्या, खुद्धि एवं सन्‍तान के क्षेत्र भें विशेष सफलता 
| मिलती है। स्त्ती तथा व्यवसाय-पक्ष से भी सूख मिलता 
| है। 







सातवीं नोचदुष्टि से एकादशंभाद की देखने से 
आमदनी के भागे म॑ कुछ रुकावट आती हैं।. ऐसा 
व्यक्ति हेसमुख सथा हाजिरजवाबत भी होता है | 


प्सकर' सम्न की कृष्डसो के “वष्टभाव स्थित “बम्रप्ता' का फूलादेस 
अकर लग्न : षष्ठभांव : चंद्र 

छठे भाव में मित्र 'बुध की राशि पर स्थित 
झ्त्द्रसा' के भ्रमाव से जातक शात्‌-पक्ष में घितझता से 
शक | काम निकालत्ता है। सती से विरोध सथा व्यक्षयाय में 

५ कठिनाई का सामनः भी करना पढ़ता है| 

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से 
खर्चे अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्पानों के सम्वन्ध 
से लाभ भी भिल्ता रहता है । 





अकर' हपन को कण्चलो के 'सप्तमभाव स्थित जमाना का फललेश 
अकंर लग्त॑ : सप्तमभाव: चंद्र 
सातवें भात्र में स्व॑रा्ति में स्थित “चन्द्रमा के 
प्रभाव से जातक को सुन्दर स्त्ी तथा उसके हारा 
यथयेष्ट सुख को प्राप्ति होती है । व्यवत्ताव में भी पूर्ण 
सफलता भिप्तती 'हैं। 'धरेलू जीवन जानन्दभय बनः 

- रहता है। 
सात शस्रुदृष्टि .से प्रधमभाव की देखने से 
छ्वारीरिक अभाव में कुछ असंतोययूर्ण बृद्धि होती है । 
ग़श तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी असंतोष बन" 

रहता है| 





3७६ 


“मफ़र' लग्न को कुष्छलो के “अप्दमणाव' स्थित ्यप्तसा का फलादेश 


मकर संग्न : सध्टभ भाव : घट 





जिफर लम्म को कुष्डली के 'शबमभाव स्थित 'चस्ासा का फलादेश 





अआयठव पाव में मिस्त सूर्य! की राधि पर स्थित 
“चन्द्रमा के भ्रत्नाव से जातक को जाग्ु लथा पुरातत्त्व 
का यप्रेष्ट लाभ होता है, परन्तु स्त्री तथा व्यवसाय के 
तेत में कठिनाहयाँ आती हैं। गृहस्थी का सुख भी 
कम रहता है | मन में छशान्ति एहुतो है | 
सातवीं शत्ुदृष्ठि से द्वितीयभाव की देखने से 
धन तथा कूटुम्ब का झुख कुछ कठिनाइयों के पताथ 
प्राप्त होता हैं। वैसे दैनिक जीवन टाठ-जआाट का 
रहुता है-। 





नें धरांव में मित्र लुप्त की राशि पर स्थित 
चचमा!' के प्रभाव से जातक के भाग्य को विजेष 
उन्‍नति होती है तथा धर्म में भी अत्यक्षिक रुचि बनी 
एडती है। ऐसा व्यक्ति घतों, यणशस्वी, म्पायी सथा 
धर्मोात्मा होता है | 

सातवीं मितदृष्टि से सुतीयभाव को देखने से 
भाई-बहिनों से सुख तथा पराक्रम में बूद्धि होती है । 


“मकर लग्त को कण्छलो के 'इलसजाव स्थित 'जमामा' का फलावेश 


मकर छग्न : दशभभाच : घड़े 





क्लब भाव में सामान्य मिस 'शुक्त को राधि पर 
स्थित बन्धमा' के प्रश्नाव से जातक को पिता वारा 
सहयोग, राज्य से प्रतिष्ठा तथा व्यक्षाय से साभ 
की आ्राप्सि होती है। मनोबसु बढ़ा रहता है। सती 
सुन्दर तथा स्वाभिमानिनी मिलती है। घरेलू जोवन 
उल्लासपूर्णे रहता है | 
सातवीं मित्रदुष्टि से चतुर्थेभाव को देखते से 
याता, भूमि सभा भवन का सुख भी ग्रभेष्ट सिलंता 
है॥ ऐसा व्यक्ति सुखी, घतोी तथा भाग्यशाली 
होता है| ह 
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'अकर लग्म को कुण्डली के 'एकायशप्राव' स्थित 'लमामा' का फलानेश 

मकर लग्न : एकादशप्ाव : छंद 

ग्यरहुवे भाव में मिस "मंगल को राधति पर 

स्थित नीच के 'जल्वमा' के प्रश्ाव से जातक को आम॑- 

दनी में कुछ कमी 'रहुतो है। सती तथा व्यवत्ताव के क्षेत्र 

में भी अल्प घुख मिलती है। गृहस्पी के कारण चिताओं 
का शिकार बनना पड़ता है| 

सातवीं उच्च-दुष्टि से पंचमभाव को देखने से 

विद्या, शुद्धि तंथा तंथा सम्ताद का यथेच्ट प्मृख प्राप्त 


होता है ४ 
कर लप्म को कुष्डली के 'दावसभाव' ह्थित मामा का फलावेश 
मकर लग्न: द्ादशभाव - जंद्र बारहव भाव में मित्र “गुदः को राति पर स्थित 
'कन्द्रमा' के प्रभाव से जातक का खर्तजे अधिक होता 
है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से साभ होता रहता 
है। सती -सुख में. कमी शहुतो है तंथा दैनिक व्यवसाय 
(० . में भी कठिनाइपाँ आती रहती हैं। इसी से सन चिंतित 
तथा गजशानन्‍्त बना रहुता है | 

सातवीं मिद्षवृष्टि से प्रष्ठभांव को जे 
3 शतुनपक् एवं झगड़े के मामलों में जातक विनम्ञता से 
काम निकलकर अपना प्रभाव भी स्थापित करता है । 











'मकर' ऋरन भें भसंगल 

'खकर' लगन को कृष्डसों के 'प्रथमलाव' स्थित भंगल' का फलावेश 
मकर छग्न : अ्थसमभाव : मंगल पहले भाव में शत्रु "शनि को राधि पर स्थित 

मिशन लि उस्च के 'मंग्रल के प्रभाव से जातक के शारीरिक 
सोन्दर्य एवं शक्ति में वृद्धि होती है। चौयी दृष्टि से 
स्व॒राशि में चतुर्थेभाव को [देखने से माता, भूमि एवं 
अवन का अच्छा सुख प्राप्त होता है। रहन-सहन दाठ- 
| बाट का होता है। 

सातवीं नीच-दुष्टि से संप्तमभाव को देखते से 

स्त्री सथा व्यवक्ाक-पक्ष में कठिनाइयाँ आती हैं। सातवीं 
"2>९ [प्रिज्ञ-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आग्ु त्तंया 
पूरातत्त्त को शक्ति धाप्स होती है ॥ ऐसा व्यक्तित सुखी, दनी तथा चतुर होता है ॥ 





हि एट 


“भकर' सम्भ को कृष्डलो के 'हिसोीसभाज स्थित मंगल का फलादेश 
भकर स्मत - द्ितो पभाव : मंगल दुसरे भान में शत्तु 'शरति की राशि वर स्थित 
गदर ग्ख्ट । 'मंगल' के भ्रभाव से जातक को मन-कुंटुम्ब का पर्याप्त 
सुख स्वामान्य असंतोष के साथ आप्त दह्ोता है, परन्तु 
| मात्ता के झुख में कमो रहती है! भूमि एवं भवन का 
लाभ होता है। चौथी शत्रु-दृष्टि से प्रंचमभाव को 
देखने से विद्या, शुद्धि एवं सनन्‍्तान-पक्ष कौ उन्नति 
होती है ॥ सातवीं मित्र-दृष्टि से अप्टमभाव को देखते 
से आयु एवं पुरातत्त्व की शक्ति बढ़ती है 








रह 
सातवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखते से भाग्य सथा धर्म की बद्धि होती 
है । ऐसा ख्यकित अपने आंथिक्र लाभ का अधिक ध्यान रखता है । 


पसकर' सग्भ को कुष्डलो के “तृतोयभास स्थित मंगल का फलादेश 
मकर लग्न; छृतीयभाव : मंगल सीसरे भाव मे मित्र “गुरु को राशि पर स्थित 
'मंगल' के प्रभात से जातक के प्रराकम में बंद्धि होती 
है सथा आाई-बहिनतों का सुख भी मिलता है। माला, 
अभि, भवन का घुख प्राप्त होता है । चौथी मित्त-दृष्टि 
से परष्ठभाव फो देखने से शत्रु-पक्ष पर भ्रणाव बता 
रहता है। ऐसा खव्यतितें वहादंद तथा हिम्मती नो 
होता है । 
सातवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से 

भाग्य तथा धर्म को उनन्‍्तंति होत्तों है। आठवीं सामान्य 
शत्रु-दृष्ठि स दशमभाव को देखने से कुछ कमियों के साथ पिता, राज्य एुवं ब्यवस्ताय 
के कषत् में सफलता मिलती है-। 
लकर' समन की कृष्डलों के 'चतुर्थलाव स्थित 'लंगर्ला का फल्लादेश 
मकर लगते - चतुर्थ भाने - भंगल चौथे भाव में स्वराधशि-स्थित “अंगल' के प्रभाव 
ट् से जातक की साता, भूमि एवं भवन का विश्लेष सुख 

प्रएत्त होता है। चौथी नीच-दृष्टि से सप्तमभाव को 
देखने से सत्ती के झुख में कमी रहती है तथा दैनिक 
व्यवसाय के झ्षेत्र में कठिनाइयां आती हैं | 

सातर्नी सामान्‍य मित्रद॑प्टि से दशंमभाव को 

देखने से पिता, राज्य एवं व्यवक्ताय के क्षेत्र भें सहयोग, 

संभ्मान सथा सफलता की प्राप्सि होती है॥ आठवीं 
. दृष्टि से स्वराशि में एकादशभाव को देखने से आमदनो 
सूत्र रहती हैं तथा लाभ के साधन सरलता से भिप्तते रहते हैं । 








डे 


'म्रकर' लग्त को कृप्डारों के 'पंचनभाज' स्थित मंगल का फसतेश 
मकरलग्त : पंचमभाव : मंगल पाँचवें भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि 
ध्ण पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को तविद्या-वृद्धि 

तथा सन्तान-सुख का लाभ होता है। माता, भूमि सथा 
धवन का सुख भी मिलता हैं। चौथी मिस्तद्रृष्टि से 
अष्टगभाव को देखने से आयु एवं प्रातश्य की शक्ति में 
वृद्धि होती है ॥ 

सातवीं दुष्टि स त््वराज्ि भें एृकादश्भाव को 
देखने से आमदनी अच्छी रहती है। सातवीं दि 
से हादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा 
बाहरी सम्बन्धों से लाभ प्राप्त होता है। 





९९३५ 


'झकर' खम्म को कच्चलो के 'धष्ठभार्ता स्थित 'मंगल' का फलावेश 


सकरलग्न: प्रष्ठभाव : मंगल छठे भाव में मित्र गुर की राशि पर स्थित 
>अलहत्प आइका ८ ॥  अभंगन्न के प्रभाव से जातक शत्र-पक्ष घर विज्ञेष प्रभाव 
रखता हैं तथा हझगड़ों से लाभ उठाता है ॥ माता, 
अमि तथा भवन वे सुख में भी आती हैं सशा आमदनो 
के भाग में कठिनाइपाँ आती रहती हैं। चौथी मित्न- 
दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की 
उन्नति होती' है । 

सातवीं भिक्ष-दृष्टि के ह्वादक्षभाव की देखते से 
खर्च अधिक रहता है सथ्ाा वाहुरी सम्न्वर्धों से लाभ 
होता है ॥ आठतीं उच्च दृष्टि से प्रथभभाव को देखने से शारीरिक सौत्दये स्वास्य्य, 
एय प्रभाव में बृद्धि होती है । 
“'मकर' समन को कृष्डसो के शय स्थित मंगल का फलावेश 
मकरलग्न : सप्समभाव : मंगल धसातन भाव भें मित्र “चन्द्रमा की राशि पर 

प्र स्थित नीच के “मंगत के अभाव से जातक की स्थ्री- 

पञ्न तथा गृहस्थी के झुख में कमी रहती है | व्यवसाय 
माता, भूमि तथा भवन का झुख भरी कमजोर रेहता 
है । चौथी शत्-दुपष्टि से दृशभभाव को देखने से पिता, 
राज्य एवं न्यवप्ताय के छत में लाभ होता है | 

प्तातथों उच्च-दुष्टि से प्रथमभाव को देखंने से 
शारीरिक सौन्दये, श्रभांव एवं गौरव की वृद्धि होती है। 
आठवीं शबदू-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से धत-संच्रय 
प्रें कठिनाइयाँ आती हैं सथा कुट्म्ब का सासान्य सुख प्राप्त होता है| 








हंचछ 


“मकर लस्त को कृष्डरों के गाय स्थित 'अंगर्ज का फलावेश 

भंकरसगन : अष्टमभाव : मंगल आठवें भाव में मिस्ष सुर्य को राधिपर स्थित 
जंगल के धनात से जातक की आयु तथा प्रातर्व 
की यथेच्ट शक्ति ग्राप्त होती है. परन्तु माता, भूमि 
एवं भवन का सुख कुछ दु्बंल रहता है। चौथी दुष्ट 
से स्वराशि में एकादशभाव को देखते से अमदनोी 
बहुत अच्छी 'रहती है। रातंवों पत़ु-दुष्टि से सुसीय 
भाव को देखते से कुछ कमियों के साथ धन-संचय में 
सफलता मिलती है तथा कुटुम्य का झृुख सामान्य 
रहता है। जाठवीं भमित्न-दृष्टि से सतीय भाव को 
देखने से शाई-बहिनों के सुख तंथा पराकम में वृद्धि द्वीतो है। 


पसकर' शप्त को कुष्क़ली के 'तवभपाव' स्थित 'अंसर्ल कर फरादेशों 
शकरलग्त : म्मभाव: अंगल नर्ये भाव में भितल 'शुघ' को राधि पर स्थित 
'मंगल' के प्रश्नावसे जातक के भांग्य तंयां -धर्म को 
उन्‍नत्ति होती है। यह धनी, यशस्वी, घर्मोत्म! तंथा 
न्‍्यायप्रिय होता है 4 चौथी मित-दुष्टि से द्वांदशभांव को 
देखने के फारणश खर्त अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से लाभ होता है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से तृतीतभाव की देखते से 
भाई-वहिमों के सुख संथा पराक्रम में वृद्धि होती है । 
जाठ्वी दुष्टिट से स्वराध्ि में चतुर्थभाव को देखते से 
माता, भूमि एवं धवन का यथेष्ट प्ुख प्राप्त हीता है । ऐसा व्यक्ति छनी, यशस्वी, 
पुझो, पराक्रमी तंथा विनोदी होता है । 


पाकर लप्द की के 'डशसप्राज' स्थित मंगण का फलावेश 
मकरलसबग्न : दशमभाव - मंगल दसवें श्राव में साभाग्य शत शुक्र को राधि 
ए्‌ पर स्थित “भंगल' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य 
तंथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलत्ता मिलती है। चौथी 
शत्त-दृष्टि से प्रधमभाव को देखने के शॉटीरिक सोन्वये, 
स्वास्थ्य एव भ्रभाव में यूद्धि होती है | 
क्‍ सातवीं दुष्टि से स्वराज्ति में चतुर्थेभाव को 
देखने के माता, अभि तंथां भवन का सुख प्राप्त होता 
है आठवीं सामान्य सिम्न-दुष्टि से पंबमभाष को देखने 
से सत्तान-पक्ष से झुख मिलता है तथा विद्या एवं शुद्धि को 
बृद्धि होती है। 














डंद १ 


भकर समन को कुष्डली के 'एकाशशभाव' स्थित 'संसल' का फ़लादेश 


मंकरलग्न : एकादशभाव : मंगल ग्यारहव भाजनर में स्‍तराशि-स्थिंतं मंगल के 


प्रभाव से जातक की आमदनों में अत्यप्तिक बुद्धि होती 
होती हैं। माता, भूमि सथा भवन का यथेष्ट घुख भी 
प्राप्त होता है। चौथी शत्तू-वृष्टि से द्वितीय भाव की 
देखने से धन और कूंटुम्न का झुख कुछ कमी के साथ 
प्राप्त होता है । 

सातवों सामान्य भिक्नदुष्टि से पंरचमभाव की 
देखने से विद्या-बुद्धि तथा सन्‍्तांत का श्रेष्ठ सुख मिलता 
है । आउवों मित्र-दृष्टि से दष्ठ झाव को देखने से शल्घु- 


पर अत्यधिक प्रभाव रहता है तथा क्गढ़ों से लाभ होता है । 





मकर! सम्व फी कृण्वली के 'हादश्भाव स्थित 'मंगल' का फलादेश 
सकरसग्न: दादशभाव ८ मंगल बारहथ भाव में भिस्ष 'भुछं को राशि पर 
ौस्थितत 'मगल' के प्रभाव से लावक का खर्च अधिक रहता 
| है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। माता, भूमि 
तंधा भवन के घुख में कमी 'रहुतोी है। चोथी मित्न-दुष्टि 
2६ से तृतीय भाव की देखने से भाई-यहिनों का घुख मिलता 
. है सथा पराक्रम थ॑ वृद्धि होती है । 
सातवीं मिक्त-दुष्टि से धष्ठभाव को देखने से शततू- 
पक्ष पर प्रभाव बना रहता है। आठवीं नीच-दृष्टि से 
सप्तम भाज को देखने से सती के सुख भें कुछ कमी लाती 
है सथा स्यवसाय-पक्षा में कुछ हानि उठानी पढ़ती है । 





'मकर' लग्न से ब्घ 

'पुकर' लग्न को कृष्शलो के 'प्रवमप्ताव स्थित 'बुध का कलावेश 
सकरमसतप्न : प्रथमभाव: बुध पहले भाव में मित्र “शर्तिं' की राधि पर स्पित 
बुध के प्रभाव से जातक के जझ्ञारीरिक प्रभाव एवं 
प्रतिष्ठा में नुद्धि होती है ॥ वह शत्तन्पददों पर स्वविवेक्त से 
प्रभाव स्थापित करता है । 

सातवीं भिन्न-दृष्टि से सप्तम भाव की देखने से 
स्लो तथा व्यवसाय के पक्ष में सफलता मिलती है, परन्तु 

व्यवधाय में कभी-कभी कर्ठिनॉइपयोँ भी आती हैं। 





अंदर 
क्र! सम की हुष्दलो के (हितीयभाव' स्थित 'बुर्घ का कलाबेश 


मबकरलग्तः द्वितीय भाव - शुध 

दूसरे भाव में रत 'शति' को राकि पर स्थित 
बुध से प्रभाव से जातक के धन तथा कौटुम्बिक सुख वी 
वृद्धि होती है । भाने, प्रतिष्ठा छथा धर्म में रुचि भी 
रहती है ॥ 


सातवीं भिद्न:दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से 
भागषु एवं पुरातस्प का लाभ होता है। परन्तु कभी-कभों 
भाग्योल्तति में कठिनाइफाँ भी अती रहदी हैं। 





सकर लम्म को कुष्हलो के 'तुतोयभाव' स्थित 'ुध का कलावेश 


मकरलग्न : लुतीयभाव : यु 
्द् तीसरे भात में मित्र “गुर की राशि पर स्थित 

| 'बरुप्त के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन के शुध तबा 
पराक्रम में कुछ कमी का अनुभव होता है॥ भाग्योलति 
तथा धर्म-पालन में भी कठिनाइपाँ अती हैं । एत़ पक्ष से 
भी कुछ परेशानी होतो है । 

सातवीं उच्च-दुष्टि से स्व॒राजि में लवंग्रभाव की 

देखने से स्वविवेक-बुढ़ि द्वारा भाग्य तथा धर्म की उन्नति 
हीती रहती है | 








सकर खग्ग को कुष्चलों से धतुर्ण भ्राद स्थित 'हुघ का कलारेश 


चींगे भात में मित्न मंगल की राशिपर स्थित 
पुध' के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तथा भगत 
का बुध प्राप्त होता है तथा भाग्य की भी उन्नति 
होती है । परेस्‌ बुघ-शान्ति में कुछ विध्न आते है 

सातवीं मित्र-दृष्टि से दशभ भाव को देखने ते 
पिता, राज्य एवं व्यवसाय के छोल में सफलता मिलती 
है तथा शत्रु-पक्षा में विजय प्राप्त होती है । 





है.। 8. 


मकर खान को कुच्बली के 'पंचमप्नाव' हियित बुध का फलावेश 
मकरलग्त : पंचम भाव : जुप्त 


पाँचव भाग में मित्र 'शुक की राशि पर स्थित 
दुध' के प्रभाव से जातक को कुछ कठिताइयों के साथ 
सन्तान, जिज्या सथा बुत्ति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती 
है| वह स्वपरिश्रम से क्षामदमी तथा धर्म की उन्नति 
भो करता है। शत्रु-पक्ष में नी सफलता मिलती है। 
सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादश भाव को येजने ते 
भाग्य कौ विस में यपेष्ट बूस्धि होते है । 





मकर संप्त को कुली के वक्षमांय ल्वित खत का फ़लादेश 
सकरलरत : पण्ठमाव : बुध 


2//4के 


छठ धाव में. स्व॒राशि में स्थित 'डुध' के प्रभाव से 
जातक को पत्र-पक्ष पर विजय प्राप्त होती है। भाग्य 
तथा धर्म की उन्नति में कुछ कठिनाइयां तो आती हैं, 
परन्तु बाद में वे दूर भी हो जाती हैं । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से हादशभाव की वेजने से 
खर्च अधिक रहँता है तथा थाहुरो स्थानों के सम्बन्ध से 
लाभ तथा सुल भी मिलता रहता है ॥ 









“मकर खत को कृष्डलों के 'सप्तप्रभाव स्थित बुध का फलावेश 





मकरलग्न : संप्तमभाव - सुध 
कर ज्् का सांतव भाव में शत्रु “चख्रगमा' की राधि पर 
ल्थित 'दुध' के प्रभाव से जातक स्वविवेक हारा भारत 
की अत्यधिक उन्नति फरता है हया व्यवसाय में 
सफलता! आप्तं करता है। स्ती-पक्ष से अशान्ति मिलती 
है | व्यवसाय-पक्ष सें कुछ कठिनाइयों साथ विशेष लाभ 
भरी होता है । 
सातवीं भमित्न-दृष्टि से प्रधमभाव की येजने से 

शारीरिक प्रभाव तथा यंत की ब्‌द्ि होती है। क भी- 
कत्ी थोमारियाँ तो आ पघरेती हैं। 





छंट ४ 


'सकर' लग्न की कप्शली के 'अपष्टमसाय' स्थित 'शु्ध का फलादईश 


पकरक्षप्न : अश्टमभाव: बुत 





आपउठवें भाव में मित्र 'सुर्व/ की राशि पर स्थित 
अर के प्रभाव से ज[तक को बायु.में बुद्धि होती है 
तथा प्रुरातत्त का साथ होता है। भाग्योत्लति में 
बहुत बाधाएँ आती हैं तथा यश में भी कमी रहती 
है । पत्रु-पक्ष से भी अशान्ति मिलती हूँ। 
सातनीं मिन्ने-दुष्टि से तुतीय भाव का देखने से 
कुछ कठिनाइमों के साथ धन तथा दुटुम्व का सुख 
प्राप्त होता है तथापि देनिक जीवन प्रभावपू्ण बना 
रहुता हैं ॥ 


'मुकर' सरन की कृप्णली के 'लवमभाष' स्थित 'खु्ध का फलायेशं 


मक रलग्न : नवमभाव्र- बुष्त 





नव भाव में स्व॒राशि स्थित उच्च के 'ज्ुध' 
के प्रभाव से जातंक के भाग्य सथा धर्म की यिशेष 
उन्नति होती है ॥ एंत्रु-पक्ष पर सफलता भ्राप्त होती 
है तथा झगड़ों से लाभ होता है ॥ 

सातयीं नीचदुष्टि से तृतीय भाव की देखने 
के कारण भाशइयों से विरोध कहता है तथा भाई-वहिन 
के गुघ में कमी आती है॥ पराक्रम भी शिकभिल बना 
रहता है । 


अकर' सम्द की कप्णली के 'दशमभताव' स्थित 'जुध” का फलावेश 


मसकरलग्न “दशमभाव : बुध 





देसव भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातंक की पिता, राज्य एवं र्यव- 
साय के क्षेत्र में लाभ, प्रतिष्ठा, सहयोग ठतथ! यथा की 
प्राप्ति होती है । शत्रु-पंक्ष पर विजय तथा धनोपार्जन 

में सफलता मिलती है । 
सातवीं भित्न-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने भ् 


माता, भूमि एवं भवन का बुध प्राप्त होता है, परन्तु 
उन्नति के मागे में रुकावर्टे भी आती रहती हैं । 


डष्प 


मकर रन को कृष्डली के 'एकावंशंभाव स्थित 'कृध का फश्तांदेश 
मकरलग्त : एकादशभाव : बुष्त ग्यारह भाव पमें मित्र मंगल की राफ्ति पृर 
स्ज्ल स्थित 'बुष्च के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक 
. बृद्धि होतो हूँ" सथा परत्ु-पक्ष में सफलता मिलती है। 
८« 2 विवेक तथा परिश्रम द्वारा भाग्य की विशेष उन्‍नति होती 
है ॥ स्वार्थेयुक्त धर्म क पालन भी होता है ॥ 

सातवीं भिक्न-दृष्टि से पंचम भाव की देखने से 
सन्‍्तान-परक्ष में कुछ परेशानियों के साथ सफलता मिलती 
है, परन्तु विद्या-लुद्धि क्री विशेष उन्नति होतो है । 





'मकर' लग्त की कुण्डली के 'दादशण्ाव' ह्थित 'दुध' का फलावेश 


“ म्करलग्न : द्वादशभान्र : बुध बारहवे भाव में मिश्ष 'शुरु की राशि पर स्थित 

ध्य जम बुध के प्रभाव से जातक का ख् अधिक रहता है, 
परन्तु उसकी पधूत्ति बिना क्तिस्ती कठिनाई के होतो रहती 
है । वाहरी स्थानों के सम्बन्ध सेलाभ होता है । भाग्यो- 
न्त्रति में कठिनाइपों आती हैं तथा यश कली कभी रहती 


संसंवीं दुषिट से स्तवराशि में पण्ठ भाव पी देखते 
6 ४ से शत्त-पक्ष से कुछ कठिनाई होती है, परन्तु भाग्य-बल 
से वह उन पर विजय भी था लेता है । | 
'मकर' लागत में 'गर' 
'मकर' लब्न की कृष्डली के 'प्रथभन्तावं स्चितल शुु का फलादेश 
मकरलरन : प्रथम भाव : बुत पहले भांत में शत्र्‌ हानि' की राशि पर स्थित 
पट प्र ॥ नीच के बुध के भरभाव से जातक का शरोर दुर्दल 
रहता है ॥ भाई-बहित के सुख में कमी आती है एवं 
पराक्मम भी अल्प रहता है। खर्च चत।ने में कठिताई 
होती हैं तथा वाहुरी स्थानों का सम्बन्ध भो असंतोप- 
जनक रहंता है। पाँचदीं शतरु-दृष्टि से पंचम भाव सती 
देखने से विश्वान्ब॒ुद्धि के क्षेत्र में त्रूटिपूर्ण सफलता 
मिलती है तथा सन्‍्तान-पक्षा से सुख-हुःख दोनों ही 
मिलते हैं। ह 
सातवीं उच्च-दृष्टि से सप्तमभाव की बैजने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में 
सफलता मिलती है ॥ नवीं सित्र-दृष्टि से लवम भाव की देखने से भाग्य तथा धर्म को 
उन्नति में च्यूनाघिकता होती रहुतों है । 


हैं. 8 


'अंकर' लगन की कृष्डली के 'हितीयभाव' स्थित 'गुर' का फलादेश 


दूसरे भाव में शत्रु 'शंनि' क्री राशि पर स्थित 

व्ययेण गुरु के प्रभाव से जातक के धन-संग्रह में कमी 

आती है तथा कृटम्ब से भी परेशानों रहुती है ॥ 

खर्च अधिकं रहता है तथा वाहरी सम्बन्धों से साथ 

होता है। पाँचबी मित्र-दृष्टि से बष्ठभाव को बेखने 
ते शक्तु-पक्ष में बुद्धिमानी से काम निकलता है ॥ 

सारावीं मित्न-वृष्टि से अष्टम भाव सती देखने 

प्र से जाग्रु तथा पुरातत्त्व का कुछ लाभ मिलता है। 

नतीं शत्रु-दुष्टि से दशम भाव की वेखने से पिता, राज्य एवं व्यवप्ताय के क्षेत्र भें सामान्‍य 








सफसललाएं मिलती हैं। 
नअफर' लरन को कण्डली के 'तृतोपभाव स्थित गुर का फलावेश 
मकरलग्त : लैतीय्ाव : सुरु घीसरे भाव में स्व राशि-ह्थित शुरु के प्रभाव 


ते जातक की भाई-बहिनों का शुप मिलता है, परन्तु 
पूरंषार्थ में- कत्ी आती है। घच ठीक से चलता है। 
यहुरो स्थानों से लाभ होता है । पाँचवी उच्च सभा 
मित्न-दृष्टि से सप्तम भाव को बेखने से सुन्दर रही 
मिलती है तथ! दैतिक स्यवृसायथ में सफलता श्राप्त 
होती है। सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव की देखने 
पे से भाग्य तथा धर्म के भैत् में उतार-बढ़ाव अते हैं । 
नवीं मित्रन-वृष्टि से एफादसंभाव की पैजने से आमरंगी श्रेष्ठ रहती है। ऐसा 
व्यक्तित सुझी जीवन बिताता हे ! 
वलफर' लग्न की कप्शली के “धंतुर्थभाव' स्थित 'ग्रुरु का फ़लादेश 
मकरसग्न : चतुर्थन्वाव : सुर चौथे भाव में मित्र मंगल की राशि प्र 
(४22६ ब्य््-्ग्न| एिचत गुरु के प्रभाव से जातक फो माता, भूमि एवं 
भवन में खुध में सथा भ्राई-बहिने के खुध में भी कुछ 
कमी रहुती है | पाँचवों मिल्न-दुष्टि से अष्टम भाव की 
वेजने से जाग एवं पुरातत्व का सामान्म ल।भ होता है। 
सातवीं शत्रु-दुष्टि से दशम भाव की वेजने से 
पिता, राज्य एवं व्यवसाय के छात्र में कुछ कमी के 
हक्चय साथ सफलता मिलती है । 
नवीं दृष्टि से स्व॒राशि में द्वादश भाव की वेखने से खर्च अधिक रहुता है तथा 
याहुरो सम्त्रग्धों से धर-बठे ही साथ प्राप्त होता है । 






डंडा 


'अकर' लग्ग की कुष्जली के 'पंचशभ्ताव' ल्थित 'गुक का फलावेश 
सकी रलरन : पंचमभाष : सुर पाँचवें भाव में झतू शुक्र की राशि पर स्थित 
दिन ण््त् च्स् ्ण्ण्ण्ण्न्ब्न्न्न्ज़. 'गुंड' के प्रशाव से जातक को सस्तान-पक्ष से न्यूमांघिक 
क्‍ लाभ होता है तथा जिश्वा-त्रुद्धि के पक्ष में भी कुछ कमी 
रहती है। बुद्धिवल से खर्च चलता है तथा! बाहरी 
सम्बन्धों से साथ होता है। भाईनयहिनों से पस्तामान्य 
खुघ मिलता है तथा पराक्रम को वृद्धि होती है | 


पाँचनी मित्न-दुष्टि से नवसभाव की देखते से 

बा दर भाग्य एगं धर्म की सामान्य बूि होती है । सातवीं 
सित्र-दृष्टि से एकादशभाव की देखने से आमदनी अच्छी रहती है। नंवीं नीच-दृध्टि 
से प्रथधमभाव को येखने से शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कुछ कभी रहती है ॥ 
प्र! लब्य की कथ्णली के वष्टभाष॑ स्थित गुर का फलावेश 


मकरलग्न : पष्ठभाष : मुरु छठे भाव में मित्र 'छुप की राधि प्रर स्थित गुर 
के प्रभाव से झ्े की एविस से शतु-पक्ष पर श्र्नात 
स्थापित होता है। भाई-यहिनों से सामान्य विरोध रहुता 
है तद्चा पराकम में कमी आती है | 

पाँषदी शाबु-दृष्टि से दशमभाव फो देखने से 
पिता, राज्य एबं व्यवश्षांय के कीत् में कुछ कटठिनाइयाँ 
रहती हैं ॥ 

कट सातनीं दृष्टि से स्थ॒राशि में ढादश भाव को देखने 

से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्तरस्धों से साभ होता है ॥ 
नवीं पात्ु-दष्टि से द्वितीय भाव को वेजने से धन सभा कूटुम्ब के सुख को 
यूद्धि के लिए अत्यधिक परिक्षम करने प्र भी कष्ट ही मिलता है । 


कर लग्त को छुष्यलो के 'सप्तमभाव' स्थित 'गुर' का फ़लादेश 


सकरलान : सप्तमभाव : बुष्त सातयें भाव में मित्र चन्द्रमा को राशि पर 
ट द ) >> ्ख्ट्‌ “| स्थित उच्च के 'गुद के अभाव से जातक की सुन्दर 

| पस्नी मिलती है सथा रत्ी और ण्ययताय से शुध प्राप्त 
होता है। बाहरी सम्बन्धों से लाभ भिलता है सभा 
खर्च अधिक रहता है ॥ 


पाँचवीं भित-दुष्टि से एकादश भाव की बेखने से 
अऔमंदनी अत्छी रहती है॥ सातवीं नीच सथा शजतु- 
४-४“ क्लद्धू दृष्टि से प्रभम भाव की देखने से शरीरिक सेस्दर्य तथा 
स्पास्थ्य में कमी आती है । चंवीं दृष्टि से स्वराशि में दुतीय भाव को पैजने से भाई- 
चहिनों के सुख तथा पराक्रम में बृ्धि होती है । 















डिपच्दा 


'झकर' क्षप्त की हुष्दली के 'सपध्टभमान स्थित 'शुक्त का फंतावेश 
मंकरलग्न : अष्टमभाव : गुरु आठव भाव में मित्न 'सूर्य” की राशि पर स्थित 
व शुरु से प्रभाव से जातक की जागु तथा पुरातत्त्व की 
कुछ हानि होती है। प्राँचवी दृष्िट से स्वराश्ति में 
ह्ादश भाव को देखने से खर्च अधिक होता है तथा 
वाहरी सम्बन्धी से लाभ रहता है । 

सातज्ञीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीम धाव को देखने से' 
घन सथा कुटम्व के सुख में कुछ कप्मी रहुतो है। नवीं 

* मित्-दृष्टि से चतुर्थ भाव की देखने से माता, भूमि एबं 

भंयन के सुल में कुछ लूटिपूर्ण सफलता प्राप्त होती है ॥ 
'मकर' लग्न को कुष्दली के 'नवनधाव ौ्थित 'दुध' का फ़लापेश 
संकरलरत : नवभभाव : बुध नव भाव में भिक्ष 'जृध को राशि पर छ्थित 
बुध' में प्रभाव से जातक के भाग्य सथा धर्म के पक्ष में 
कमजोरी रहती है । वाहरी सम्बन्धों से कुछ लाभ होता 
है जिससे खर्न चलता रहता है ॥ पाँचवों नोच-दृष्टि से 
प्रथम भाव को-डदेखमे से शारीरिक सौन्दर्य एन स्वास्थ्य 
में कमी रहती है । धन भी अशान्त रहता है । 


साथवथीं दृष्टि से 'स्वराशि में तृतीय भाद की येजने 
शेटटवू. से, भाई-बहितों के सुख सथ। पराक्रम में सामान्य वृद्धि 
होती है । गयीं सिल्-दृष्टि से षष्ठ भाव को बेखने से शत्तू-पक्ष में स्व-विवेक-जुद्धि भे 
सफत्रता मिलती है। 


'अकर लग्न को कुष्दली के 'अशसलाव स्थित 'जुध' का फलादेश 

हिदस में भाव सें एंत्रु 'शुक्त को राशिपर स्थित 'गुर 
के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य तथा व्यवत्ताथ के 
छेत्र में कभी रहती है। भाई-बहितों के सुख तथा परा- 
कम में वृद्धि होतो है, जिसके कारण खर्त अच्छी तरह 
चलता है । यवाहुरी स्थानों के लाभ होता रहता है । 
पाँचयी एंत्रु-दृष्टि से ट्वितीयभाव को बैखने से घन-संचय 
तथा कौट्म्बिक सुख में कठिनाइयाँ आती हैं । 


सातवीं मित्न-दृष्टि से कतु्थ भाव की येजने से 
माता के सुख में कभी रहती है, परन्तु भूमि सभा भवन का सुख खर्च के बल पर 
मिलता है ॥ नयी सित्न-दृष्टि से षष्ठ भाव की देखते से शत्रु-पक्ष पर बुद्धिमानी से 
प्रभाव स्थापित द्ीता है । 








(७ष्प्ई 


'झकर' हग्ल' को कुण्बलों के 'एकापशभांत' स्थित 'गुरु का फलादेश 
मंकरलग्न : एकादशभ व - बुत ग्धारहवें धांव से मित्र 'मगल को राशि 
पर स्थित “गुट के प्रभाव से जातक कौ आमदनी 
अश्छी रहती है। वाहरी सम्बन्धों से भी लाभ हाता 
है, अतः खर्च आराम से चलता है॥ पाँचबीं दृष्टि 
से स्वराशि में तृतीय भाव को देख ने से भाई-यहिन के 
सुख तथा पराक्रम सें बलि होतो है | 

सातवीं शत्रु-दृष्टि से पंचम भाव को बेखने से 
मन्तान-पक्ष में असन्तोष रहता है, परन्तु विद्या-बुद्धि 
प्तो बूस्धि होती है | वीं उच्च-दृष्टि से सप्तम भाव 
को देखने से स्त्री का सुख मिलता है तथा व्यवसाय के छोत मे सफलता मिलती है । 


मकर लग्न को कु'्ठलो के 'द्ादशसाव' ल्थित 'गुब का फ़लादेशं 

वारहेनें धांव में स्तराशि-स्थित 'शुरू' के प्रभाव से 
जातक का खर्च अधिक रहता है, परन्तु वाहरी स्थानों 
के सम्बन्धों से साभ मिलता रहता है। भाई-वहिनों 
के सुख सभा पराक्रम में कमी रहती है । पाँचती मित्न- 
दृष्टि से चंतुर्थ भाव की देखने से माता, भूमि एवं 
भवन का सामान्य सुख मिलता है । 


सासथीं मित्र-दृष्टि से षष्ठ भाव की देखते से 

 ढटें आतु-पक्ष पर थुक्तिपूर्वक अभाव स्थापित होता है ॥ 
नवीं भित्न-दृष्टि से अष्टम भाव की बैखने से जाग तथा पुरातत्त्व का लाभ कुछ कन्ी 
के साथ होता है । परन्तु ऐसा व्यक्ति शानदार खर्च करता तथा समाज में प्रभ्ाय- 
शॉली बना रहता है । 








'करा' लस्त में शुक्र 
पाकर लग्न को कुष्डसी के 'प्रशमभाव' स्थित 'शुक्र का फलायेश 
मकरलग्न 5 प्रथमभाव : शाक्त पहले भाव में मित्र शनि की राशि-पर स्थित 
॥ 'श॒ुक्र' के अभावसे जातक फो शारीरिक सौन्दय॑, प्रभाव 
ए्‌4ं सम्मान की प्राप्ति होती है। पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के छोत्रों में भी सफलता मिलती है । प्तमाज' 
में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सत्तात से सुख मिलता 
है तथा विद्ञा-चुद्धि का श्रेष्ठ लाभ होता है ॥ 
खादवीं मिश्न-दष्टि से सप्तमभाव को येखने से 
पत्नी सुन्दर तथा योग्य मिलती है तथा देनिक व्यवत्ताय 
के दोत में भी साभ होता रहता है | 








४६७ 
'मरकर' लम्द की कुच्ली के 'हितोअप्ताव' स्थित 'शुक्र का फलावेश 


मकरलग्न : द्वितीयभाव : शुक्त दूसरे भाव में मित्र 'शंति” को राशि पर 
जद बाड़, « अशकम्ण प्ज्् “| स्थित 'शुक्त के प्रभाव से जातक की घन लगा कुटुम्ब 


हे | का पर्याप्त सुख मिलता है । पिता, व्यवसाय तथा राज्य 
के 





के होंवों से भी लाभ होता है, परन्तु सन्तात-पक्ष में 
कुछ कठिनाई रहुतो है । 

सातवीं शत्तु-दृष्टि से मष्टम भाव की बेजने से 
| आयु तथा पुरातत्त्व में कुछ कमी आती है । 

ऐसा व्यक्ति छनी और यशस्त्री होता है परन्तु 
चिन्तित रहता है । 





'आअकर' सग्य की कुष्डज़ों के तृतोयभांज' स्थित 'शुक्र' का फलादवेश 


मकरलग्न : तृतीयभाव : शुक्त तीसरे भाव भें सामान्य मित्र 'गुक की राशि 

हा पर ल्थित तकबच के 'शुक्र के प्रभाव से जातक के 
पराक्रम में विशेष बूद्धि होतों है तथा भाई-बहिन का 
सुख कुछ कमी के साथ मिलता है। विद्या एवं संतान 
का लाभ होता है ॥ पिता, राज्य तथ! व्यवप्ताथ के 
छेत्र में भी सफलताएं मिलती हैं | 

सातवीं भीच-दृष्टि से नवम भाव की देखने से 
भाग्योन्नति तथा धंर्म-पालन में कुछ कत्मी रहतो है 
तथा ग्रश भी कम मित्र पाता है । 


“मकर सम्न को कुष्जली से वतुर्भभाव॑ स्थित 'शुक्र का फलावेश 


सकरलग्न : चतुर्थ भाव : शुक्त चौदे भाव में सामान्‍य भित्त मंगल की राधि 
श्र नया पर स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि 
एगंं भवन का सुल प्राप्त होता है। बुद्धि नीच से 
आमदनी भी अच्छी रहती है ॥ 

सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि में दशम भाव की 
देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के द्षोत्र में सहयोग, 
सफलता, यश, लाप तन्ना सम्मान की प्राप्ति होती है | 


ऐसा व्यक्त नीतिज़, शीलवाने, विनारशील 
सथः सुल-कझाम्तिपुर्तंक फोषन ज्यतीत करने वाला होता है | 


४६१ 


झकर' खम्न को कुण्ठलो के पंचम भार स्थित 'शुक्त का फलाजेश 


मकर लग्न: पंचंभभाव : शुक्त पाँचवें भाव में स्वराशि-स्थित 'शुक्र के प्रभाव 

मशनशण मे जातक की सनन्‍्ताम तथा विद्या-चुद्धि का पपेष्ट साभ 
होता है॥ पिता, राज्य सथां व्यवसाय के क्षेत्रों में 
भो सफलताएं मिलसी हैं। ऐसा व्यम्त प्रात: हकमत- 
पसन्द तथा कांयदे-कानूत माता होता है। हु 

सातवीं शत्रुदृष्टि से नवम भाव की बेखने से 
जातक की आमदनी पर्षेष्ट रहती है और वह निरन्तर 
उन्नति करता चला जाता ॥ 





'संकर' शग्न की कुण्डलो के 'थष्ठक्षाथ घ्यित 'शुक्त' का फलावेश 


मकर लग्न : वष्ठभाव॑ : शुक् छठे भाव में मित्र 'डुध/ की राशि प्र स्थित 
'शुक्त के प्रभाव से जातक शत्तु-पक्ष पर धरभाव रखता 
है। पिता से कुछ मतप्ेव के साथ प्ञक्ति प्राप्त होती 
है शथा राज्य से सम्मान मिलता है फिसु सन्‍्तान तथा 
विद्या-पंत्र दुर्बल रहता है | 
सातवीं शत्रुदृष्टि से द्वादश भाव को बेखने से 
खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहुरी सम्बन्धों से लाभ 
मिलता रहता है । ऐसा व्यक्ति दिम्रागी रूप से भी 
जिम्सित यना रहता है। 





'मकर सम को हुष्दली के 'सप्सभ्ताव स्थित 'शुक्त का फलावश 


मकर लग्न : सप्तमभाव : शुक्र सातवें भाव में शत्रु “धन्द्रमाँ की राधि पर 
पर स्थित 'शुक्तः के प्रभाव से जातक फो सुन्दर तथा 
सुयोग्य सक्षी मिलती है॥ पिता, राज्य, व्यवसाय, 
धघन्‍्तान सथां विद्या पक्ष से भी सुल मिलता है | 
घरेलू जीवन आनेन्दपर्ण रहता है । 
सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथम भाव की बैखने से 
शारीरिक स्रौन्दर्य एन्र अभाष की प्राप्ति होती है | 
राजछीप तथा सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा भी 
मिलती है । 





है 2 


“झकर' लग्न को कुष्ठली के 'अध्यमधजाव' स्थित 'शुक' का फ्लावेश 
मकर लग्न : अष्टम भाव : शुक्त आठवें भाह सें एंत्रु सूर्य की राशि पर स्थित 


प्लस न. आफ के प्रभाव से जातक को पुरातत्त्व एवं आग की 
पाक्ति का लाभ होता है। पिता तथा सन्‍्तान-पश्ष ते 
८) कष्ट होता है एवं राज्य तथा विद्या का ल्लेत ल्ुटिपूर्ण 
(६) रहता है | 
सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव की देखने से 
धन तथा कृटम्ब का सुख भाप्त होता है । ऐसा व्यक्ति 
अपने परिश्रम तथा गुप्त युक्तियों के पशण पर उन्नति 
श्श्ह्छ॑ कश्ता छ् | 





'मकर' खम्न की कुष्ठली के 'नवनंत्ञाव स्थित शुक्र का फलादेश 


मकर लग्त : नवमभाव॑: शुक् नवें भाव में मित्र जुध की राशि पर स्थित 
.. नीच के 'शुक्त के अभाव से जातक को भाग्योननति तथा 
घर्म-पालन में खाधाएं आती हैं। पिता, राज्य, ण्यवस्ताय, 
सन्‍्तन तथा विद्या के ज्लेत्र थे ज्ूटिपूर्ण सफलताएँ 
मिलसी हैं 
सारवीं उच्च तथा शत्रुदुष्टि से तुतीयभाव को 
देखने से भाई-वहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती 
है ॥ ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से तरक्की करता है ॥ 


अशमलाय' ल्थित 'शक्र का फलतावेश 





दसवें भाव में स्वराधि-स्थित 'शुक्र के प्रभाव से 
जातक की पिता, शाज्य तथ! व्यवसाय के श्षोत् में 
अत्यधिक सहयोग, सम्मान तथा लाभ कौ प्राप्ति होती 
है । सत्तान तथा विद्या-एक्ष भी प्रबल रहता है ॥ 

सातवीं शत्ुदृष्टि ते चतुर्थ भाव की वेजने ते 
माता, भूमि तथा भवन का सुल भी प्राप्त होता है तथा 
घरेलू जीवन उल्लासमय बना रहता है । 





४६५ 


गप्रकर लग्न को कुप्णली फे 'एकादशभाव' ह्थित 'शुक्र का फलावेश 


ग्यारहनें भाव में शत्त 'मंगल' को राशि पर 
स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक की आमदनी में 
ब॒ूद्धि होती है तथा पिता, राज्य एवं व्यवसाय के 
केत्र में सफलताएँ मिलती हैं | 

सततवीं दष्टि से स्व॒राशि में स्थित पंचम भाव 
को देखते से सन्तात तथा विद्या-बुद्धि का भी श्रेष्ठ 
लाभ होता हैं । ऐस। न्यक्ति अपनी योग्यत्ता के थे 
पर तरक्की करता हैं । 





'मभुकर' लग्न को कुष्शतलों फे 'हादशप्माव स्थित शुक्र का फलादेश 
मकर लग्त : दहादशभाव : शुक्र बारहँवं भाव में शत्र्‌ शुरू की राशि पर स्थित 
'शुक्र के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है. तथा 
सपहुरी स्थानों के सबंध से लाभ प्राप्त होता रहता है | 
पिता पक्ष से हानि, संन्तान-प्रक्ष से कष्ठ तथा विद्या-पक्ष 
में कमी रहती है। मानसिक चिन्ताएं बनी रहती हैं । 
संपतर्वी मिन्नदृष्टि से षष्ठ भाव की देखने से 
शत्र-पक्ष में चतुराई से काम निकलता है । ऐसे न्यक्ति को 
उन्नति करने में कुछ विलम्ब लगता है! 








सकर झग्न में शानमि' 


'अकर सरत की कुप्णलों फे 'अंथम्ात स्थित 'शनि का फलाबेश 
मकर लग्न : प्रथमभा व : शनि पहले भाव में स्वराशि-स्थित 'शति के प्रभाव 


्‌ प्च् हनन श्र से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रभाव में वृद्धि 
6 ५ 






होती हैं । यह स्वाभिमातों तथा पशस्त्री भी होता है। 
पीसरी शत्रुदृष्टि से तृत्तीय भाव की देखने से पराक्रम, की 
वृद्धि होती है, परन्तु भाई-वहितों से असन्तोष रहता है। 

संपतती शत्ुदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
सती से असन्तोष रहता हैं तेया व्यदसाय की वृद्धि के 
लिए प्रयत्न करता है। दसवीं उच्चदुष्टि से दक्षमभाव को 
देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलत्ता, 
संहुयोग, यश्रा तथा सम्भान को पाष्ति होती है| 





डे ४ 


'झकर' शर्म को कुष्हली के “विलोगलाव' स्थित 'शनति' का फलावेश 


मकर सरत : द्विती भ भाव : श्िं दूसरे भाव में स्व॒राशि-स्थित 'शनति के प्रभाव 
से ज[तक की घन-पंचप एवं कौटुम्विक सुख का 
यथेष्ट लाभ होता हैं। तीसरी नीच-दृष्टि से चतुर्थ 
भाव को देखने से साता, भूमि एवं भवत के सुख में 
फमी रहती हैं । 

सातती शतुद्ष्टि से अष्टम भाव की देखने से 
आयु तथा पुरातस्व की कुछ हानि होती हैं। दसवीं 
शतुदृष्टि से एकादश भाव की देखने से कुछ कडिता- 
इयों के साथ आमदनी में वृद्धि होती है ॥ 





'सकर सरत की कुप्फली के 'तुतोयषभाव' स्थित 'शानि' का फलादेश 
मकर लग्न : तृतीय भाव : शनि तीसरे भाव में शत्रु “गुर' की राशि पर स्थित 
बानि' के अ्रभांव से जातक की कुछं कठिनाई के साथ 
भाई-बहिन का सुख मिलत। है तथा पराकम में अत्यधिक 
वृद्धि होती हैं। पुरुषार्थ के थे पर घन तथा कुटम्व का 
सुंखं भी मिलता है । तीसरी मित्नदुप्टि से पंचम भाव की 
देखने से खन्तान तथा चिच्चा के क्षेत्र में विशेष सफलता 
मिलती है | 

सातवीं मिन्नदुष्टि से नवम भाव को देखने से 
भाग्य तभा घ॒र्मे की बुद्धि होती है । दसवीं शत्तुदृष्टि से 
द्वादश भाव की देखने से खर्ते अधिक रहुता है तथा बाहरी छथानों से कुछ कठिनाई 
के साथ लाभ मित्रता है । 








'लकर' लगते की कुप्पली के 'चतुर्गभाव' स्थित 'शति को फलादेश 
सकर लग्त: चतुर्यंभात : शर्नि चौथे भाव में शत्र्‌ “मंगल' की राशि पर स्थित 
सातवीं उच्चदरृष्टि से दशम भाव को देखने से 


प्च्ध्न व्यू सब प्च्र्य नीच के 'शनि' के प्रभाव से जातफ को माता, भरुमि 
ग रीथा भवन के सुख में कमी रहती है। शारीरिक सौंन्दर्य 
एवं धन-झुटुम्न का सुख भी कम ही मिलता है। तीसरी 
हडि< पिता, राज्य एवं दपवसाय के खत में सफलताएं मिलती 

हैं। दसवीं दुष्टि से स्व॒राशि में प्रथभभाव को देखने रे 

फुरीर सुन्दर होता हैं तथा! आत्मगल की अधिकता पाई जाती है | 













मिन्नदृष्टि के पष्ठभाव को देक्षने से शत्र-पक्ष पर विजय 
मिलती है तथा झगरडों से लाभ होता है । 


अर्थ 
मकर श्र की कूषहली फे 'पंससभसाच' स्थित “शतनि' का फलादेश 
मकरसरन : पंचमअआाय : शर्नि वे भाव में मित्र 'शुक्र की राशि पर स्थित 
| शनि के प्रभाव से जातक कौ सन्तात, विद्ञा तथा 
बुद्धि का विशेष लाभ होता है। शारीरिक सौन्दर्य, 
घाणी तथा योग्यता को भी प्राप्ति होती है। ठीसरी 
शत्रुदृष्टि से सप्तमभाव की देखने से स्त्री से कुछ बसंतोष 
रहते हुए भी उप्तमें अधिक अनुरक्ति होती है तथा 
व्यृवताय-पक्ष में भी कुछ तूटिवर्ण सफलता मिलती है। 
सातवीं शंत्तदृष्टि से एकादजभाव को देखने से 
हैं। दसवीं दृष्टि से स्व॒राशि में द्वितीयभाव को 
देखने से घन तथा कुटुम्य के सुख में वृद्धि होती है । 
'जकर' शंत़्र की कुष्डली के 'वष्ठभाष' स्थित 'शभि' का फल-वेश 
मकर लग्त: चष्ठभाव : शनि छठे भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक के झारौरिक सौन्दर्य एव 
स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती है। शत्रु-पन्‍क्ष पर प्रभाव 
चढ़ता है। कुटम्न से सामान्य विरोध रहुता हैं तथा 
घन-पंग्रह में कमी आती है। 
तोमतरी शत्रुदृष्टि से अच्टम भाव को देखने से 
आयु तथा पुरातस्य का अधिक लाभ नहीं होता | 
हम साततीं शत्तुदष्टिसे द्ादशभाव को देखने से खर्ते अधिक 
रहता है तथा बाहरी रुथानों से सम्बन्ध बनता हैं ॥ दसवीं शत्रुदृप्टि से तृतीयभाव को 
देखने से भाई-बदिनों से कुछ बँमनत्य रहते है, परन्तु पराकम की वृद्धि होती है । 
फाकर सर की कृच्छली के 'सप्तनभाव स्थित शर्ने का फलादेश 
मकर सरन : सप्तमआव : शनि सातवें भाव में शत्रु “वन्द्रभ' की राशि पर 
प्ज्स् स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक को स्थत्ी-पक्ष से 
शक्ति एवं शआत्मीयत्ता मिलती है तंया परिश्रम के 
द्वारा ब्यवसाम में उनन्‍तत्ति होती है। धन तथा सन्‍्तान 
का सुख भी मिलता है ॥ तीसरी भिन्नदुप्टि से नवम 
भाव को देखने से जातक के भाग्य तंथा घ॒र्में की 
उन्नति होती है । 
४८-रह्दर सातदीं दृष्टि से स्तराशि में प्रथम भाव को 
देखने से शारीरिक सौन्द्रय में वृद्धि होती है तथा स्वाभिमान एवं भ्रभाव का ल 
होता हैं। दसवी नीच तथा शल्र॒दृष्टि से चंतु्ंभाव को द्रेखनेसे माता, भुमितया भव॒न 
के सुख में कमी रहती है 










४४६ 
'भरए सप्न को कु्छलों के “अष्टमजाव स्थित शत का फ़लादेश 
मसकर लः्न : ज्ष्टम भ्रक्‍ाव : शति आठवें भाव में शत्रु 'भुर्य' की राशि पर स्थित 
'गनि' के प्रभाव से जातक को भ्षायु तथा पुरातत्त्त का 
लाभ होता है। शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी 
आती हैं तथा धन-फुटम्न की हानि पहुँचती हैं। तोसरी 
उच्चदुष्टि से दशमभाव की देखने से पित्ता, राज्य एवं 
व्यवसाव के क्षेत्ञ में सफलताएँ मिततो हैं। 

संतदीं दृष्टि छें स्वराशि में द्वितीय भाव को 
देखने से धन-कुटुम्व का अल्प सुख मिलता हैं। दसवीं 
मिन्नदृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं 





सनन्‍्नात-पक्ष की बूद्धि होती है । 
'त्रकर' लग्न को कुप्शली फे 'मतसभाव' स्थित शत का फलादेश 
भुकर लग्न : नब॒म भाव : शनि जलवे भाव में मित्न बुध की राशि पर स्थित 


'शनि' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की 
पर्याप्त उन्‍नति होती है। शारीरिक प्रभाव, सम्मान 
तथा कुटम्य का सुख भी मिलता है। तीसरा शतूदप्छि 
से एकादशभाव को देखने से जमदनी करे मार्ग में कुछ 
कृठिनाइयाँ आती हैं 
सातवीं झत्तुदृष्टि से तृतीय भाव की देक्षने से 
भाई-बहिन के सुख में कमी आती है, परन्तु पराक्रम 
की वृद्धि होतो हैं ॥ 
दसवीं मिन्नदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से धन एवं शारीरिक शक्ति के बल 
से शत्त-पक्ष पर विजय मिलती है तथा क्गड़े के मामलों से लाभ होता है | 
'भरूए सरन को कप्णलो फे 'यशमभ्ाय' स्थित शनि का फ़लादेश 
मकतर लरन : देशमभाव : शनि दसवें भाव में मित्न मुक्त की राशि पर स्थित 
ह प्च््स् बुक च्च्् 7 उच्च के “शनि' के अभाव से जातक को पिता, राज्य 
एवं व्यवसाय के द्वोत्र में अत्पत्तिक सुखं, सहेयोग, 
सम्मात एवं सफलता की भ्राप्ति होती है। धन तथा 
कुटम्ब का सुख भी यथेष्ट मिलता है | [तीसरी शत्र- 
दृष्टि से दादश भाव की देखने से खर्चे अधिक रहूता 
है सभा जाहरी सम्वन्धों से असन्तोीष रहता है | 
फ््द्र सातवीं नीचदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 
माता, भ्रुमि तथा भवत के सुथ् में कमी जाती है ॥ दसदीं शत्तुदृष्टि से सेप्तमभाव को 
देखने से स्ती-सुख में कुछ कमी तथा व्यवसाय-पश्ष में कुछ परेशानियाँ यात्री हैं ॥ 








है 


भलकर संग को कष्हलों के 'एफायशसाथ' स्थित 'शर्नें का फलावेश 
मकर लग्त : एकादशभाव : शनि स्यारहय भाव में शात्र म्ंगंत की राशि पर 
च्च्ध्ट ्ज्द्र स्थित 'शति के प्रभाव से जांवक की जामदनतोी में अत्य- 
घिक वृद्धि होती है। धन तेथा कुंटुम्बं का सुख भी 
मिलता हैं। तीसरी दृष्टि से स्व॒राशि में प्रथम भाव को 
देखने से शारीरिक सौन्वर्य, यशा, प्रतिष्ठा, अत्मवल तथा 
भ्रभाव की प्राप्ति होती है । 
सातवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने से 
| सनन्‍्तान तेथा विद्या-प्रुद्धि के क्षेत्र में भी यभेष्ट सफलता 
मिलती है। दतवीं शबुदूष्टि से अष्टम भाव को देखने से 
क्षायु के विजय में चिन्ता रहती है त्तथा पुरातत्त्त शक्ति का लाभ होता है| 
मकर सगरत को कुप्ड्लों फे 'दायवाभाय स्थित 'शंसि का फलावेश 
मकर सरन : द्रादहशभाष : क्षति बाशइवं भाव में शत्तू गुर की राशि गर स्थित 
'शनि' के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है तथा 
| बाहरी स्थानों से लाभ होता है। धन, क्रुटुम्ब॑ तेथा 
शारीरिक स्वास्थ्य फे सुख में कमी जाती है । 
तीस री दुष्टि से स्वराशि में'द्वितीयभाव कौ देखते 
| से धन-प्राष्ति के लिए निरन्तर प्रयत्न करना पड़ता है। 
सातयी मित्रदृष्टि से ष८्ठ भाव की देख्षने से शत्र-परक्ष पर 
| भ्रभात्र स्थापित होता है तथा कगड़े के मामलों में विजय 
मिलती है । 
दसवीं मित्रदृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती 
है । ऐसा व्यक्ति धनी तथा भाग्यवान्‌ होता है । 








'सकर खगन में राह 


मकर! लग्न की कप्डलों फे 'असस्ताव' स्थित “रा का फरलारेश 
मकर लग्त : श्रथमभाव : राष्ट्र 


पहले भाव में मित्र 'ज्नि की राशि पर स्थित 
'राहु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं 
4 स्वास्थ्य में कमो जाती हैं। फमी प्रारोर में बोट भी 
हर लगती है ॥। फमी फोर विज्ञेष रोम भी होता है। 

ऐसा व्यक्ति मड़ा हिम्मतो, चतुर, सतक तथा 
य्ुक्तिनल से तपने अ्भान की वृद्धि करने बाला होता है। 





है. 





'अकर' सरन की कंण्डसी फे 'द्वितीयभाल स्थित 'शाहुं का फलादेश 
मकर लगन : द्वितोय भाव : राहु 








दूसरे भाव में आनित्र 'शति' की राधि पर स्थित 
'शहू' के प्रभाव से जातक धन तथा कुटुम्व के कारण 
निन्तित रहता है कथा कष्ट भोगता है॥ कभ्तीशी ऋण 
झी लेता पडता हैं। प्रकट रूए से वह श्त्री समझा ज़ाता 
है, परन्तु यथार्थ में धन की कमी रहती है। बाद में गुप्त 
युक्तियों के बलें पर बह अपनी आशिक स्थित्ति को सुदृढ़ 
<€ | प्री बना लेता है। 





तीसरे भाव में एंत्र्‌ “गुद को राशि पर स्थित 
'राहु' के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों की थोर से 
कष्ट मिलता है, परन्तु पराक्रम की अत्यधिक वृद्धि होती 
है। भीतर से दुर्बलता अनुभव करते पर_ भी बहू प्रकट 
रूप में बड़ा हिंम्मती होता है तथा कठिनाइपों पर विजय 
पांता रहता है | 


ह्च्जू 
'झकर' लग्त की कंण्डसी फे 'शतुर्धशाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 
मकर लग्त : ग्रतुर्भभान : राष्ट्र 


शौधे भाव में एत्त मंगल की राशि पर स्थित 
'राहु' के प्रभाव से जातक को भाता, भूमि तथा भवन के 
सुख में कमी रहती है। कमी भातृभूमि का स्याग शो 
करना पड़ता हैं। अन्त में यहू गुप्त युक्तियों के बल पर 
सुख तथा प्रभात की बद्धि करतः है। ऐंस।ज्यक्ति हिम्मंतो 
तथा घंर्गवात होता है । 





मकर लग्त की कंण्डसी के “पंत्रम्रमाष' स्थित 'राहु' का फलादेश 
मकरलग्न : पच्चम भाव . गाहू 

पाँचये भाव में मित्र 'शुक्र की राशि पर स्थित 
'राष्ट! के प्रभाव से जातक को सन्‍्तान-पक्ष से कष्ट होता 
मै हैं तया विद्या ग्रहण करने में भी कठिनाई आती है ॥ 

८ परन्तु उसको बुद्धि वही सोत्र होती है । 

वह हीजियार तथा ग्रुप्त युक्तितयों में प्रवोण होता 
है। अन्त में, सन्‍्तान तथा विदश्ला दोनों ही क्त्रों में 
सफ्सता भी था त्ञषेता है । 





४6 € 


'सक्तर' लग्न की कंण्डती के 'धध्ठकात्र स्थित 'राष्ट्' का फलादेश 


छठे भाव में मित्त 'शुध की राशि पर स्थित 
&| 'शाहु' के प्रभाव से जातक शत्तु-पक्ष पर अपना विशेष 
प्रभाव रखता हैं तथा झगड़ों के मामलों में सफलता 
६६ 8 | ध्राप्त करता है ॥ 
पहूँ कटतोतिज्ञ, विवेको, तीब-सुद्धि तथा ग्रुप्त 
युक्तियों का जानकार होता है। ऐसा व्यक्ति प्रासः कपन्नी 
। सीमार नहों होता 


सातवें भाव में शत्र्‌ चन्द्रमा को राशि पर 
। स्थित "राहु के प्रभाव से जातक को स्त्ी-पक्ष से महान 
कष्ट होता है। व्यवसाय के प्ल् में भी कठटिताइयाँ 
जाती रहती हैं। उसको मूत्तेन्द्रिय में रोग भी होता है । 
वह अपनी ग्रुप्त युक्तियों के बल से कठिताइयों पर कुछ 
विजय भी पा लेता है | 





'मरर लाभ की कुषशली के “अप्टमप्ताव स्थित राहु का फ्ावेश 


मंकरतरन :अष्टमभाव : राह 

अठवें भाव में शत्तु 'सू्यें कौ राशि पर स्थित 
'रा्ट' के प्रभाव से जातक के जीवन पर बड़े संकट 
अते हैं तथा फर्मीऋभी मुत्य-तुल्य कप्ट नली भोगना 
पड़ता है । पुरातत्व की हानि भी होती है। उदर 
अपया गुदा-सम्वन्धी रोगों का शिकार बनता पड़ता 
हैं। यह अपनी ग्रुप्त मुवितथों के बल पर जैते-तंसे 
जीवन-यापन करते है । 





शुद्ध 0 
मकर सर को कंण्डली के मवमझाव' स्थित 'राहु' क्वा फ़लादेश 


सक्त रजत्रन ; नवम'भावृ - राहू 


नवें भाव में मित्न 'बुध' की राशि पर स्थित राहु 
के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में निरन्तर बाधाएँ 
हक | आती रहुती हैं। कभी-कभी विशेष कठिताइयों का शिकार 
६ भी ढनता है। धर्म-पालन में भी कमी रहती है ॥ 
कठित संघर्ष, परिश्रम तंया ग्रुप्त युक्तियों के बल 
पर बहू थ्ोदी-बहुत उन्नति भी कर लेता है । 





मकर लग्न की कुण्शलो फे 'दशमप्नाय स्थित *राहु' का फलागेश 


मक रसरन : द्पाम भाव : राह 

इसके भाव में मित्र 'शुक्त की राश्षि पर स्थित 
'राहुँ के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य सपा व्यवसाय 
के क्षेत्र थे विध्नों दाधाओं का सामना करनी पड़ता हैं | 
परन्तु वंह अपनी ग्रुप्त शुक्तियों के बल पर उन्हें हर 
फ्रता हुआ भाग्य की उनन्‍तत बनाता हैं। यशध्यपि उसे 
अनेक बॉर संकटों में घिर जाना पडता हैं 








'अकर' सरन की कुष्शलो के 'एकादशपाएं स्थित “राष्ट्र का फलावेश 
मकरलग्त : एकादशंभाव : राहू 


ग्यारहें भाव में शत्र्‌ मंगल की राशि पर 
स्थित "राष्ट्र के प्रभाव से जातक अपने परिश्रम तथा 
श॒ुप्त ग्रुक्ति-ब॒ल द्वार विशेष जाभ क्राप्त करता है! 
कभी-कर्भी उसे बड़ी हानि भी उठानी पढ़ती है तो 
कप्नी विशेष लॉभ भी होता है। उसके जीवन में 
सुख-द्ुःख अ।ते-जाते बने रहते हैं । 





४०१ 


'मकर' लग्त की कुण्डली में 'दरादशभनाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 
अकरलब्न : द्वादशभाष : राषू 
िकन ४. डा बारहय भाव में एंत्र “गुर की रांशि पर ौस्वित 
नीच के राहु के प्रभाव से जातक की अपंता खर्चे 
घताने में बड़ी कठिनाइयों का सामता करता पढ़ता हैं 
तेया बाहरी स्थानों के सम्बन्धी से भी कष्छ उठाने 
पड़ते हैं । 
< ह्िम्मती होने के कारण यहू अपनी कठिनाइयों 
कौ प्रकट नहीं होने देंत। तथा उन्हें द्वर करने की विशेष 
परिश्रम करता रहता है । 








मकर खगत में केतु 
'तकर' लगने को कंण्डसती में 'प्रयंसभाव स्थित 'केतु का फलारेश 
मक रलग्ल : प्रधमभाष : केतु 

प्ज्च्ट हटाया त््ड पहले भाव में विश्व शनि की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा 
स्वाल्य्य में कमी रहती है तथा कभी कोई बड़ी चोट 
लगने को संभावना भी रहती हैं। 

ऐसा व्यक्ति उग्र सुथा जिद्ठी स्वभाव का होता 

है तथा अपने प्रभाव की बढ़ने के लिए ग्रुप्त गुक्तितियों 
का आश्रय भी सेतसा है । 





प्रकर' लगते को कष्शली से 'टद्वितोपमात स्थित केतु का फलादिश 
सूकरलग्न : द्वितीयभाव : केतु 

दूसरे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 
'केतु के प्रभाव से जातक को घन तथा कुट नव के विषय 
में बड़े संकटों का सामना करना पहता है, परन्तु यह 
(«2 “ हिम्मत तथा गुप्त घुक्तियों का आश्रय लेकर धस- 
सम्बन्धी कन्नी को प्रृरा करते के लिए भप्रयत्तशीजें बना 
रहता है। 





भर 
सकर सर को कष्शली के लतोंपभाज स्थित केतु का फलावेश 
सकरलग्तन : लुतीय भाव : केतु 
ः ज्च्ट शमा-नुलूक- तीसरे भाव में श्र बुध की राशि पर [स्थित 
केंतु' के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों के पक्ष में 
परेशानी तथा संकटों का सामना करना परड्डता है, परन्तु 
पराक्रम की अत्यधिक बुद्धि होती है । 
वह साहस, घिरे, ग्रुरुषार्थ तथा शुप्स ग्रव्सियों के 
बल पर जीवन को प्रभावश्षाली बनाये रखने का प्रयत्न 
 जफहएड्ः करता रहता हैं| 
“प्रकर' सरल की फण्डली के 'चतुर्चे श्ाव' स्थित केतु का फलादेश 


मसकरलग्व॒ चतथभाव : केतु 





चौथे भाव में शत्र्‌ मंगल की राशि पर स्थित 
केतु" के अभ्रभाव से जातक की भाता के सुख में कमी 
तथा माता के कारण ही फष्ट भी प्राप्त होता है। 
घरेलू जीवन कलहूपूर्ण रहता है। भांतृ-भ्ूमि का स्पाग भी 
करता पड़ता है। अन्त में, कठिन परिश्रम सथा गुप्त 
युक्तियों फे थल॑ एर उसे सुख के साधन प्राप्त फरने झें 
धोडी-बतुत सफलता मित्त जाती है। 


“मकर' सरल को कुप्णलो के 'पंचमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेए 


सक रलग्न - प्रमभाव : केस 
से काम लेकर आपनी कठिनाइथों के निवारण का 


कु 


.. #एचफ 
सकर सरत को कुष्डली के 'दष्टमाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
अक्ररणरन : थष्ठभान : केतु 


प्रांचती भाव मेमित्न शुक्र! को राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक कौ सन्तान तथा 
विद्या के छल में *भी का शिकार होनः पड़ता है। 
भस्तिष्क भें गुप्त चित्ताओं का निवास रहता है | 
परन्तु उसकी बुद्धि तीक्ष होती है, अतः बहू चतुराई 







छठे भाव में विश 'ग्रुध' को राशि पर स्थित 
कैतू के प्रभाव से जातक की शाक्षओं के कारण कटि- 
ताइयों में फेसता पड़ता है, परन्तु अपनी गुप्त 
के बल पर यह उन्त पर विजय भी पा लेता है। झगढ़े 
झक्नट के मामलों में उसे सफलता मिलती है ॥ ननसाल- 
पक्ष को हानि पहुंचती है। थोर संकट आने पर भी 
यह अपन! धये नहों छोडता है ॥ 





५०१ 
'मरूर'ः लगन की कुणछली के 'सफ्मधाब स्थित 'केस' का फलावेश 


मकरलग्न : सप्तमभाव : कैत 

क सातवें भाव में शत ' चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक को स्वलो-पक्ष से 
अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं । गहस्थ-जीयन में 
परेशानियाँ जाती हैं। अतेक प्रकार के व्यवसाय करने 
पर भी कठिनाइयों आती रहुतों हैं ॥ अन्त, में यहू 
ठपती गुप्त युक्सियों तथा कठोर परिषन्नम के द्वारा 
उत प्रर यथोषिंत सफलता भी पा लेता है। 





अकर' ख़त्न की कुष्णसी के “अध्टसभाव' स्थित फकेतु' का फलादेश 


मकरलस्न : अध्टमभाव : केत साठवके शझाव में शर्त 'सू्थ/ को राशि पर स्थित 
| 8 ् ह्न  »> का <् >>) केतु के प्रभ्नांव से जातक के जीवन प्र अनेक बार 
रॉ संकट आते हैं और यह मृस्य-तुल्य कष्ट पाता हैं। 
; पेट में विकार रहता है | 

अंजीविका-उपार्जेन के सिए कठिन प्ररश्थिम 
करना पहता है + भीतर से चिन्तित रहते हुए भी भकर 
में यह प्रभाव प्रदर्शित करता हैं। प्राय: उसका जीवन 

संघ्षपर्ण रहुता है । 


'भकर' सम्द की क॒ण्शसी के 'सवसभाध' स्थित 'केतु' का फ़ैलाबेश 


मकरलग्न : नवसभाष : केतु 
पथ कर से भाव में मित्न 'न॒ध॑ की राशि पर स्थित 
9 'केतु' के प्रभाव से जातक की भाग्योन्त्रति में कहि- 
| कट नाइयाँ जाती हैं, परन्तु वहू कपनी हिम्मत, परिश्रम 
तथा शभुप्त ग्रुक्तियों के ढारा उन पर विजय पाकर 
भाग्य की उनन्‍नसि तथा धर्म का पालन करता है। 
कभी-कभी उसे भाग्य-स्ेत्र भें घोर संकंटों का सामना 
करना पड़ता है, परन्तस अन्त में खनका निराकरण 
करने में सफल हो जाता है ॥ 





4 हे] 


'भकर सम्म की कुझाली के 'रशमअाव' स्थित 'क्ेतु' का फलाबेश 
सकरलग्न : दशमभाव : केतु 


दसवें घाव में मित्र शुक्र की राशिं पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक को पिता से कष्ट, राज्य से 
कठिनाइयाँ तथा व्यवसाय-झछलेज़ में संकटों का शिकार 
लनना पहुता है, . परन्तु अपनी गुप्त छुक्तियों के बल पर 
यह उन पर विजय था लेता है । ऐसे व्यगित का जीवन 

“ प्र्षपर्ण तथा परिवर्तेनशील होता है ॥ 





“मकर समन की कष्शसी के 'एकायशभाद' स्थित 'केशु का फलादेश 


सकरलग्न - एकादश्ाव : केतु 
। + कक हा ्थ ग्यारहवें श्वाव में॥बशाज़ु “मंगत' को राशि पर 
२. । स्थित 'केतु के प्रभाव से जातक की गामदनी में 
संत्यधिक यद्धि होती है ॥ वहू ठपनी गुप्त य्रुक्तियों, 
साहंस एंवं कठिन परिश्रम के बल पर गामदनी री 
निरन्तर बढ़ाता रहुता है । जाने वाली कठिनाइयों 
पर उसे विजय मिलती है। ऐसा व्यकित गुप्त रूप में 
चिन्लितत भी बना रहता है । 


'मकर लम्त को कुमाली के “दापशभात॑ा स्थित केतु' का फलादेश 
मकरलरन ८: द्ादशभाव : केतु 
ाउउ ८ बारहवें भाव में शंतु “गुरु को राशि पर स्थित 
क्‍ केतु के प्रभांव से जातक का छर्चे अत्यधिक रहता है, 
८» ) परन्तु वाहरी स्थानों से उसे लाभ मिलता है । 
ऐसा व्यक्ति कठ्िनाईथों का साहस के साथ 
टू सामना करता है तथा अन्स में उन पर विजय भी था 
(«९ ४ | लेता है। वह बड़ा परिश्रमो, धैयंवानू, गुप्त युक्तियों 
८2 - हुद्बछ काम लेने बाला तथा साहमसो होता है । 





अं न्ट बह 


[कर्म लजग्त की कुण्डलियों के घिभिन्‍न प्रहों में स्थित 
विभिन्‍न ग्रहों के फलावेश का प्रयक-प्थक बंणन |] 


कुम्म' लग्न का फलादेश 


कुम्भ लग्न में जन्म लेने वाला व्यण्ति लम्बे शरोर वाला, मोटो गरदन 
चौला, थ॑जे सिर याला, सेजस्थी, यात-प्रफृति बाता तथा चंचल स्वधांव का होता है। 

एत्ता व्यक्ति पानी अधिक पीता है । यह बातूनो, दम्भो, अहूंकारों, ईर्ष्यासु, 
द्वेघी, सुस्थिर तथा भ्रातृ-#्रीह्दी होने के साथ ही श्ेष्ठ मनुष्यों से संयुक्त, सर्वेप्निय, 
भुन्दर पानी घाला तथा पर-स्त्रियों में आसकक्‍त भी होता है | 

कुम्भ लग्न का जातक ठापनी प्रारम्भिक अवस्था में दुः्ली रहुता है 
भष्यमात्रस्था में सुक्ती रहता है तथा अन्तिम अवस्था में धन, भूमि, भवन, पुत्नादि के 
सुख का उपभोग करता है ॥ 

कुम्भ लगन के जातक का भाग्योदय २४-२५ यर्ष की आयु में होता है ॥ 


४.०६ 


कुम्भ लगन वालों को अपनी अमभ्मकुण्डली के विभिन्‍न भागों में स्थित 
विभिन्‍न ग्रहों का स्थायी फलावेश आगे दी गई उदवाहरण-कण्डली संक्या १२०६ से १३ १३ 
के बीच देखना चाहिए | 


ग्रोचर-कुण्डली के प्रहों का फलादेश किन उदाहुरण-कुण्डलियों में देखें, इसे जागे 
लिसे अनुसार समझ लेना चाहिए ॥ 


४ 
'कुम्भ' लग्न में 'सर्य' का फलादेश 


(-- कुम्भ' सग्त वालों को अपनी जन्म कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'सूथे” का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संक्या १२०६ से १२१७ के छोच देखना 
साहिए | 

२--थवुमु्म लगत वालों को सपती गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
सुय्यं” का अस्थायी फलावेश निम्नलिखित उदाहुरण-फुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस भहेने में 'सूर्थे--- 

(कफ) मेष राषधि पर ही तो संदया १२०६ 

(ख) 'घृष' राधि पर ही तो संख्या १२०७ 

(ग्र) 'मिथुन' राशि पर द्वी तो संख्या १२०८ 

(घ) “करके राशि पर दी तो सख्या १२०६ 

(४) सिह ' राशि पर ह्ो तो संदया १२१० 

(ज]) “बन्या' राशि पर ड्रो तो संख्या १२११ 

(छ) 'सुला' राशि पर हो तो सखया १२१२ 

(ज) “वृश्विक' राशि पर हो तो संख्या १२१२ 

(झ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या १२१४ 

(ऊा) 'मंकर' राशि पर हो तो संख्या १२१४५ 

(2) “कुम्भ राशि पर ही तो संज्या १२१६ 

(5) 'मोन राशि पर ड्ो तो सच्या १२१७ 





'कुम्भ! लग्न में 'घन्द्रमा का फलादेश 

४---'कुम्भ लगत वालों की सपती जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 

अंच्रमए का स्थायी फलादेश उदाहरण-कण्डसी संख्या १२१८ से १२९५९ के जीच 
देखना लाहिए। 

२--कस्वमा' अमग्त वालों की गोचर-कुण्डलो के विभिन्‍न भावों में स्थित 


४०१९५ 


चन्द्रमा का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित संदाहरण-कुण्डलियों में देखना साहिए--- 
जिस दिन “चद्रमा--- 
(क) मेष राशि पर ही तो संख्या १२१८ 
(ख) “यूष राशि पर ड्रो तो संख्या १२१६ 
(२१) 'मिथन' राधा पर हो तो संख्या १२२० 
(घ) “कफ राशधि पर हो तो संख्या १३२१ 
(छ]) ' सिंह राधि पर ही तो संख्या १३२१ 
(घ) 'कन्या' राशि पर हो तो संक्या १२२३ 
(छ) 'तुला' राशि पर ही तो १२२४ 
(ज) वश्सिक' राशि पर ही तो संख्या १२२४ 
(क्ष) धनु राशि पर ही तो संख्या १२२६ 
(वय) मकर राशि पर ही तो संब्धा १६२७ 
(ट) कुम्भ राध्ति पर हो तो संख्या १२२८ 
(6) 'भीन' राशि पर ही तो संख्या १२९६ 


कुम्भ खग्स में “मंगल का फलादबेदा 


१-- कुम्भ लग्त थालों की स्रपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'मंगल' का स्थायी फलादेकश्ष उदाहरण-कण्डली संख्या (२३० से १२४१ के द्वोच देखना 
साहिए | 

*२-- कुम्भ” सगत थालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 'मंगस 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डल्षियों में देखता खाहिए--- 

जिस महोने में 'मंगल--- 

(क) मेष राशि पर ही तो संख्या १२३० 

(छ) “धूष राशि पर द्वी तो संख्या १२३१ 

(ग) मिथन' राशि पर हो तो संख्या १२३२ 

(घ) करके राशि पर ड्वो तो संज्या १२१३ 

(ह]) सिंह राशि पर ही तो संख्या २२३४ 

(च) 'कन्या' राशधि पर हो तो संक्या १२३५. 

(७) 'ठुला राशि पर हो त्ती संसण १५३६ 

(ज) 'वुश्चिफ' राशि पर हो तो संख्या १२३७ 

(झ्]) 'घनु राशि पर ड्रो स्तो संख्या १२३८ 

(ग) 'मकर' राशिं प्र हो तो संख्या १२-१६ 

(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १२४० 

(5) 'भीन' राशि पर हो सो संख्या १२४१ 


अए0प 


कुम्भ लग्न में बुध का फलादेश 


१--कुम्भ' लग्न वालों को अपनों जन्म कुण्डली के विभिन्‍न भावषों में स्थित 
बुध! का स्थासी फलादेश उदाहरंण-कुण्ठल्ती संख्या १२४२ से १२४३ के छोच देखना 
खाहिए । 

२--'कुम्भ” लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 'बुध' 
का अस्थायी फ़लादैश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों भें देखना चाहिए. 


जिस अहोने में 'डुध'-- 


(कफ) प्रेष' राशिं पर हो तो सख्या १२४२ 
(ख) “थून' राशि पर हो तो संख्या १२७२ 
(भ) 'मिभ्रन! राशि पर हो तो संख्या १२४४ 
(घ) कक राषि पर हो तो संख्या १२४४५ 
(3) 'सिह' राशि पर हो तो संक्पा १२४६ 
(च) कन्या राशि पर हो तो संख्या १२४७ 
(छ]) 'सुला' राशि पर हो तो संख्या १२४८ 
(ज) 'वृश्चिक' राशि पर ड्वरो तो संख्या १२४६ 
(झा) धनु राशि पर हो तो संज्या १२४० 
(ऊा[) “गकर' राशि पर हो तो खंब्या १२५१ 
(2) कुम्भ राशि पर हो तो संक्या १२५२ 
(5) “मोन' राशि पर ट्वो तो संख्या १२५३ 


'कुस्मस लगन में गुरु फा फल 


१-- कुम्भ! खग्त यालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
शुरु का स्थायी 'फलादेश उदाहरण-कुण्ठली संख्या १२५४ से १२६७५ के बीच देखना 
चाहिए | 

३२-- कुम्भ” लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित “गुर 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस यैर्षे में गुस--- 

(क) मेष राशि ५९ हो तो संज्या १२५४ 

(ख) चूष राशि पर हो तो संक्या १२४५५ 

(ब) “भिचुन राशि पर ड्ो तो संचघ्या १२५६ 

(ष) “कके' राशि पर हो तो संक्या १२५७ 


५०६ 


(झ) 'सिहू राशि प्रर ट्वरो तो संखयथा १२५७ 
(च) कन्या शाशिं पर हो तो संख्या १२५४६ 
(&] 'सुला राध्षि पर हो तो संख्या १२६० 
(ज) 'ुश्चिक राशि पर हो तो संज्या १२६१ 
(ध) धनु राशि पर हो तो संख्या १२६२ 
(|) गक्षर' राशि पर हो तो संज्यः १२६३ 
(ट) थुम्म' राशि पर हो तो संब्या १२६ 
(5) मौन राधि पर हो तो संख्या १२६५ 


क्रुम्भ' लब्न में हुक्त फा फलादेश 


६-- कुम्द खग्न वालों को अपनी जन्मकुण्श्ली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'झुक्त का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२६६ से १२७७ के छोच देखना 
चाहिए । 

२--- कुम्म लग्न वालों को ग्रोचर-कुण्डहली के विभिन्‍न भागों में स्थित “गुर 
का अस्थायों फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस महीने में शुक्र -- 

(के) 'गेष' राशि पर हो तो सख्या १२६६ 

(र) 'यूष' राशि पर हो तो संख्या १२६७ 

(ग्र) “मिथुन राशि पर हो तो सख्या १२६८ 

(घ) करू राशि पर हो तो संस्या १२६६ 

(ड) सिह ' राशि पर हो तो सख्या १२७० 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १२७१ 

(&) 'सुला' राशि पर ड्वी तो संख्या १२७२ 

(ज) 'यूश्विक' राशि पर हो तो संक्ष्मा १२७३ 

(झ) 'धतु' राशि पर ही तो संख्या १२७४ 

(छा) मकर राशि ५९ हो तो संख्या ११७५४ 

(ट) “कुम्भ राधि पर हो तो संख्या १९७६ 

(ठ) 'मोन राधि पर हो तो संख्या १२७७ 


कुम्भ लग्न में शनि का फलादेश 


१---कुभ्भ सग्त दालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
शनि का स्थादी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संस्या १२७८ से १२८६ के सीन देखना 
चाहिए । 

३--- कुम्भ! रूग्न दालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भागों में स्थित 'झनि' 





५६९० 


फा अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना चोहिए--- 
जिस यर्ष भे शति --- 


(फ]) 'मेष राशि प्र हो तो संद्या १९७८ 
(सखख्) यूष राशि पर ड्रो तो संद्या १२७६ 
(ग) ्रथून राशि पर हो तो संदया १२८० 
(घ) “कक राशि पर टड्रो तो संक्याः १२८१ 
(हः) 'सिह' राशि पर ड्रो तो संख्या १२८२ 
(न) “कन्या राशि पर हो तो संख्या १२८३३ 
(&) 'तुला राणि पर हो तो श्र्दा४ 
(ज) 'यूश्विक' राशि पर हो तो संदया १९८५ 
(हा) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १२८६ 
(था) मकर राशि पर ह्रो तो संख्या १२८७ 
(ट) कुम्भ राशि प्र हो तो संख्या १२८८ 
(5) "मीन राशि पर ड्वरो तो संख्या (२८२ 


'कुम्म लग्न में 'राहु' का फलादेश 


१--कुम्प लग्न थालों को अपनी अम्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'राहु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२६० से १३०१ के भ्ीन देखना 
शाहिए ॥ 

२--- कुम्भ सगत वालों को गोचर+“कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित “राहु 
का अस्थाग्री फलादेश निम्नलिखित जदाहुरण-फुण्श्लियों में देखना चॉहिए-..- 

जिस ये भें (राहु --- 

(क) मेष राशि पर हो तो संख्या १२६० 

(ख] “थूष राशि पर हो तो संख्या १२६१ 

(ग) “मिथुन राशि पर हो तो संख्या १२६२ 

(घ) “करू राशि ५२ हो तो संबज्या १२६३ 

(ड) सिंह राशि पर ड्रो तो संदपा १२६४ 

(च) कत्पा राशि पर हो तो संख्या १२६५ 

(छ) 'सुला राशि पर ड्रो तो पघंख्या १६६३६ 

(ज) 'चृश्चिफ' राशि पर हो तो सख्या १२६७ 

(कर) धनु राशि पर हो तो संज्या १९६८ 

(ल्‍त) मकर राशि पर हो तो संज्या १२६६ 

(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १३०० 

(2) "मीन राशि पर हो तो प्ं्या १३०१ 


४१६ 


कुम्भ लग्न में किसु का फलादेश 
१--'कुम्भ लग्न वालों को सपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 


'केतु' का स्थायी फलावेश उदाहर०-कुण्डली संज्या १३०२ से १३१३ के थीच देखना 
साहिए 4 


२---कुम्भ' रग्न भावों को ग्रोथचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित केतु 


का अस्थायी फलादेश निभ्नलिखित उदाहरण-कृण्डलियों में देखना चाहिए--- 


जित वर्ष में 'फेतु-- 
(क) मेष राज्ि पर हो तो संख्या १३०२ 
(ख) “वृष राशि पर हो तो संख्या १३०३ 
(ग) "मिथुन राशि पर हो तो संज्या १३०४ 
(घ) “कक राशि फर हो तो संक्या १२०४ 
(&छ) सरहद राशि पर ड्रो तो १३०६ 
(च) कन्या राशि पर हो तो संख्या १६०७ 
(8) 'सुला राशि दर हो तो संक्य] १३०८ 
(ज) वृश्विक' राशि पर हो तो संख्या १३०४६ 
(क) धनु राशि पर हो तो संख्या १२१० 
(5म) मकर राशि पर हो तो संख्या १३११ 
(ट) “कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १२६१२ 
(ठ) मीन राशि पर हो तो संख्या १६१६ 
रही 
'कुम्मभ लग्न में सूर्य 


'क्ुम्प्र' सम् की कष्डलो के 'अपसभाष' स्थित 'सृर्य/ का फ़लादेश 


कृम्भलग्न : प्रथम भाव : सूर्य 


पहले शाव में शत्रु शर्ते को राशि पर स्थित 
ऊसुर्य' के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तया 
स्त्रास्थ्य में कुछ कमी आती है, परन्तु प्रभाव शव शक्ति 
की बुद्धि होती है ॥ ऐसा व्यक्ति तेज स्वभाव का तथा 
बहुत दौड़-घृप करने याला है ॥ 

सातवों दृष्टि से स्थराधि में सप्तम भाव को देखने 
से स्त्री-पक्ष हारा विशेष सुख मिलता है तया पुरुषार्थ 
हारा दैनिक आमदनी के क्षेत्ञ में भी सफलता मिलती 
रहती है । गाहरुथ जीवन अगनन्दमय वना रहुता है । 





४१६ 
'हुम्भ' लग्त की कष्डलो के 'हिसीयभाव' स्थित 'हुर्य/ का फलादेश 
कुम्भ लग्न : द्वितीयभाव : सूर्य छूसरे भाव में मित्र 'गुरुः की राशि पर स्थित 
प्च्् सूर्य के प्रभाव से जातक के धन तथा क्षूटुम्ब-सुल की 
बुद्धि होती है, परन्तु स्त्री-पक्ष से किसो विशेष कमी 
का अनुभव होता है । 
सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से 


आयु तथा पुरातत्त्य की शक्ति में बुद्धि होतो है तथा 
देनिक जीवन भी श्रभावशासी बना रहता है । 





'कुम्म' लगत की कष्डलो के “त॒तीयभाव स्थित 'सुर्थ! का फ़लादेश 


कुम्भ छग्न : तुतीयभाव : सूर्य तीसरे धाव भें मित्र “सगल” को राशि पर 
| स्थित उच्च के 'सूर्थ के प्रभाव से जातक को प्ाई- 
बंहिनों का पर्याप्त सुख मिलता है तथा प्रराक्तम में 
भी अत्यप्तिक बृद्धि होतो है। व्यवसाय द्वारा जन्य 
क्षेत्नों में भी सफलता मिलती है ॥ 

सातवीं नोच तथा आए एि्ट से नव॑म भाव को 
देखने से भाग्योन्नति तथा घर्म-पालन में कमो आती 
9 ७| है तथा सम्मान भी अधिक नहीं मिलता । 





'क्म्प' लगन की कण्डली फे 'शतुर्धेशाय' स्थित 'सुयें' का फलादेश 


कुम्भ सग्न: चतुर्थ भाव - सू ये चौथे भाव में शत्रु 'शुक्त॒ को राशि पर स्थित 

"92६ सूर्य के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा 

भवन का सुख कुछ कठिनाई के साथ मिलता है 

तथा ध्यवस्ताय के क्षेत्न में भी परेशानियाँ आती हैं 

सातवीं मित्रदृष्ठि से दशमभाव को देखने से 

पिता, राज्य तथा न्यवन्ताय हारा सफलता गंवं लाभ 
की प्राप्ति होती है तथा प्रतिष्ठा की बढ़ती है । 





५ रे 
'कस्स' सात को कुषमालों के 'पंचमभाव' स्थित 'सुर्ये' का फलादेश 


कुम्भ लग्न: पंचम भाव: सूर्य 


पाँचव भाव में भिन्न 'शुध' को राशि पर स्कित 
८६ 'सुर्यें” के प्रमाव-से जातक को विश्व, बुद्धि एवं संतान 
के क्षेत्र में सफलता मिलती है। स्त्री तथा व्यवसाय से 
थी सुख मिलता है । 
सांतवीं भित्नदृष्टि से एकादशभाव को देखने से 
बुंद्धियोग द्वारा आमदनी अच्छी रहती है । ऐसा व्यक्त 
झुछी, घनो तथा प्रभावशाली होता है | 





/कुम्म' लग की कुममालों के 'वष्ठणाव' स्थित प्यूयें' का फ़लावेश 


कुम्भ लग्न: घष्ठप्राव : सूये 

छठे भाव में मिल्ष “चन्द्रमा कौ राशि पर स्थित 
से के अभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर विजय पाता हैं 
तथा क्षगढों के साम॑तों ते लाभ उठाता है। व्यवस्ाम में 
कुछ कठिनाई के साथ सफलता मिलती है | 
सातती शलुद॒ष्टि से द्ादशभातव को देखने से खर्से 
६ अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कुछ 
७ ७ फटिनाइयों के साथ सफलता मिसती है | 








'फकम्म' सन की कष्डलो के 'सप्तमप्ताव' स्थित 'सुर्य' का फलादेश 
कुम्भ लग्त : सप्तम भाव : सूर्य 
सातवें भाव में स्तराशि पर स्थित सूर्य के 
प्रभाव दे जातक को स्त्तो का परयोप्ठ सुख मिलता हैं 
तंथा व्यदसाय के छोत में थी सफलता मिलती हैं। 
ससुरास से लाभ होता है तथा गृहस्थ जीवन सुख्मथ 
बना रहता है ॥ 
साततीं शरक्षुदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से 
शा।री रिक सौन्दये में कुछ कमी 'रहती है । 





४१४ 


'कुम्स लग्न को; कष्डली के “अध्टमभाव स्थित सर्प! का फ़लादेश 


कुम्भ लग्त : अष्टमभाव : सूर्य 


आठवें भाव में मित्र 'बुध' को राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक की आग तथां गुरावैत्त्व- 
शक्षित में वृद्धि होती है। स्त्रीनपक्ष से परेशानी तथा 
व्यवसाय में कठिनाइयाँ भी रहती हैं । बाहरी सम्पन्धों 
से कूछ लाभ होता है । 

सातवीं भिन्नदृष्टि से व्ितीयभाव को देखने से 
कठिन परिश्रम हारा हनन का संचय होता है तथा 
कौटुम्निक सुख भी प्राप्त होता है। 





'कुम्म' लग्न को कुण्शलो के 'भवण्भाद स्थित 'सुर्य का फ़लादेश| 
कृम्भ लग्न: नव॑म भाव : सूर्य नवें आाव में शत 'शुक की राशि पर स्थित 
प्द््ट हाहक ५. च नीच के 'सूर्य' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्मे 
& में कुछ कमी आती है। स्त्री तथा व्यदवैश्ताय-पद्ा में भी 
फठिनाइयाँ रहती हैं। यह स्वार्थ-सिद्धि के लिए उचित- 
अनुचित का वितार भी नहीं करता ॥ 
सातवीं भित्र तथा उच्च-दृष्टि से तृतोय भाव को 
देखने से भाई-बहिनों के सुर शथा पराक्रम में विशेष 
बूंद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति बढ़ा साहसी, पराक्रमी 
तथा शझ्ैयंवान्‌ होता है | 







'कुस्भ' लग्त की कुण्हली के 'इशमभातव॑ स्थित 'सृर्थ का फलादेश 
कुम्भ लग्न: दशम भाव : सूर्य 

दसवें आंत में भित्र “मंगल को राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा 
स्यवत्तास-पढ़ से लाभ होता है। स्तो-पण से भी 
अप्ट शक्ति मिलती है ॥ 


सातवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने 
मासा, भूमि एवं भवन के सुद्ध में कमी रहती है । 





५१५ 
'कुंम्भ' शग्न की कण्हली के एुकादशज्ाव' स्थित 'सुर्ये' का फ़लादेश 
कुम्भ लग्त: एकादशभाव : सूर्य 
- र्पारहयें भाव में मित्र “गुर को राशि पर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को व्यवस्ताय हारा 
अच्छी भरामदतों होती है तथा ह्तों-पक्ष से विशेष लाभ 
होता है । 
सातवों मित्रदृष्टि से पंचम भाव को देखने सें 
विद्या, बुद्धि तथा सन्सान के पक्ष में भी विशेष उन्नति 
होती है तथा सुख मिलता है। 





'कुंस्ण' सरत को कुण्डलो के 'ह्ावशभाव स्थित प्युयें' का फ़लादेश 
कुम्भ लग्त : ठादशभाव : सुर्य बारहवें भात्र में शत्॒ 'सति को रृ/शि पर स्थित 
'स॒/ के प्रभाव से जातक को खर्ये अधिक रहने के 
कारण कठिनाई उठानों पड़ती है॥। बाहँरी संबंधों से 
साभ तथा स्थानीय व्यवस्ताम से हानि की प्राप्ति 
होती है। स्प्ती-सुख में भी बहुत कभी जाती है । 
सांतवी मित॒दृष्टि से घय्ठ भाव को देखने से 
शत्रु-पक् पर भ्रभाव रहता है तथा झगड़े के सामलों से 
लाभ होता है 





कुम्भ लग्म सें चन्द्रसा 

कुम्भ सान की कण्डलों के 'अपमपणाव स्थित 'धनन्‍्दर्मा का फलादेशों 
कुम्भ लग्त :प्रथमन्ताव : घन पहले भात्र में शत् शनि को राशि पर स्थित 
'लुर्द्रणा' के प्रभाव से जातक का शरीर अस्वस्थ तथा 
मन चिन्तित) रहता है, परन्तु यह शल्तुओं पर प्रभाव 
डालने तथा क्षगड़ों में विजस पाने में संफल रहता है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
स्त्री से कुछ मतभेद रहता है तथा दैनिक व्यवसाय 
के छोत में भो चिन्ताएं तथा फठिनाइयाँ बनी 
रहती हैं| 




















ध्ट८ 


'कम्म' सग्पन की फण्मालों के 'दितोगसाव' स्थित 'शनामा का फलावेश 


टूसरे भाव में मिक्ष “गुद को राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जखातंक परिश्रमपूर्वेंक धन का 
संचय करता है तथा कोट्म्बिक सुर को यंद्धि भी 
होती है । शत्रु-पक्ष से परेशानी रहने पर भी झगड़े के 
मामलों से लाभ उठाता है | 

सातती मित्तदुष्टि से अपष्टम भाव को देखने से 
आयु तथा पुरातत्व के सम्बन्ध में कुछ परेशानी 
रहती है ॥ 





'कुष्श' हान की कूचालों के "उतोग़साव स्थित 'शन्तरमा' का फेलादेश 


कुम्भ लग्न: तुती व भाव : चन्द्र ठीसरे भाव में मित्र मंगल की राशि प्र 
छः ० ््‌ का थत चन्द्रमा के प्रभाव से आतंक के मनोबल 





तथा पराक्तम में चंद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से 
कुछ मतभेद भी रहता है । 

सातवीं सामान्य मित्रदृष्टि से नव भाव 
की देखने से भाग्योन्तति,तथा धर्म के छत में कुछ 
कठिनाइयों के बाद वद्धि होती है 





'कुम्ण' सम्म को कुष्डलो के 'अंतुर्षझाव' स्थित 'ऋन्इमा फॉ फलादेश 


बुफड लग्न _: चतुर्वभाष : घम्द 
जौधे भाद में सामान्‍य सित्र 'मुक्र' कौ राशि 
पर स्थित उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को 
माता, भुमि एवं झ्वन का क्षुख प्राप्त होता है। 
|. शासु-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा झगड़े के भाम॑तों से 
लाभ भी उठाता है । 
सांतवीं मित्र तथा नोजदध्टि से देसम धान को 
हरचक पेधने से पिता, राज्य तथा व्यवसाग्र के क्षेत्र में 
कूटिनाइयाँ आती हैं 





५६१७ 


'क्म्भ लगन की के 'पंजमधाव' स्थित “घन्‍्द्रमा का फसादेश 
कुम्भ लगते: पंचमभाव : भन्‍्द 





पाँचव भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
. “पन्द्रमा के प्रभाव में जांतेक को विश्वाा, बुद्धि एवं 
सस्ता के क्षेत्र में कुछ कठिनाइ्पों के साथ सफलता 
८ मिलती है तथा भत्ु-पक्ष पर प्रभाव बना रहता है। 
सातवीं मित्रदृष्टि से एकादश भाव को देद्धने से 
कुछ कठिताइबों के साथ आमदनों की यद्धि होती है 
तथा गुप्त युक्तियों के बल पर लाभ उठात्ता है ॥ 


'कंस्स' लगन की कुण्डलों के 'वष्ठपाव स्थित 'जन्द्रमा का फ़लादेश 
कृम्भ लगन : १०5ठभाष - चन्द्र 


>> छडे भाव में स्व॒राभि-ल्थित चन्द्रमा के प्रभाव 
कर से जातक शत्तु-पक्ष पर अत्यधिक प्रभाव रझता है तथा 
9. है क्षगह़े के मामलों में सफलता भी प्राप्त करता है, परन्तु 
€ धन में चिन्‍्ताएं भी रहती हैं। 
सांतवीं शत्रुदृष्टि से द्वादसत भाव को देखने से खर्चे 
बच में ३ रहती है तथा बाहरी सम्पन्धों से भी परेशानी 
१ मिलती है। 


'छुष्स' लग्न को रुष्शसों के 'सप्तमभाव स्थित 'जन्दा' का फ़लादेश 


कुम्भ लग्न : सप्तम्रभान ; चन्द्र 
ज्ड्य् 7 कान 4 याहारा-पमत सातवें भाव में मित्र 'सूर्म' को राशि पर टह्थित 
“यन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को स्व्री-पक्ष में रोग जादि 
फो परेशानी रहती है। व्यवसाय-क्षेत्र में कठिनाइयों के 
है बाद ही सफलता मिलती है। शत्रु-पक्ष पर भी प्रभाव 
रहता है । 
सातवीं शत्तदृष्टि से प्रवम माय को देखने से 
शदीर रोगों एवं चिन्ताओं का शिकार रहता है। फिर 
ईसण्श  झो मनोषण में वृद्धि होती है 





भ८ 
'क्ुम्भा छान को कणालों के 'अध्टमभाजा स्थित 'खम्दसा का फ़लादेश 


फूम्भलगत : अध्टम भाव: घन्द्र आठव भाव में भिक्ष 'बुध' की राष्ति पर स्थित 
“अन्द्मा के प्रभाव से जातक को जायु तथा पुरात्तैत्त्त 
पक्ष में कठिनाई जाती है। शत्र-पद्ा पर प्री बड़ी 
कठिनाइयों के बाद प्रभात स्थापित होता है। हर 
समय चिन्ताएँ लगी रहती हैं। वनसाज्-पक्ष कमजोर 
होता है । 

सातवीं मिन्न-दृष्टि से दितीय भाव को देखने से 
धन तथा कूट्मभ्य को वद्धि के लिए जातक को विशेष 
परिश्रम करना पंडता है | 





'कम्भा लग्न को कष्शसों के 'मव्तभाव' स्थित “बन्दर्सा का फ़लादेश 





रहती है ॥ शत्-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा अगड़ों से 


कुम्भलरते - नतैमभात्र : चन्द्र नवें भाव में सामान्य प्रित्न 'शुक को राशि पर 
लाभ होता है | 
सातेषीं मिद्न-दृष्टि से क्षुतीय भाव को देखने से 


2६ श्थित 'चच्द्रमा' फे प्रभाव से भाग्य एवं धर्म को उत्नति 
(९) 
४» (६ भाएँ-बहिन के सर में कुछ कठिताइयाँ अाती हैं, परन्त 


में कुछ कठिताए्या जाती हैं तथा यश में भी लगी 
$ पराक्रम की विशेष बद्धि होती है ॥ 








'कुम्स' लगन को कुष्णलों के 'वशलप्नार्द' छ्थित “'यन्द्रमा' का फलादेश 


पलग्त: दशमभाव : चन्द्र 
दससे भाव में मित्र संगल को राशि पर स्थित 
नीच के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य 
रथ तथा व्यवसाम के टोतज़ में कटिनाइयाँ उठानों पहइतोी हैं । 
£- ५ शरत्तु-पक्ष से भी बहुत प्ररेशानी रहती है । है 
सांतवीं उच्च्च-वृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 
भाता, भूमि तथा भवन को सराफ्रान्य जातक तहगे सुख 
| प्राप्त होता है। 





४१६ 


“कुम्भ लग्न की कआलों के 'एकावदशनाव स्थित 'यन्यस्ा' का फलदिश 
कुम्भलर्ते : एकादशभाव :चनद्र ग्यारहवें भाव में मित्र 'गुद को राशि पर 


( प्र स्थित्त चन्द्रमा फ्रे प्रभाव से जातक अपने मनोबल 
2 भा 


एवं धारोरिक परिश्षम हारा आमदनी को बढ़ाता 
हुं235 





आय 


है। शज्तू-पव्ष पर प्रभाव रज़ता है तथा झ्गढ़ों से 
लाभ उठाता है ॥ 

सांतवीं मित्न-दुष्टि -से पंचम भाव को देखने 
से विद्या-बुद्धि का यधेष्ट लाभ हीता है एवं परन्सु 
सन्‍्ताने-पक्ष से कुछ चिन्ता बनी रहती है | 


कुम्त' लग्न की कक्मलों के 'दावशपाव' स्थित 'बसामा का फ़लादेश 
कुम्भलग्न : द्वादशभाव : चन्द्र बारहयें भात्र में शत्रु 'शनि को राशि पर 
स्थित “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को अपना खर्से 
चलाने में कट्नाई रहती है। बाहरी सम्बन्धों से 
थी परेशानी होती है। शत्-पक्ष से मानसिक 
चिन्ताएं रहती हैं । 

सातवीं दृष्टि से स्तव॒राशि में पप्ठ भाव को 
देखने से शतु-पत्ष पर विनश्न तरीके से प्रभाव 


स्थापित करता है तथा सफलता प्राता है 
१+०+ €: 


'कुरुभ लगने में मंगल 

'कुल्शभा लग्न को-क्ष्शसी के 'प्रथमभाय' स्थित पमंगस' का फलवेश 
कम्भलग्न : प्रथमभाव: मंगल पहुले भाव में शत्र्‌ शर्तें को राशि पर स्थित 
'मंगल' के प्रभाव से जातक को धा।रीरिक सौन्दये तंथा 
| प्रभावशाली थ्यक्तित्व को प्राप्ति होती है॥ भाई-बद्दित के 
सुंद्ध तंथा पराक्रम को वद्धि भी होती है। चोषी सापमान्‍्य 
मित्त-दुष्टि से चतुर्श भाव को देखने से भाता, भूमि एर्च 
धवन का सुंद मिलता है | 

ञ्ञाठवीं मित्न-दुष्टि से सप्तम भाव को देखने से 

६ स्त्री तथा व्यवसाय-पक्ष से शुद्ध मिलता है ॥ झ्ातती मिल्र- 
. दुष्टि से-अष्ट मभाव को देखने से जायु तथा पुराततत्त्त को 

वृद्धि होती है ॥ 





४७ 


कुम्भ लग्त की कप्मासों के पितीयभाज स्थित 'झंगर का फलादेग 


कम्भूलग्न : द्वितीयभाव : मंगल टूसरे भान में मित्र ग्रुद॒ को राशि पर स्थित 

डल 'मंगल' के प्रभाव से जातक को कूछ कठिनाइयों के 
के साथ धन तथा कटुम्भ का सुख मिलता है। भाई- 
बहिल एवं पिता के सु में भौ कूछ कमी रहती 
है । थोयो मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
विद्या-बुद्धि एवं सन्‍्तांत के प्रक्ष से श्षफलता मिलती 


है । 

सातवीं मिश्न-वृब्टि से अध्ट मभाव को देखने 
से आयु तंथा पुरावत्त्व को चूंद्धि होती हैं। आठवीं 
सामान्य मिलदंपि्टि से नयमभाव को देखते से भाग्य एंवं धर्म को विशेष उन्नति होती 
है तथा यश का लाभ भो होता है! 


कम्सः सरन को कुण्डलों के 'तुतोयभाव' स्थित 'मंगल' का फलावेश 
कूम्भलग्न : क्ुतीयभाव " मंगल तोसरे भाव में स्वराशि में स्थित “मंगल के 

्् श् प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का शुद्ध मिलता है तथा 
पराक्रम में विशेष वृद्धि होती है। थीयो नीच-दृष्टि से 
यप्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष से कष्ट रहता है तथा 
नतपाल-पक्ष को हानि होती है | 

सातवीं मिनत्न-दृष्टि से नवम भाव को देखने से 

भाग्य तथा धर्म को उन्‍नति होती है । आउवीं दृष्टि से 
स्वराधि मे दश्ामभाव को देखने से पिता, 'राज्य एव व्यव- 
साम के छोर नें विशेष सफलता मिलती है | 








'क्ुम्भ' लग्न को कण्डली के “धत॒र्थभाव' स्थित 'भंगल ' का फ़ल्तावेश 
कूम्भलग्न : चतुर्थ भाव: मगल लौोये भाव में सामान्य मित्र 'शुक की राशि 
पर स्थित 'अंगल' के प्रभाव से जातक को कूछ लगी 
के साथ माता, भूमि एवं भवन का सुद्ध मिलता है | 
चौथी निन्नन्दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री 
तथा व्यवसाय के क्षेत्न में परिश्रम द्वारा सफलता 
मिलती है | 

नातवों दृष्टि ले ध्वराशि में दशभ भाव की 
ब्व्व््नफ.... देखने से पिता, शाज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्न में उन्नति 
स्निजज होती हैं ॥ झाठवीं भित-दुष्टि से एकादश “भाव को 

देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है। 





२६ 


'ऋषण्य' लग्म को कणालो के “पंचमसाब' स्थित “मंगल' का फ़लादेश 
कृम्म लगन : पंचमभांव : संगल पाँचवें भावमें मित्त बुध को राशि पर स्थित 
'मंगल' के प्रभाव से जातक को विद्ञा, बुद्धि तथा सन्तात 
को श्रेष्ठ सु मिलता है। भाई-बहिन तथा पिता से भी 
सुंद् प्राप्त होता है॥ राज्य तथा व्यवसाय-स्लेश्न से लाभ 
होता है। थीयो मिन्नदृष्टि से भ्षष्टम भाव को देखने से 
अायु तथा पुरावत्त्व की बद्धि होती है | 
सातनीं मित्नदृष्टि से एकादश भाव को देखने से 
अामदनी खूब रहती है। ज्ञाठवों उन्चदृष्टि से द्वादश भाव 
को देखने से ख़चे अधिक रहता है, परन्त बाहरी स्थानों 
फे सम्बन्ध से लाभ भी अच्छा मिलता है। 
पहुम्भा लग्ग फो कुणालौं के 'धष्ठपाव' स्थित 'मंगस' का फलादेश 
कुम्भ लग्त: यष्ठभाव: मंगल छठे भाव में म्रिज्ञ “चन्द्रमा को राध्ति प्र स्थित 
हर मंगल फे प्रभाव से जातक कुछ कठिनाइयों फे साथ 
शत्तु-पक्ष पर सफलता ब्राप्त करता है। भ्ाई-वंहिन तथा 
पिता से कूछ मतमुटाव रहता है । राज्य-योत्र में भी कम 
प्रभाव रहता है| स्रौधो शतदष्टिस नवम भाव को देखने 
से फठिन परिश्रम हारा भाग्य तथ। धर्म को उन्नति 
होती है | 
सांतवीं उच्च-दृष्टि से द्वार्द भाव को देखने से 
खर्ये थधिक रहता है तथा बाहुरो स्थानों से लाभ होता 
है । आठवीं शतदष्टि के प्रथरभाष को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी अाती है, 








परन्तु प्रभाव में वद्धि.होती है । 
पकुम्भ लग्न की कुष्शलो के 'सप्तमभाव' स्थित 'मंगल का फलविश 
कुम्भ लग्त; सप्तम भाव: मंगल सात भान में मित्र 'सूम' को राशिपश स्थित 


मंगल के अभाव से जातक को स्थ्री तथा देनिक 
प्रसाय के क्षेत्र में बिशिर सफलता मिलती है। भाई- 
धहित को शत भी प्राप्त होती है। चीयो दृष्टिसे 
स्थराशि में दशमभाव को देखने से पिता, राज्य लंथा 
व्यवंसाम के हारा साभ होता है । 

सातवीं एद्गुदुष्टि से प्रथम भाव को देखने से 
धा।रोरिक सोन्दर्स में कूछ कमी रहती है, परन्तु प्रभाव 
एवं सम्मान को वरद्धि होती है। ज्ञाठवीं मिंत्नदुष्टि से 
द्वितोय॑ भाव को देखने से धन तथा कूटृभ्ग को श्रेष्ठ शक्ति भ्राप्त होती है । 





जैररे 
'कुप्स' लग्न की कुणालों के 'अध्टसभाषा स्थित 'मंगल' का फसावेश 


कुम्म सग्न: अष्टम भाव : मगल भाठवें भाव में शित्र 'बुप्त को राशि पर 
स्थित “मंगल' के प्रश्ात्र से जातक को जायु तथा 
पुरात्तत्त को शक्ति का लाभ होता है। पिता, राज्य 
एवं झ्यंवसाय के शेत में कठिनाइयाँ आती हैं। भाई- 
बहित के सुंदध तथा पराक्रम में भी कमी जाती है। 
चौयों मिन्नदुष्टिसे एकादश भात्र को देखने से आमदनी 
अच्छी रहती है । 
सात्ततीं मित्रदृष्टि से द्वितीय भांव को देखने से 
घन-कटुम्व का सुख प्राप्त होता है। टप्ठवों दृष्टि से 
स्वराशि में स्ृतोय भाव को देखने से पराक्रम को वरद्धि होती हैं तथा भाई-बद्विनों का 
संख प्राप्त हीता है | 
'कुम्म' लाम को कण्छली के 'नवशभाष' ह्थित मंगल का फलादेश 
कुम्भ लगन : चंवमभाव : मंगल न॒तें धांव में सायान्य मित्र 'शुक्र को राशि पर 
स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातंक फे भाग्य तथा धर्म 
| की विशेष उन्‍्नत्ति होती है और उसे पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय से भी सुख प्राप्त होता है । चौसी उन्चदृष्टि से 
हादशभाव को देखने से खचें अधिक रहूता है तथा बाहरी 
संम्बन्धों से लाभ मित्नता है । 
सातवीं दृष्टि से स्थराशि में तुतीय भाव को देखने 
से पराक्रम को वद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख 
१०३35 मिलता है। आठवीं सामान्य सित्रदुष्टि से चतुर्थध्रात्र को 
देखने के कारण भांता, भूमि तथा भदन का शेष्ठ खुद प्राप्त होता है 
'कुंर्म' सम्न को कुमालों के 'बहमभाय स्थित “मंगल का 'फलादेश 
भ लग्न : दशभभंव : मंगल दसवें शात्र में स्व॒राशि-स्थित “मंगल फे प्रभाव 
बा से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसास के क्षेत्र 
में सहथोग, सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है । 
पराक्रम में यूद्धि होती है तथ। 'भाई-बहिनों का सुख 
भी मिलता है । थीयो शलुदृष्टि से प्रथम भाव को 
देखने से धा।रीरिक सोन्दर्स में कमी आती है, परन्सु 
सान-पअतिष्ठा एवं प्रभाव में वद्धि होती है| 
सातवों सामान्य मिंद्रदुष्टि से चतुर्य भाव को 
| देखने से माता के सुख में सामान्य कमी गी है 
तथा भूमि, भवत का सुख्थ प्राप्त होता है | जाठवों मिद्धदृष्टि से पंचम भाव को देखने 
से विद्वा-घुद्धि एवं सन्तान-पक्ष की थृंद्धि होती है ॥ 











(जर्दी 






५१३ 

“ऋुम्भ लग्म को कुप्डसी के "एकादशसाव' स्थित 'मंगल' का फलावेश 
कुम्भ लगन : एकादगभाव : मंगल स्यारहवें भाव में मित्र 'गुद को राशि पर 
फल आए स्थित “मंगल के प्रभाव से जातक की आमदनी 
बहुत मच्छी रहती है॥ पिता, राज्य एज व्ययत्ताय 
के कषोत्त में भी सफलता मिलती है॥ धन खूब कमाता 
है, भाई-बहनों का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम 
में वृद्धि होती हैं। चौथी भित्तदृष्टि से द्वितीय भाव 
को देखने से धत का संचय अच्छा होता हैं सथा 
कटुम्य के सुख की यूद्धि होतो हैं । 

सातवों मित्नदृष्टि से पंचघमभांव को देखने से 
सब्ताम तथा विद्या-मुद्धि का श्रेष्ठ लाभ होता है । आठवीं नोचवृष्टि से पष्ठ भाव को 
देखने से शत्र-पक्ष से परेशानी रहती है तथा ननग्रास-पक्ष को कमजोर रहता है । 
'हंम्भ' सम्त की कुष्ठली के 'ह्ावशझाव स्थित “मंगल का फलावेश 
कुम्स सग्न : द्वादशशभाव : मंगल बारहब भाष में शत्रु 'शनि को राशि पर 
स्थित उच्च के 'मयल' के प्रभाव से जासक का खर्चे 
अधिक रहता हैँ, परन्तु याहूरी सम्बन्तों से यथेष्ट 
लाभ होता है । राज्य, पिता तथा वग्यवताय के क्षेत्त 
में हानि उठानी परहती है। यह परदेश में रहकर 
उन्नति फरता है॥ चौथी दृष्टि से स्वराएि में 
तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा 
पराक्रम की पृद्धि होतो है | 

सातवीं मित्र सथा नोयदृष्टि से पष्ठ भाय 
को देखने से शत्त-पक में कममोरी रहती हैं लथा ननतात-पक्ष भी कमजोर रहता हैं! 
क प्रत्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से सत़ो से सुख मित्ततता है तेंथा ज्यवत्ताय 
में भी सफलता मिलतो है ॥ 

कर्म शग्न में चु्ध 

फम्भ' लग्भ को कष्ठसी में प्रधमभाव स्थित बस का फलादेश 
फूमंप लग्न: प्रथमभाव : मुध पहले भाव में मित्र 'शति' की राशि पर स्थित 
बबुघ के प्रभाव से जातक के शारीरिफ सोम्दर्य तथा 
स्वास्थ्य में फुछ कमी रद्दती है, परन्तु जायु, पुरातस्त एच 
न्तान-पक्ष का खाभ होता हैं। प्रभाव तथा सम्मान में 
बूद्धि होतो हूं । 
रु सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से कूछ 
| कठिनाइयों ये! साथ स्ली-पक्ष से सुख तथा देनिक व्यवश्ाय 
के क्षे्त में लाभ मितता है । 











ज्र्ड 
फम्भ सन की कण्डसी के पीसोतभाव स्थित 'बुर्ध' का फलादेश 
कम्म लग्न: द्वितीयभाव :ुफ दूसरे, भाव में मित्र “गुर को राशि पर ल्थित 
नोच से 'छप' के प्रभाव से जासक धन-संचय नहीं कर 
पाता तथा कुटुम्ब से भी विरोध रहता हैं ॥ विद्या तथा 
सनन्‍्तान-पक्ष कमजोर रहता हूं ॥ 
सातवीं उच्च-दृष्टि से स्वराशि में अष्टम भाव में 
देखने से आयु की श्वेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है, परन्तु 
पुरातत्त्व का लाभ अधूरा रहता हैं। ऐसा व्यक्ति अपने 


)<€ | विवेक सथा विधा-बरुद्धि के बत से लाभ एवं सम्मात प्राप्त 
करता रहता हूं । 











'कूम्भ्न लेग्न को कुण्डली के 'तृतीयभाष स्थित 'बुखथ को फ़लादेश 


कृम्म लग्न : तृतोयभाव : दुघे तीसरे भाव में मित्र मंगल को ब्यशि पर 
स्थित 'छुध' के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों से 
मप्ट मिलता है सथा सन्तान से परेझानी शहतो है। 
पराक्रम, विज्ञा तथा बुद्धि को कुछ फठिनाइयों के 
साथ लाभ होता है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से 
कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य तथा धर्म को उन्नति 
होती है । ऐसे ब्यक्ति को सफलता पाने के लिए हर- 
क्षेत्त में संघ करना पडता हैं! 





'कंम्भ' समन को फण्ड्सो के लुधभाय' स्धित मप्र का फलावेश 


माम्सरन : चतुर्थभाव : मरुश्त 


चोथे भात्र में मित्र 'शुक्र को राशि पर स्थित बुध 
पर क्‍ कक 2] के अभाव से जासक को कुछ कठिनाइयों के साथ मुमि, 





भवन का सुख प्राज्त होता है तथा माता के सुख में कमो' 
ओ रहती है; सनन्‍्तान-पक्ष से रुख मित्तता है संषा तिश्चा, 
' आयु एवं पुरातस्व की वृद्धि होती है ॥ 

सातवीं मिक्न-दृष्टि से दशम भात्र को देखने से 
पिता से कारण कूछ परेशानों होती है, परन्तु राज्य एवं 
ध्श्शज स्ववत्ताय के क्षेत्त में उन्नति प्राप्त होती हैं । 


४२५ 
“ऋुम्भ कूम्म को फ्‌ण्डलो के 'पंचमप्ाव' स्थित 'बु्घधा का फलादेश 
कुम्भलग्न : पंचघमभशाव :सुध् 





पाँचय भाव में स्वराशि-स्थित 'छुध' के प्रभाव 
से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ सन्तान-पक्ष से 
सुख मिलता है तथा विशा-बद्धि के क्षेत्र में शेष्ठ लाभ 
होता है। यह बुद्धिमान्‌, विवेकी रुथा याणी को घनी 
होता हैं ॥ 

सातवीं मित्न-दुष्टि से एकादश भाव को देखने 
से विवेक-यद्धि द्वारा आमदनी के क्षेत्त में विशेष सफ- 
73४६. लताए मिलती हैं। 


ब्ल्की 
था बन के. 
| का 


फुंउस लग्न की कण्डसी के “प्रष्ठाव स्थित प्‌ का फसबिश 


कुम्भलमग्न : पएष्ठभाव : बूध छठे घाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित 

हममावा यूध केपरभाव से जातक को शत्ु-पक्ष से क्षशान्ति मिलती 

है तथा वियेक-बुद्धि द्वारा झगड़े से मामलों में सफलता 

प्राप्त हो पाती हूं ६ विश्वा, सन्तान, थायु तथा पुरातत्त्व 

के पक्ष की कमजोर पहले हैं । परेशाहियाँ भी उठानी 
पड़ती हैं । 

सातवी मित्रदुष्टि से द्वादस भाव को देखने से 

खर्चे अप्तिक रहता है, परन्तु बाहरी प्रम्बन्तों से लाभ 
उभर लता है। 





'कुम्भ' लग्न की फ॒ण्डलो के 'सप्तमभाज॑ स्थित बुध का फलाबेश 


कुम्भलग्न: सप्तमभाव : मच 

सातबें भाघष में मित्र सूप की राधि पर स्थित 
'जुघ' के अभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों से घाद 
सती तथा व्यवताय-पक्ष में सफलेता मिलती है। विद्या- 
४ बुद्धि, आयु तथा पुरातस्‍्य शक्ति का भो लाभ होता है। 

सातवीं मित्र-दुष्टि से भ्रवम भाव को देखने से सुख 
शारीरिक परेंशाहियाँ तो रहती हैं, परन्तु प्रभाव एवं 
सम्मान की यूद्धि हीती है 





५१६ 


'कम्भ लग्न को फण्डलो के *अ' 





गाय स्थित बुध क्या फंसंणिश 


कम्मसपरत - अष्टमभात : बुप्त 


आांठवें भाव में स्व॒राशि-स्थित उच्च के 'चंघ' 
के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्व का विशेष 
लाभ होता हैं। दैनिक जोवतन प्रभावशाज्री रहता है। 
विवेक तंथा याणी फी प्रचुर शक्ति मिलती है. परल्तु 
विक्ता एवं सन्‍्तान-पक्ष में कुछ कमी रहती हूँ ॥ 

सातवीं नीचदुप्टि से द्वितीय भाव को देखने से 
धन-सचय तथा कौटुम्बिक बरुफ में कठिनाइयाँ थाती हैं । 





८-4 हज न, 


'कु ल क्ूग्म की कृष्डलो के “नवमभाव' स्थित 'बुस का फ़लावेश 


कुम्भलभ्त : नवमभाव : बुध 
ः अबाकात- नेंबें भाव में पित्त शुक्र की राशिंपर स्थित 
'बुध' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा घर्मे की विशेष 
उन्नति होती है । सनन्‍्तान, विद्या, आयु सथां पुरातत्त् 
ऊफा भी अच्छा लाभ होता है । 

सातवीं मित्र यृष्टि से तृतीयभाव को देखने से 
भाई-नहिन के खुख् तथा पराक्रम का कुछ तल्लुटिपूर्ण लाभ 
होता हैं। ऐसा व्यक्ति घनी तथा सुखी रहुता है । 





'कुर्म्म लग्न को कृष्डसी के 'वशम्रशाय' स्थित बुध का फतादेश 


कृम्मत्पयत : दशपभाव : सुध् 

दससे भाव में प्रित्न “नंगल की राशि पर स्थित 
बुध के भरभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय 
के क्षेत्र में फुछ कठिनादयाँ जाती हैं, परन्तु सन्तान, 
६ जे विदध्या-शद्धि, आयु सथा पुरातत्त्व का पर्याप्त लाभ होता 
हे । 

सातवीं मित्न-दुष्टि से चतुर्भ घाव को देखने से 
| माता, भूमि तथा भय का सुख कुछ कमी के छा 


मिलता है एवं यक्ष सथा वियेक की बुद्धि होती हैं । 





भ्र्र्७ 


कुम्भ सग्त की कण्डली के 'एकादशप्ताद स्थित बुस को फंलादेश 
कम्भ लग्न : एकादश भाव : मुध ग्यारह॒वें भाव में पिल्न गुरु को राशि पर 


प्र्र ६ ॥ स्थित बुध के प्रभाव से जातक को आमदनी खूब हेतो 


है । आय तेषा पुरातत्व का भी लाभ होता है। देमिक 
्रः “ 


जोवन सुख एवं आनन्दपूर्ण रहता है ॥ 
'कू क् सख्त को कुप्टलों के 'हायशंध्राव स्थित 'सरुर्ध/ का फलादेश 
फूम्स लग्त :द्वादशभाव : मु खारहूयथे भाव में मित्र 'शर्तिं को राशि एर स्थित 
क/न्‍छ् बुध के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा 
याहुरी सम्बन्धों से कुछ लाभ भी प्रितता है । आय तथा 
पुरातस्य एक्ति को हानि होती है । सन्‍्तान सथा तिश्ा- 
॥ पक्ष में भी कछ कमी रहती है । 
सातवीं मित्तदृष्टि से षष्ठभाव को देखते से शत्रु 
पदा में नज्नता से काम निकालता है तथा विवेक-बुद्धि से 
सफलता प्राप्त करता है । 






सातवीं दृष्टि से स्वराशि में पंसम घाव को देखने 
से कूछ फठिनाइसों के साथ विद्या, बुद्धि एबं सन्‍्तान के 
दोप्त में सफलताएँ मिलती हैं । 





कुम्भ लग्त में गुरु 


'कुम्स क्ूम्म को कण्डसी के “प्रयसभात' स्थित “गुर का फलादेश 
कृम्म लान;: प्रथम घाव : दुध 
प्ड्य्् ् पहले भाव में शत्त 'श्ति' को राशि पर स्थित 
ध््य्य गुर के प्रभात से जातक फो शारोरिक शक्ति, सम्मान 
तथा ब्रभाव को धाष्ति होती है। धंन तथा कृटुम्य का 
ज्ुुंफ भो मिलता है। 

पाँचतों भिन्नदृष्टि से प्रचम भाव को देखने से 
विद्या, बुद्धि एवं सन्‍्तान के क्षेत्त में सफलता मिलती हैं | 
सातवीं भिन्नंदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से सती तथा 
श्व/७8 हयवसाय-पक्ष की उन्नति होतो है॥ नवीं शुदृष्टि से 

लेवम धाय को देखने के भाग्य तथा धर्म की उन्नति भो होती है| 


धर 


“मम लग्न की फण्डलों के (द्वितोगभावज स्थित “बुध का फ़लानेश 
कम्भ सग्न; द्वितीयभाव: दुध 
ज्प्थ्र प्र कण जप ठुसरें भाव में स्व॒राशि-स्थित 'गुय के अभाव से 
जातक को धन तथा कटुम्न का पर्याप्त खुख मिलता हैं । 
पाँचवीं मित्र तथा उच्च-दुष्टि से दप्ठ भाव को देखने से 
शत्र-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता हैं। क्षगड्टे के मामलों 
से लाभ मितता हैं । 
सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से 
आयु त्था पुरातस्व को बूद्धि होती हैं। नवी मित्नदृष्टि से 
शुयआशण टुशम सांव को देखने से राज्य, पिता. व्यवसाय के को में 
एयॉप्त सफलता मिलती है । 





'कुम्ऋ' लग्न की क्डली के 'तृतोयभाष' स्थित गुर का फलाबेश 





कृम्भ लग्त : ठुतोय भाव -गुद़ तीसरे भाव में मित्र 'संगत्त' को राशि पर स्थित 
प्ड्द्र (७) श जुरु' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में घृद्धि होतो 
3> द है तथा धन एवं कौटठुम्विक सूख को पएयॉप्त लाभ 


होता है ॥ एाँचयीं मित्दृष्टि से सप्तम भाव को देखने 
से सती सुन्दर मिलती है तंथा दैनिक व्यवसाय में 
लाभ होता रहता है। ससुराल से भो लाभ होता है। 

सातवीं शत्तुद्ष्टि से नवम भाव को देखने से 
कछठ रुकावटों के ज्ञाब भाग्य तंथा घर्म की यूद्धि होती 
हूं नवीं दृष्टि से स्वराशि में एकादश भाव को देखने 
से अामदनी बंहुत मच्छी रहुतो है । 
*ऋुम्भ लग्न को फ्ण्डलो के “तुर्ण धाष' स्थित “गुर का फ़लबिश 
कूम्भ लग्न : चतुष भाव : गुर चोथे भाव में सामान्य छत्रु 'शुक्त की राधि 

| पर स्थित “गुर से प्रभाव से जातक को मातों के सुख 

में कमो रहती है, परन्तु माता से त्ताभ भा होता है | 
सूमि तंथा भवन को अच्ष्छा सुख मिलता है। धन तथा 
कटुभब को वृद्धि होती है। पाँचनीं भिन्नदुष्टि से अष्टम 
भाव को देखने से जाय तंथा पुरातत्त्य में बूद्धि 
होती है । 

सातवीं मित्॒दृष्टि से दशभ भाष कौ देखने से 
पिता, रॉज्य एवं ज्यवत्ताय के कोए में सफलताएँ 
मिलती हैं॥ न॒वीं नीचदृष्टि से द्वादस भाव को वेखते से उसका खर्चे अधिक रहता है 
तंथा बाहुणे प्म्तरन्धों से भो परेशानों होतो है । 








मच 


'ऋुश्स' लग्न की कुष्डली के “पंजमभाव' स्थित 'मुण' का फलादेश 
कुम्भ लग्त : पश्षमभाय : गुर पाँचवे भाव में मित्र 'बु्घो को राशि पर स्थित 
। ख््टः ) ्ञज्ब््र 2 मे गुर के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एंवं सनन्‍्तान 
का बंथेष्ट लाप होता है | धन तंथा कूटुम्व का सुख भी 
पएयॉप्त मिलता हैं । पाँचवीं शा्त्तुद्ष्टि से नवम भाव को 
देखने से कुछ कंठिताइयों के कछ्ाव प्रांग्य तंथा घर्मे की 
बुद्धि होती है | 
सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि में एकादशभाव को 
देखने से धन को भ्रामदनी मच्छी रहद्दती है॥ नवीं शत्रु- 
दृष्टि में प्रथम भाव को देखने से फ्वारीरिक प्रभाव में बूद्धि 
होती हैं तथा सश, मान एवं प्रभाव को भ्राप्ति होती है । 
कुम्स' कूग्म की कुष्हलो के 'यष्टभाष स्थित हु का फलाबेश 
छठ भाष में मित्र 'चन्द्रमा की राष्ठि पर स्थित 
शुरु के अभाव से जातक शल्र-पक प्र बहुत शभ्रभाव 
रखता हैं तथा क्षय़ों से साध उठाता है । नतसाल-पक्ष 
उन्नत होता हूं। कूटुम्ब से कछ झंशर रहुता है तंथा 
धन-संचय में भी कूछ कठिनाहयाँ जाती हैं। पाँचवीं 
मिक्गदृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य त्ंया 
व्यवसाय से पर्याप्त लाभ होता है | 
सातवीं नीचद॒ष्टि से द्वादस् भाव को देखने से 
खर्च अधिक होता हैं तंथा याहरी सम्बन्धों से परेशानी 
शहूती है नंवीं दृष्टि से स्वराशि में तुतीयभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साय 
घन तथा कुटुम्बय की वृद्धि होतो है ॥ 
कुम्भ सन की कप्ड्सी में 'संप्तमभाज ल्थित शुरु का फलादेश 
फूम्भ लान : सप्तम भाव॑: मुध सातवें घाव में मित्र 'सुर्य' को राधि पर स्थित 
जन ् गुर के प्रभाव से जातक को सुन्दर स्त्रों मिलती है सथा 
स्त्री-पह से धन एवं सुख की भाष्ति होती है। व्यवत्ताय 
से घून लाभ होता है। घन तथा कूटुम्ब का सुख बना 
रहता है। पाॉचतों दृष्टि से स्वराशि में एकादश भाव की 
देखने से आमदनी झछूब रहती है | 
सातवीं शत्रुदृष्टि से प्रवम भाव को देखने से 
शारोरिक सौन्दर्य में सुख कमी रहती है, परन्तु सम्मात 
एवं प्रभाव की वृद्धि होती है॥ नवों मित्तदृष्टि से तुतीम 
पराकन बढ़ता है तथा थाई-गहिन के सु में भी वद़ि होतो है । 




















#३१० 


'ऑऋग्भ लग्त को कण्ठली हें 'अष्टरभाव स्थित "गुर को फलादेश 


कुम्भ लग्न : अप्टपभाव : शुरू आठवें भाव में पित्त बुध को राशि प्र स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक की आयु में वद्धि होती है तथा 
पुरातत््य का लाभ होता है। झंचित धने की हानि तथा 
कौटुम्निक सुस्त में कमी को योग भी चनता है। पाँचतों 
नीच तथा शलन्रुदृष्टि से द्वादस भाव हैको देखने से खर्चे 
| अधिके रहता है तथा याहूरो संवंधों रे परेशानो 
रहती है 
सतातयीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितोगषभाव की 
3६४ देखते से विशेष परिश्रम द्वार! धन की यूद्धि होतो है तथा 
कूटुम्ब का सुख मिलता: है 4 नवीं शत्रुदृष्टि से चतुथंभाव को देखने से माता के सुख 
में कमी आती है तथा भ्रूमि एवं श्व॒न को भी सामान्य सुख हो मिलता हूँ ॥ 





फम्स' सूम्म को कुष्छली में “मयम झाव स्थित गुर को फंलावेश 


कुम्भ लग्स : नवम सो : गुर नेंवें भाव में छत्र 'गुक्त' को राशि पर स्थित 'गुरु 
के प्रभाव से जातक के भाग्य की विशेष व॒द्धि होती है 
तथा धर्मे का पालन भी होता हैं। कुटहुम्ब तथा धन का 
सुख भी पर्याप्त मिलता है । पँसयी शव॒दप्टि से प्रयमभाव 
को देखने से शारोरिक प्रभाव की यद्धि होतो हैं । 
5 सातवीं मित्रदृप्टि से छुतीय भाव को देखने से 
| भाई-बहिन के सुदक्ष तथा पराक्रम को बूद्धि होती हैं । 
नयों मिल्नदृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या-बुद्धि शुर्व 
सन्‍्तान को श्रेप्ठ नाभ होता है ॥ 





फम्भ सग्न को कृष्णली में 'दशसभ्तार्त स्थित गुर का फलाविश 
कुम्भ लग्त : दशम भाव : गुद दसमें भात्र में मित्र “मंगल” को राशि पर स्थित 
, गुर के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं न्यवप्ताय 
के क्षेत्त में यथेष्ट सफलताएँ मिलती हैं। चहु ठाठ का 
जीवन बिताता हैं तथा भाग्यशाली माना जाता हैं | 
पाँचवीं दृष्टि से स्व॒राधि में द्वितीयभाव को देखने से धन 
.तथा कुटुम्ब की खद्धि होती है। सातवीं शत्तुदृष्टि से 
चंतुथंभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का वर्थेष्ठ 
सुख मिलता है। नयों उच्चदृष्टि से दष्ठ भाव को देखने 
से शतु-पक्ष पर अत्यन्त प्रभाव रहता है तथा झगड़े के 





मामलों से लाभ होता है । 


४१६ 
१हुम्भ लात को फण्डलों से झ्शवशभाव' स्थित पुदद' को फलादिश 

कुम्भ लग्न : एकादपाभाव : गुरु ग्यारहवें धात्र में स्वराणि में स्थित 'गु् के 
बज भभाव से जातक की आमदनी में पर्याप्त बुद्धि होतो 
हैं । कभी-कभी लाभ भी होता है ।॥ पाँचवीं 
मित्रदृष्टि से तुतीय भाव को देखने से पराक्रम तथा 

भाई-बहिनों के सुख्ष में बुद्धि होतो है । 
सातवीं भिन्नदृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
सत्तान तथा विद्या, बुद्धि के क्षेप्त में सफलताएँ 
लेसी हैं । दवी भिन्नदुष्टि मे सप्तमभाव को देखने 
है से स्त्री को पूर्ण सुख सथा दैनिक व्यवंसान के क्षेत्र में 
पर्याप्त सफलता की उपलब्धि होती है ॥' 


कुम्भ कूम्म को कुण्डलो में द्राइससाथ' स्थित 'गुर का फलबिश 
ऊुम्भ लग्न -हादशभाव - गुरु बारहवें धान में शत्रु शति” फ्री राशि पर 
स्थित 'गुरु के प्रभाव से जातक को खर्चे अधिक रहता 
है तथा याहूरी संबंधों से परेशानों रहती है। धंखचित 
धन नष्ट हो जाता है। कुटात्न में भी अशान्ति रद्दती 
हैं। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 
भाता, भूमि त्तथा मंगबन का सुख कुछ कभ्ती के साथ 
मिलता हैं । 

सातती उच्चदुृष्टि से को देखने से 
पघ्रातृ-पक्ष प्र श्रभावे बनता रहुता हूं तंथां क्षयड़ों से 
लाभ होता है । नवीं मिश्नदृष्टि से अष्टमभाव को देखते से आयु तथा पुरातस्व श्म्ति 
की यद्धि होती है। 








फकम्भ लग्त में शक्त 
“ऋम्भ सम्म को कुशाला में 'हथमज्ञाव स्थित शुक्र का फलादेश 
कुम्भ लग्न " प्रथमभभाव : शुक्त 
प्य्ज्य्र म पहले भाव में मित्र 'शति' की रॉधि पर स्थित 
“शुक्र, के प्रभाव से जातक को शारीरिक सुख, सौम्दर्य 
तथा प्रभाव को प्राप्ति होती,है॥ माता, भूमि, भवन 
का सुख मिलता है तथा घाज़्य एवं धर्म का पका भी 
प्रवल बता रहता हूँ । 
सातवीं शरत्रुदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
स्थो-पक्ष से तो सुख मिलता है परन्तु ्यवसाय-पक्ष में 
फूछ फिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। 





४३१ 


'कुम्म' लगाम की फण्डलोी में “ह्रितीयभाज' स्थित शुक्र को फलादेश 
कुम्भ खग्न : दितीयभाय शुक्र दूंसरे भाव में सामान्य मित्र 'गुद की राशि 
आ. पर स्थित उच्च के शुक्त के प्रभाव से जासक को 
धन तथा कुटुम्ब का विशेष खुख सिलता हैं। माता, 
भूमि तथा मनन दे सुख्ष का भी अत्यधिक लाभ होता 
है । यह बड़ा धदी, यशस्त्री तथा प्रतिप्कित होता है। 
सातवीं भमित्न त्तंथधा नीघदुष्टि से अध्यम भाव 
को देखने से आयु एंद॑ं पुरातत्व की झक्ति में कुछ 
कमी आती है तथा देनिक जीवन में भी कुछ चिन्ताएं 
घनी रहती हैं। 





'कुम्ण' लग्न की फण्डलो में 'तुप्तीयभाव' स्थित 'शुक्' का फलावेश 


कुम्भ लान : सततीयभाव : सुख तौसरे भाव में सामान्य मित्र 'मंगल' कौ 
राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को भाई- 
| बहिनों का बरुफ मिलता है हथा प्रराक्म में पिशेष 
सुद्धि होती हैं ॥ माता, भूमि तथा भवत का सुल्ल भी 
मिलता हैं । 

सातवीं दृष्टि से स्यराशि में नवत्त भाव को 
देखने से भाग की अत्यधिक उन्नति होती है तथा 
धर्म का भी ययाविध्ति पालन होता हूं । 

ऐसा व्यक्ति प्रराकमी, घनी, सुखी तथा 
धर्मात्मा होता है ॥ 








'कुरूण' सम्म को कुष्पाली में चतुर्थभाव' स्थित 'शुक्त का फसानेश 
कुम्भ लग्न: चतुर्थ भाव: शुक् 
प्प्य् चौथे धात्र में स्वराशि स्थित 'शुक्र के प्रभाव से 
जातक को माता, भूमि एवं मंबन का सुख प्राप्त होता* 
हैं । भाग्य तथा धर्म की उन्नति भी होती रहृती है । 
सातदीं सामान्य मित्रदुष्टि से दशम भाव की 
देखने से पिता, रॉज्य एबं व्यवप्ताय के में भो 
सफलताएं मिलती हैँ। ऐसा च्यक्ति सुखी तथा भागयवान्‌ 
होता है । 





शरद 


'कंभ लगरत को कुृष्णली में *पंंचमभाज' शाफ का फलादेश 


कुम्भलग्ठ : पंचमभाव : शुक्र 





पाँचनयें भाव में मित्र 'बुर्धा की राशि पर स्थित 
'शक्त' के भ्रशाव से जातक को मित्रा-अुद्धि तथा सल्तान 
के क्षेत्र में सफलता मिलती है । उत्ते नाता, भ्रूमि तथा 
भवन का सु भी मिलता है तथा भाग्य की निरत्सर 
वरद्धि द्ञोती रहती है । 

सातवीं सामान्य मित्रदुष्टि से एकादश भाव 
को देखते से चतुराई के दल पर लाप खत होते है | 





कम लगन को कुप्टलो से 'वचष्कभाव स्थित 'शुक्त का फसादेश 


कम्मलन्त : पष्ठभाव : शुक्र भाव में श्र “वन्टमा की राशि पर ौह्थिते 
ट शुक्र के अभाव से जातक शंत्े-पवा पर सफलता पाता 
| हैं तथा झगड़ों से लाध जठाता है ॥ माता के सुख में 
कमी जाती है| मातभूमि से दूर भी रहना प्रद्ठ सकता 
है। भूमि, भवन, भाग्य तथा धर्म का पक्ष भी दुर्वल 
रहता है | 
सातवीं मित्त-दुष्टि से हरादश भाव को दैश्नने से 
खर्चे अधिक रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धों से उसे 
इफलता मिलती है | 





'कुंभ' लात की कुण्डली में 'सप्तमभाव' स्चित शुक्र का फ़लावैश 


कुम्भलग्त ; सप्तमभाव : शुक्र सातवें भाव भें शत 'सूर्थ' की राशि पर स्फित 
प््् क््ह््ल्त््ज़् शुक्र के प्रभावसे जातक को स्ती-पक्ष से कुछ असंतोष 
पुक्‍त सुख मिलता है तथा व्यवस्ताय के क्षेत्र में अधिक 
परिश्रम करते पर सफलता मिलती है॥ याता, भूमि 
सथा भवन का यथेष्ट सुख मिलता हैं। धघम तथा 
भाग्य की उन्नति के लिए प्रय॑त्नगील इंदतः है १ 
सातवीं मिन्न-दृष्ठि से ग्रथम भाव को देखने से 
शारोरिफ सौन्दर्य, सुख, सम्माल तथा प्रभाव की बुद्धि 


द्रोती है । 





५३४ 


'ऋुंभ' शान को कुष्डली में “अष्टमस्ाथ' स्थित 'शक्र का फलादेश 


कुम्भलग्व : भ्ष्टमभाव : शुक्र 

भाठवें भाष मे मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 
नीच के शुक्र के प्रभाव से जातक के जीवन में अशास्ति 
रहती हैं। भायु तथा पुरातत्त्व के सुख न कमी आती 
हैं। भ्रूमि, भवन तथा भत्ता के सुख में भी बढ़ी 
क्रमजोरी रहती है । 

सातवों उच्च तथा सामान्‍य मित्र-दष्ट्ि से द्वितीय 
भाव को देखने स घन तथा कुटुम्न के सुख की परिश्रम 
हारा उन्नति होती हैं 





'ऋुंभ' सम्न की कुष्डलो में “भजमंभाव स्मित शुक्र का फलादेश 


कुम्भलग्त : नवमभाव : शुक्र न भाव में स्व॒राशि स्थित 'शुक्र के प्रभाव से 

पच््ट् कप जातक के भाग्य की अत्मधिक वद्धि होती हैँ तथा धर्म 
का पालन भी यथाविधि होता है। माता, भूमि तथा 
भवन का स़ज भी पर्याप्त मिलता है | 


सातदीं सामान्‍य मिन्न-दृष्टि से तुतोय भाव को 
देखने से परात्रम में घृद्धि होती हैं तथा भाई-बहिनों का 
सुख भी स्मेप्ठ रहता है । 





दसतें भाव में साभान्य भिक्ष 'मंगल' की राशि 
पर स्थित शुक्त के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य 
तंथा ब्यवसाय के क्षेत्र में पर्याप्त ससलताएं मिलती हैं. । 
है यह प्र त््मा, गशस्वी तथा भ्रत्तिष्तित भी हीता है $ 
सातदी दृष्टि से स्व॒राशि में चंतुर्थ भाव की 


देखने से माता, भूमि तथा भवन का संथेप्ट सुझ आप्त 
होता है ॥ 





ने, 


कस शान को कुष्डलो में 'एकादशत्तांव स्थित शक्र का फ़लावेश 
कुम्भलरन : एकादशतात्र : शुक्र ग्थारहवें भाव में सामान्य मित्र गुरु क॑ 
राशि पर श्थित शुक्र के प्रभाध से जातक की शाम- 
दनी में यथेष्ट घुद्धि होती हैं 4 यह धनी, न्यापी, चतुर, 
धामिक तथा ग्रणस्वी भी होता हैं एवं माता, भ्रूमि तथा 
भवन का श्रेष्ठ सुख भी मिलता है । 

सातवीं मित्त-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
सन्तान-पक्ष से भी सुख मिलता हैं तथा विशा-गुद्धि की 
अच्छी उन्नति होती है । 





'कुंभ लग्न को कुण्डली में 'द्वावशभाव स्थित 'शुक्तः का फलावेश 
क्रम्भलग्न ; द्ादफ़्भाव : शुक्र नारहयें भावष में भित्न 'शर्नि' की राशि पर 
हा ्ज्ड स्थित 'झुक्र' के प्रभाव से जातक के छर्चे अधिक रहता 
है, परन्तु नाहुरी सम्बन्धों से लाभ भी मिलता है। घर्म 
का पालन भी करता है । अल्पायु में ही माता-पिता 
फा वियोग हो जाता है । यश में भी कमी रहती है | 
सातदी शबत्रु-दृष्टि से षष्ठ भांव क्रो देखने से 
अपनी चम्ुराई के वत्त से शक्ष-पक्ष पर बिजय मिलती 
है तथा द्वागडों से लाभ होता है| 





'कुस्सा लग्त सें शनि 


'कंस' शग्न की कुृष्डलोी में प्रधलसाव' स्थित शक्ति को फसावेश 
फुम्भलग्न : प्रथमभाव : शनि पहले भाव में स्तराशि-स्थितें 'शित्ति के प्रभाव 
प््न् पी श्टः प्च्च् दा ६ से जातक के शारोरिफ सौन्दर्य एवं प्रभाव में बृद्धि 
ध € तोतो है | यह्‌ गणस्वी तथा ऐश्यगेंशाली जोयन बिताने 
. ७ जी ० | याला होता है। तीसरी नीच-दृष्टि से तृतीय भाव से 
$ देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा पराकम में कमी 
भाती हैं | 
सातदी शन्नु-दृष्टि से सप्तम भाव की दैखने से 
स्त्वी-पञ्ष से असन्तोंष रहता है तथा देतिक व्यवसाय में 
परेशानी रहती है । 
दप्तथीं शात्र-दष्टि से दशम भाव की देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के 
खेल में भी कठिनाइया यनी रहती हैं | 


भं२६ 


कूंच समर की कुष्डलों में *हितोपभाज स्थित पानि का फलादेश, 
कृम्भलरन : द्वितीयप्ाव : श्ति दूसरे भांव में शत्त गुर की राशि दर स्थित 
बााकमाइ 'शनि के प्रभाव से जातक को घन-सचय के लिए 
कंठिन परिश्रम करना पढ़ता है, परन्तु घन तथा 
कुटुम्न के सुख में कमी जाती हैं । ख् अधिक होता 
है तथा बाहरी स्थानोंसे भ्रतिप्ठा मिलती है॥ गारो- 
रिक सोन्दय में कमी रहती है ॥ तीस री मित्र-दृष्टि से 
चतुर्थ भाव को देखने से माता, भ्रूमि एयं भवन का 
सुख मिलता है, पर घरेलू सुख में कुछ कमी रहती है। 





ज्घ्ख 
सातदीं शिव-दृप्टि से अच्टभ भाव को देखने से आम तसा पुरातत्व का लाभ 
होता है। दसभ्थी शक्ु-दुष्टि से एकदश भाव को देशने से अआपदनी के झारों थें कढि- 
नादयों जाती हैं। 


'कूंस' सम्न को कुप्डली में 'हतोयभा्' स्थित शमि का फल्तादेश 
कुम्भलग्त : तुतीयभाव . शनि तीसरे भाव में शत्रु “मंगल कौ राशि पर 
है ्प् न ०) प्स्् ०8 स्थित 'प्ानि के प्रभावशे जातक के पराक्रम में कृों 






जाती हैं तथा भाई-बहिनों से कंप्ट मिलता है ॥ शञारौरिक 
2] सौन्दर्य एवं स्वाल्य्य में भी कमी रहती है । तीसरी मित्र- 
दृष्टि से प॑जम भाव को देखने से विद्या-च्रुद्धि एवं सन्‍्तान 
के सुज में वृद्धि ड़रोती है । 
८ सारायी उच्च-दुप्टि से नवंम भाव की देखने से 
है 5-5 भार तथा मं की उतति होती है ॥ दसवां दृष्टि से 
स्व॒राशि में द्वादश भाव को देखने से छ्वें की परेशानी 
रहती है तथा वाहरी पसम्जन्धों से लाभ मिलता रहता है । 
पंभ' लग्न को कुण्डली में 'बतुर्थभाव' स्थित 'शर्मिं का फलादेश 
कुम्भजग्न : चतुर्भभ।व : शनि भौधे भाव में मित्र 'हुक्र' की राशि पर स्थित 
प्द्ध््ट बट ६ 8 शनि के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं हवन 
का अपूर्य सुख मिलता है। तीसरी शक्तदृष्टि से षष्ठ 
भाव की देखने स अपती शारौरिक शक्ति एवं बाहरी 
सुरक्षा के कारण शकपश्ष से रक्षा प्राप्त होती है । 








सातवीं गावू-दृष्टि सं दशम भोव की देखने से 
पिता, राज्य एवं व्यवसास के प्रक्ष भें परेष्रात्ती रहती 
शैेडएं। है। दप्तवों दृष्टि से स्वराशि में श्रथम भाव को देखने से 

झारौरिक सौन्दर्य एड प्रश्ाव की भाप्ति होती है । 


भगे७ 


'कुंर्भा झूम को कुंम्डली सें 'प्रमाच' स्थित शमि' का फलाप्रेश 
कम्भलरने : पंत्ेम भाव : शति पाँचते भाव मे मित्र 'बु्ध की राशि पर स्थित 
प्ज्थ्र " 'शन्ति' के प्रभाध से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान 
फे क्षेत्र भें सफलता मिलती हैं। ऐसा श्यक्ति चिन्ता- 
पुक्‍त रहता हैं तथा बाहरी सम्नबन्धों से लाभ भी उठाता 
है। तीसरी शत्तु-दुष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री 
तथा व्यवश्नाय के क्षेत्ञ में कठिवाइयों का अनुभव 
होता है । 


सातवीं शबत्र-दृप्टि से एकदश भांव की देखने से 
आमदनी के भार्ग में फठिनाइयाँ आातीं हैं॥ दसभीं शब्रु-दृष्टि से द्वितोष भाव को देखने 
घन तथा कद्म्ब के बारे में चिन्तित रहना पड़ता है । 


'फुंभ' लग्द को कण्डलों सें 'वष्कभाव स्थित 'शर्मिं को फरसादेश 

छठे भाव में शत्त्‌ 'बन्द्रत!' की राशि प्रर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक परिश्षम द्वारा अपने अ्रभाव 
की वृद्धि केरता है तथा शत्रुओं पण विजय पाता है। 
शारी रिर सौन्दर्य में कुछ कमी रही हैं। तीसरो मिल- 
दृष्टि मे अच्यम भाव की देखने से आयु तथा पुरातत्त्व 
शक्ति की खुद्धि होती हे ॥ 

सातदीं दृष्टि सं स्तराशि में ढ्वादशंभाव को देखने 
से खच अधिक रहता है तथा थाहुरी सम्बन्धों से लाभ 
होते। है। देसवों नीचदृष्दि से तुँतीय भाव को देखने से 
भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी जाती है । 


ककूंभ' लगन ही कष्डली में 'सप्तसभात' स्थित “टशनि' का फ्तारेश 


फू अलग्न : सप्तमभाष : शनि सातवें भात में शत्र्‌ 'सूरे' की राशि पर स्थित 
हे 'शरनि' के प्रजाव से जातक को स्त्री-पढ़ी से परेशानी 


कक (७ > ७, (5५ रहती है तथा ध्यवत्ताय भें फठिनाइवाँ थाती हैँ। 
खर्च अधिक रहता हैं। तीसरों उच्च तभा मित्-दृष्टि 
से नवम भाव को पेवने से भाग्य तथा घम की विशेष 
उन्नति होती है | 
सातवीं दृष्टि से स्पराज्ि ने श्रथफ भाव की 
4 देखते से शारोरिक सौन्दये, यश, सन्‍्मात तथा प्रभाव 
क्यो बद़ि होती है। दसवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव 
की देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख प्ाप्त होता है 











जे ष 


'कूभ सम्न को कच्डली में 'अध्टसकाव' स्थित 'शॉनि' का फसाबेश 
कुम्भलग्त : अध्टमनाव : शनि थाठवें 'भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर 
स्थित शनि के अभाव से जातक कौ आयु में बद्धि 
छोतो है, परत्तु प्रुरातत्त्व को कुछ हानि होती है। 
शंसेर तथा खर्च के विप््ध में कठिनाइयाँ बात्ी हैं। 
बाहरी स्थानों से भी लाभ होता है । तीसरी शत्तु-दुष्टि 
से दशम भाव की देखते स पिता से बंमनस्य रहता है 
तथा राज्य एवं व्यवसावनस्ेत्त की उन्नति में बाधाएँ 
| थाती हैं । 
धर 
सातत्री शततु-दृष्टि से द्वितीय भाव कौ देखने से श्नन तथा कुटुम्न का सुख छुटि- 
पूर्ण रहता हैं । दसवीं मित्न-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सल्तान-पक्ष से सुख 
भिजता है तथा विद्या-दुद्धि का कुछ कभी के साथ लाभ होते। है । 
'कूच' शग्न को कुष्डलो में “शवसंभ्ताव' स्थित 'शारनि को फ्तादेश 
कू भलग्त : नबम'भाव : शनि नये भाव में मित्र शुक्त की राशि पर स्थित 
उच्च के शनि के श्रभाव से जातक्त के साग्य तथा छान 
की ययेष्ठ उन्नति होती हैं । शरोर सुन्दर तथा स्वस्थ 
रहता हैँ । बाहरी सम्बन्धों से लाभ मिलता है ॥ तीसरी 
शतल्षु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से जामदनी के क्षेत्र 
में कुछ कठिवाइयों के साथ सफलता मिलती है । करर- 
कमी आकस्मिक लाभ होतें। है 
सती नीच दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
पण्य्ड आई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में कमी" आती है। 
दसवीं शत्तु-दुप्टि ये पप्ठभाव को देखने से शत्ू-पक्ष पर प्रभाव स्थापित करते के लिए 
विशेष परिश्रम करना पड़ता है ॥ 
'ऋंभ' लगन की कुप्डली में “दशमभाव स्थित 'शरतति' को फलादेश 
कुम्भलग्न : दशमभाव : शनि दसयें भाव भें शत्रु 'मंगलकी राशि पर स्थित 
द 'ज्ञनि के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य एवं व्यवसाय 
के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता भिसतती 
है। तोसरी दृष्टि से स्वराशि में द्वादशंभाव को देखने 
$ से खत अधिक रदेता है तथा याहरी सम्ननन्‍्धों से लाभ 
' होता है| 
सारायी मित्तनदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 
साला, भूमि एवं श्रवन का सुख मिलता है| दसवीं 
शंब्रु-दृष्टि से सप्सम भाव को देखने से स्वी-पक्ष से 
असतोप रहता है तथा दैनिक आमदनों भें कठिताइपाँ आती हैं । 














५३६ 


'कु्ा लगने को कंडली में 'एफकांइशभाव त्थित शमि का फलादेश 
कंम्भलग्न: एकादगभाव; शनि ग्यारवें भाव में शत्र्‌ शुरू को राशि पर 
स्थित 'क्षनि के अभाव से जातक को आमदती में 
' अत्यधिक बुद्धि होती है । खर्च खूब रहुता है तथा याहूरी 
स्थानों से लाभ भी मिलता हैं। तीसरी दुप्टि से झ़््तराशि 
में प्रथम भाव कौ देखने से शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव तथा 
€ यश की बुद्धि होती है॥ सातदों मित्र-दुष्टि से पंचमभाव 
फो देखने से विद्या-सुद्धि की पर्याप्त बुद्धि होतो है तथा 
सन्तान-पक्ष का कुछ लुटिपूर्ण लाभ होती है । 
दसेतों मित्त-दष्टि से अध्टम भाव को देखनेसे 
आयु तथा पुरातक्ष्य की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन से खर्चे पूर्ण रहता है। 


'कुंस्म सग्न को कुष्डली में 'दृत्मशाद' स्थित 'शॉनि' का फल्तादेश 

कुम्भलग्न: द्वादशभांव: शनि बारहयं भाष भें स्तराशि रिधत शर्ते के प्रभात 
से जातक का छा्वें अधिक रहता है तथा बाहरी 
सम्बन्धों से विशेष लाभ होता है ॥ यात्राएं भी करनी 
पड़ती हैं। तीसरी शंव्रू-दृष्टि से द्वितीयंभाव को देखने 
से धन तथा कुटुम्न के सुख की बुद्धि के लिए विशेष 
पंरिश्षम करना परुता हैं | 





सातवीं शज्मु-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
कक... शंतु-पिवी से कुछ परेशानी रहती है, परन्तु बाद में उसे 
१ प्रभाव स्थापित होता है। दसवीं मित्र-दृष्टि से नवम्त भाव को देखने से छम का 
पालन होता है तथा भाग्य की खृद्धि होती रहती हैं । 





पकूम्भा लग्न में 'राहु 





'कूम्स' लग्न की कष्डली से 'प्रथमशाव॑ स्थित 'राहु' का फ़लाबेश 
कुम्भलग्त : प्रथम भाव: राहूँ 


पहले भाष में मित्र 'शनि' की राशिपर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक के शरीर भें कहीं चोट सगती 
हैं तथा स्वस्थ्य शर्व सौन्दर्य में कमी रहती हैं। वह गुप्स 
चित्ताओं से ग्रस्त रहता है, परन्तु मस्तिष्क को शक्ति 
से प्रभाव भी स्थापित करता है | 





पर४७० 


'कुम्स शग्त को कुंप्ठलो में ववत्तीयभाव' स्थित 'राहु का फ़सादेश 


कुम्भलग्न: द्वितीयभाव : राहु 
| 5 दूसरे भाव में शत्त 'गुद की राशि पर स्थित' 
राहू के प्रभाव से जातक से धन तथा कुर॒म्य के सुख 
में कमी जाती है । कभी-कभी घोर अजाधिक संकरों 
का शिकार भी बनना पझता है। बाद में वह अपली 
गुप्त युक्तियों सभा प्ररिश्मम के वल पर शखन-संचय 
करंता हैं तथा धनी एवं भाग्यवान समझा जाता 
हैं । ऐसा व्यवित घंशा हिम्मती होता है | 





फ्ो लग्भ को कंडली में ततीपाद स्थित राह का फ़लाबेश 
कुम्भलग्त तुतीयभाव : राहें 
उप नल सीसरे भाव में शत्रु 'भगल' की राणशि पर स्थित 
'शहूं' के प्रभाव से जातक के पंराक्मम की क्षत्यधिक 
बुद्धि होतो है, परन्तु आई-बहिनों से विरोध रहता है ॥ 

ऐसा व्यक्ति अपनी चतुराई तक गुप्त युक्तियों 
से बल पर सफलता एवं सुख फे साम्वत प्राप्त करता 
है शौर समाज में सम्मानपूर्ण स्थान बनाता है | 


'झुंध लग्न को में 'बतुर्यक्ताव! स्थित “राहु का फल्तादेश 


कुम्भलग्न : चतुर्थ भाव: राह 


स्ौगरेमाव में मित्र 'खुक्र की शांणि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की माता-पक्ष से यहुत कंप्ट 
होता है) घरेलू जीवन अशान्तिपूर्ण रहुता है। भूमि 
तथा भवन के सुख में भी कमी भाती है । परन्तु अनेक 
संघ्र्षों स जझने के बाद यह एपोप्तल सफलता भी फ्राप्त 
करता है ॥ 





भ्४१ 
फ्सा लगत की फुचासों में “वंघरमभाद स्थित राह का फर्तादेश 


फुम्भलग्व: पंचम भाव : राह 





पाँचय भाव के मित्त 'ब॒ु् की राशि पर स्थित 
उच्च से राह के प्रभाव से जातक की सस्तान-पक्ष से 
पहले कुछ कंप्ट होतें। है, बाद में सुख मिलता है। 
विद्या तथा बुद्धि का विशेष लाभ होते है | 

यह अपनी भीतरी कृमजोरो छिपाने में चतुर, 
प्रभावशाली, मघुर-भाषी तथा चतुर होता है । 


कम लग्न क्रो कृष्ठली में “वष्टभाध स्थित राहु का फल्तादेश 
कुंग्भलग्न " पष्ठभात : राह 
'वप्मु छठे भाव में शत्र “घचन्द्रेमा' की राशिपर स्थित 
“राहु के प्रभाव से जातक शत़ु-प्रक्त पर भारी प्रभाव 
रखता है तथा झ्षगड़े-क्षंत्रट थादि के मामलों में चुद्धि- 
बल से सफलता पाता है । 
भीतरी रूप से परेशान रहने पर भो तह घेर्ये 
तथा झाहस को चेही छोड़ता और अन्त में सभो 
कठिनाइयों पर विजय था लेता है । 


फभ' शान को कष्डल) में 'सप्तमशाव' स्थित 'राष्ट' का फ़लादेश 
कूग्मतग्लन - सप्तमभाव ; राहूँ 


सातवें भाव में शत्तु 'सुर्मे ” की राक्षि पर स्थित 
'राह्टर' के प्रभाव से जातक को स्त्री-पर्क से यहुत कच्द 
होते। है तथा देंनिक॑ आमदनी क॑ क्षेत्र में भी कठ्निडियों 
का सामना करना पड़ता है, परन्तु अन्त, में बहु अपने 
धेयं, हिम्मत तथा परिअम के बल पर सभो कठिनाइयों 
पर विजय प्राप्त कर लेता है | 





ध४२ 


फंस शान की कुण्डली में “अध्टप्रभाव स्वित “राहु का फलादेश 
कुम्भ लग्न - अष्टमभाव - राहु 


भाठवें भाव में मित्र 'युध की राशि पए स्थित 
“राहु, के प्रभाव से जातक के जीवन पर अनेक संकट 
बाते हैँ तथा पुरातत्व की हानि भी ड्ोती है। पेट के 
निम्न भांग में विकार रहता है, फिर भी यह तम्वी 
आयु पाता है तथा स्वविवेक एवं युद्धि के बल पर जीवन 
को प्रभावशाज्ी ढंग से व्यतीत करता! है। 





'कूस। शान को कुण्डली में 'नवश्॒पाथ' स्थित 'राहु” का फलायेश 





कुम्भ लग्न : ववर्मभाव : राहु 


नें भाव में मित्र 'शुक्र कौ राशि पर स्थित 
'राहु के पभावष से जातक को भागमोनन्‍नति में वात्नाएँ 
जाती हैं तथा घर्म का पालन भी ययोचित नहीं होता, 
परन्तु अन्त में अपने चुद्धि-चासुर्य के बल पर यह सभो 
| कठिनाइयों पर विजंव पाकर उन्नति करता है तथा 
<€ अपती कमजोरशियों को प्रकट नहीं होने देता ॥ 





'कुंभ' झग्त क्री कुंडली में 'बशंसभाव' स्थित “राहु का फ़लादेश 
कुम्भलात: दशम भाव : दाह 


गसर्दे भाव में शत्तु 'मंगल' के राकि पर च्थित 

राहु के शअ्रज्नाव से जातक को पिता से कंष्ट, राज्य से 

ह परेशानी तथा व्यवत्ताथ में हानि का शिकार होता पश्ता 

। परन्तु यह अपने परिश्षम तथा! युक्ति-अल द्वारा 

| कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए अन्त में सफलता भी पा 
सेता है | 





५४३ 
कुंभ! लग्न को कुष्डलो में “एकावेशभाजर स्थित 'राट' का फलावेश 
कुम्भ लग्न : एकादणशभाव: शहु 


ग्यारहेंवें भाव मे श्र दर की राजि पर 
स्थित मीच के 'शाहू के प्रभाव से जातक की आमदनी 
के मांस में बड़ी कटिनाइयाँ आती हैं, परन्तु वह अपने 
परुवित-बल से उन पर थोड़ी-बहुत विजय था लेता है 
और अपतो कठिनाइयों (को किस्लो पर भ्रकट भी नहीं 
होने देता । 





'कुंध' सस्‍्त को कुण्डली में 'दादशभाव' स्थित "राह का फलावेश 
कुम्भ लग्न  द्वादराभाव : २7 हु 


बारहवें भाव में मिद्धं शनि की राधि पर 
रिथत 'राहु' के प्रभाव से जातक की खंच के बारे से 
बड़ी फठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। दाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध से उसे कुछ लाभ भी होता है । अपना खर्चे 
चलाने के लिए उसे कठोर परिश्रंस करता पड़ता है ! 





'कम्म' लग मे 'केत 


'कंस' लाने को कष्डलों में प्रपमभाव स्थित "केतु का फ़लावेश 
कुष्म जग्न - प्रधभमभाव : के 


पहले भाव में भित्र शनि" की सशि पर स्थित 
'क्रेत' के प्रभाव से जातक के मारीर में कहीं चोद या 
घाव का निशान बनता है तथा शारीरिक प्ौन्‍्दय हें 
कमी जाती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा हिम्मती, धेर्मवान्‌, 
गुप्ये-शुक्तिनाग्पन्त तथा परिश्षमों होता है और इन्हीं 
ग्रणों के आधार पर सम्मान भो श्ाप्त करता ट। 





है. 8.१ 


'फुंभ खग्म की कुप्डलो में 'द्वितोसआाव स्थित 'केश का फलाविश 


कुग्भ लग्न : द्वितो यक्षात्र: केतु 


दूसरे भाव में शत्रु 'गुझ की राशि प्र स्थित्त 
केतु के प्रभाव से जामक की धन तथा कूरुम्य के सुख 
नये उपद्रव होते रहते हैं॥ बह बरे धैर्य, परिश्रम तथा 
स्थाय-भार्गें से धन कमाने का प्रयत्त करता है और अन्य 
ने कुछ सफलता भी पा लेता है। 





'कुंभ सम्न की कुष्डसोे थे 'तृतीकाव' स्थित केतु का ४लावेश 


कुम्भ सभ्त : तृतीयभाव : छेसु 


2६ सीसरे घाव में शत्रु “मंगल को राशि पर स्थित 


६ 5 | पकेत' के प्रभाव से जातक के पराक्रम की अत्यधिक बृद्धि 
होती है, परन्तु भाई-बहिनों के सुख में कमी आती है । 
ऐसा व्यक्तित भड़ा हिंम्मती, घेयंबात, परिश्षमी, 
जउच्योगी तपा गुप्त युक्तियों बाला होता है तथा इन्हीं 
7 / कर ग्रुणों के जल पर अन्त में जीवत की उन्नत भी बनाता है । 





फ्भ सर को कुण्डली में 'खतुर्धाव' स्थित 'केसु कां फलावेश 
कुम्भ लग्न : चंतुर्भभाव : केतु 


चौपे घाव में,मित्त शुक्र को राशि पर स्थित 
0] | "केलु' के प्रभाव से जातक को माता के सुख यें हानि या 

कमी रहती है । माठुृभूमि से विभोग भी होता है । भ्रूमि 
तथा भवन के सुख में भो कमी आती है | परन्तु बाद में 
बह सपनी गुप्त यूक्तियों के बल धर इन कमियों की दूर 
करने में थोड़ी-बच्युत सफलता पा लेता है । 





५१४५ 
कोच! लग्न को कुष्डसों में 'पंत्रमभाब' स्थित 'केसु' का फ़लाबेश 


कुम्भ लग्न: घपंचमभाव : केतु 
प्ड्ट अनन+-+नन पाँचवयें छा में मित्र “गुझ' की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जासक को संत्तान का सुख पाने के 
लिए कधष्ट-साध्य प्रग्रत्नों तथा मृप्त युक्तियों का सहारा 
लेना पडता है, फिर नो अल्प सुद्ध हो प्राप्त होता है । 
विद्याध्ययन के क्षेत्र में भी बड़ी कॉठिनाइयाँ 
आती हैं॥ मस्तिष्क में अशान्ति रहती है त्तथा शीत शव 
घिवेक भी फम होता है। 





छठे जात्र में फत्तु “चन्द्रमा को राजि एर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक को शत्रुओं हारा अशाष्ति 
मिन्नती है, परन्तु बह उन धर अपना प्रभाव स्थापित 
करने तथ। विजय पाने में भी सफल हो जाता है । 

ऐसा व्यक्ति मन में भ्रथभीत रहने एर भी प्रकट 





रूप में बड़ा हिंम्मती तथा 5 ऐएैं। वह 
पियंबानू, कठोर परिश्रमी तथा भ्रुप्त | का जानकार 
होता हैं । 


कंचन लग्न की कुण्डली भें सप्ससन्ताव स्थित 'केसु का फ़सावेश 


कुम्भ लग्न : सरामभावष : केतु 


सातवें भाज में शत्रु 'सूर्ये' को राशि एर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को स्ल्री-प्रक्त से विशेष कष्ट 
मिलता है तथा व्यवसाय के ज्लेत़ में संकटों का सामना 
करता पडता है। उत्तकी जननेन्द्रिय में विकार भी होता 
है ॥ अन्त भें, बह अपने परिथ्षम तथा भुप्त यों के 
बस पर सामान्य सफलताएं भी पा लेता है | 





५४६ 


'हुंच्र'ं लग्न को कुप्टलो में “अध्टमरभाव' स्थित केतु का फलविश 





कुम्भ सरन : अष्टम भाव : केतु 

आठवें भाव में मित्र 'बुघ की राशि पर स्थित 
'क्ेतु' के प्रभाव से जातक की आयु में घृद्धि तो होती' 
है, परन्तु कई बार उसे भुत्यु-तुल्य कष्टों का सामना भी 
करना पड़ता है। पुरातत्व का सामान्य लाभ होता है 
तयां कई वारे हानियाँ भी उठानी पड़ती हैं। अन्त में 
बह अपनी शुप्त शक्तियों के बल एर कठिनाइयों की दूर 
करने में सफल भी हो जाता है । 





ुंधभ' खग्ण की कूण्ठली में 'नजमभाव' स्थित 'केसु' का फलादेश 
कुम्भ लग्त: तेत सभाव : केतु 


नयें छाब में मित्र 'शुक्ः को राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को भाग्योननति में बाधाएँ 
८&« 0 आती हैं, घर्म को भी विशेष उल्नति नहीं हो पाती ।॥ 
परन्तु थह अपनी गुप्त थुक्तियों, ध्रैयें शव परिश्रम के बल 
प्र भाग्य की उत्नति करता है और लगातार अतफलताएँ 
मिलने पर भी कमी निराक्ष नहीं होता । 





कुंभ लग को कुष्डसों में 'दशमभाष स्थित 'केतु' का फलादेश 





कुम्भ लग्न ठदशम भाव : केतु 





दसवें भार में छत्रु मंगल की राशि पर स्थित 

केतु के प्रभाव से जातक को अपने पिता से वहुत कच्ट 

$ मिलता है, राज्य से परेशाती तथा व्यवसाय के शेत्न में 

' हानि होती है, फिर भी बह अपने घैर्म, साहस तथा 

युविति-यल से मसंफलतांजों प्र विजय प्राप्त करके हो 
रहूता है | 


५४७ 
'कुंभ खग्य को कुण्डली में 'एकादशशाव' स्थित 'केतु' का फ़लावेश 
कुम्भ लग्न : एकादशभाव : केतु 
प्च्य्ट ग्यारेहवें घाव में सामान्स मित्र शहद की राशि 
धर स्थित "केतु के प्रभाव से जातक की अआमदती में 
अत्यधिक पद्धि होतो हैं तथा कभो-क््ों आकस्मिक रूप 
से भी घन लाभ होता है । कमी कठिनाइयाँ आने पर भी 
धैर्य नहीं छोडता । 
ऐसा श्याक्ति अपनी उन्नति के ज्िए प्रयत्तशील 
. रहता है तथा न्याय-मार्ग से अत्यधिक घतें कमासा और 
सुझो रहता है । 





पकभ खरल की कणप्ड्ली ञे पफ्रांदशनम्ताय' स्थित 'केस' ण्फ्ा फलावेश 
कुम्भ लग्न : द्रादशभाव केतु 


मारहतें भाव में भिक्ष 'शनि' की राजि पर स्थित 
कितु' के प्रशाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, 
ज्लिसके कारण परेशानी का अनुभव होता हैं, परन्त यह 
५ अपनों शुप्त ग्रुक्‍तियों से उन पर विजय पाता है तथा 
निराशामों में दूब जाने पर भी कभी हिम्मत महों 
हारता। उसे बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से साप॑ मी 
०5५ होता रहुता है । 








धट्ज ९ छा 


| 'म्लोन्‍”! लग्न को कुण्डलियथों के विभिन्‍न भावों भें स्थित विभिन्‍न 
ग्रहों के फ्लादेश का पृथक्‌-पृथक वणन | 


'मीन' लग्न का फलादेदा 


जोन लग्न में जन्म लेने वाला जातक सामान्य कद का, बेड़ी आँखों वाला 
तथा बड़े मस्तिष्क खाला होता है । उसकी ठोडी में गड़ढा होता है । 

ऐसा ध्यवित मित्र प्रकृति वाला, सतोगुणी, प्रचण्ड, तिनज्ञ, चतुर, चेचत, 
धूते, अलसी, रोगी, अल्यभोजी, ख्रेप्ठ पष्टित, यशस्वी, सुरत्तिवान्‌, स्त्री-प्रिय, जल-” 
कड़ा करने में कुशल, वहू-पंन्‍्तेतिवानू तथा श्रेप्ठ रत्ताभ्रूषणों को घारण करने याका 
होता है । 

'मऔत' खस्न वाल सांतक की भारम्भिक अच॑स्थः सामान्य छुंगे से व्यतीत होती 
है, भध्यमावन्त्रा सें घह दूदी रहता है लथा अन्तिम अवस्या में सुख भोगता है 

'मीत' खगत याले जातक का भाग्योदय २१-१२ वर्ष को मायु में होता है । 


# टू 


मीन लग्न|वालों को सपनी जन्म-कुण्डली के तिशशधिन्न भावों में स्थित 
विभिन्न ग्रहों का पायी फलादेश अति दी गई उदाहरण-कृण्डली सख्या १२३१४ से 
१४२० ते वीच देखना साहिए । 

गोचर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे 
अगे लिखे बनुसार समझ लेना चाहिए | 


९) 
भमोन' लब्न में सथ्थ फा फलादेश 


१“ मौन समन वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भाषों में स्थित 
सुर्यें' का स्थायी फ़लादेश उदाहरण-कुण्डली सख्या १३१४ से १३२६ के बीच देखना 
चाहिए । 


२---'मीन' लग्न दालों कौ गोचर-करुण्डली के तिभिन्‍्त भाषों में स्थित 'सुर्ये 
का अस्थायों फलादेश निम्न उंदाहरण-कुण्ड लियों में देखता चाहिए--- 


जिस महीने में 'सुर्यं--- 

(क) "मेष राशिपर हो तो सख्या १३१५ 
(ख्र) “वर्षा राज़ि पर हो तो संख्या १२१६ 
(ग]) 'मिथुत' राशि पर हो तो संख्या १३१७ 
(घ]) 'कके राशि पर हो तो संख्या १३१८ 
(8४) 'सिहँ राजि पर हो तो संख्या १३१६ 
(च) कन्या राशि पर हो तो संख्या १३२० 
(&) 'सुल्ा' राशि पर हो तो सख्या १३२४६ 
(ज) 'यूश्चिक' राजि पर हो तो संख्या १३२२ 
(कर) “धनु राशि पर हो ती संद्या १३२२ 
(ठग) मकर राजि पर हो तो संख्या १३२४ 
(ट) कुम्भ राशि पर हो ती संख्या १३२४ 
(ट) “मीन राज्ि पर हो तो संख्या १३२६ 


हक. 


भीन लग्न मं चन्द्रमा फा फलादेश 


ई६--'मोन' लग्न वालों को अपनों जन्मकुण्डलों के विभिन्न भावों में स्थित 
'जुल्दम!' का स्थायी फ़रतादेश उदाहरण-कृण्डली संछया १३६४७ मे 2६३८ के बीच 
देखना चाहिए ! 


२--सौत' लग्न वालों को शोचर-कुण्डली के विभिनत भावों भें स्थित 


बम 0 


“अन्द्रमा' का अस्थायों फद्ाविश निम्नलिखित उदाहेरण-कंण्शलिगों में देखना आहिए-- 
जिस दित “चन्द्रम[--- 

(क ) 'पेष' राशि पर हो तती सख्या १३२७ 
(छ]) 'दृष' राशि पर हो तो संख्या १३२८ 
(ग) “'मिथुत राशि पर हो ती संख्या १३२६ 
(घ) करके राशि पर हो ती संख्या १३३० 
(४) सिह राशि पर हो लो संख्या १३३१ 
(चर) 'कन्या राशि प्र हो तो संख्या ६३३२ 
(क्र) 'तुला राशि पर हो ती संख्या! १३३रे 
(ज) वृश्विक' राज्ञि पर हो तो संख्या १३३४ 
(कस) धनु राशि पर हो ती संख्या १३१४५ 
(उठा) 'सकर' राशि पर हो तो संख्या १३३६ 
(2) “कुम्भ राशि एर हो शो प्रर्मा १३३७ 
(5) “मोत' राशि धर हो तो सख्या १३३८ 


मौन लग्न सें मंगल का फलादेश 


१- -'मीत' लग्न वालों की अपनी जन्मकृण्डली के बिभिन्‍त शादों में स्थित 
ऊरंगल का स्थायी फलोदिश संख्या छदाहरण-कण्डली १३३६ से १३५० के वीच देखना 
सांधिए ।* 

२--मोन' सग्न वालों क्री गोंचर-कुण्डली के विभिन्न श्शादों भें स्थित 'मंगेल 
के अस्थायी फतादेश निम्नलिखित उदाहरण-कण्शलियों भें देखना चांहि(-- 

जिस महीने में “मंगल --- 

(क) 'मेष' राज़ि पर हो ती श्द्या १३३६ 

[खि) 'दृष' राशि धर हो तो संख्या १३१४० 

(ग) “मिथन' राशि पर हो तो संरुया १२४१ 

ईथ) 'कके राशि पर हो ती संख्या १३४२ 

(इ) 'भिह' राशि पर हो तो संख्या १३४२ 

(च) “कन्या शाशि धर हो तो संख्या १३४४ 

(छ) तुला राशि पर हो तो संख्या १२८५४ 

(ज) “वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १३४६ 

(कर) “धनु राशि पर हो ती संख्या १३१४७ 

(व्य) 'मंकर' राशि पर हो तो पंख्म। १३४८ 

(ट]) “कुम्भ राजि पर हो तो संख्या १८६ 

(रु) “मीन राशि धर हो तो संख्या १३४७ - 


३०४६ 


मीन' लग्न में बरुप्त का फलादश 
१--'मौन' लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 


'ब्रुघ का स्थायी फ़लादेश उदाहरण-क्रुण्डली संख्या १३५१ से १३६२ के शीत देखना 
साशिए । 


२--'मौन” लग्न वालों को ग्रोंचर-कृण्डलौ के विभिन्‍न भाषों में स्थित “मंगल! 


फा अस्थायी फन्नादेश निम्नलिखित उदाहरण-कृण्ड लियों में देखवा चाहिए--- 


जिस महीन में बुध--- 

(कं) 'मभेप' राशि एर हो ती संख्या १३४१ 
(ख) 'वू्धा राशि धर हो तो संख्या १३५२ 
(म) “मिथुन राशि धर हो तो संक्ष्या १३४३ 
(थे) करों राजि पर हो ती संख्या १३४४ 
(8) सिंह राशि पर हो तो संख्या १३५४ 
(थ) क्या राज़ि पर हो तो संस्या १२५६ 
(8) तुला राशि पर हो ती संद्या १३४५७ 
(ज] 'वृश्चिक' राशि पर हो ती संद्या १३८ 
(क्ष) धनु राशि पर ही ती संख्या १२५६ 
(व्य] 'मकर' राशि पर हो त्तो संख्या १३६० 
(ट)]) “कुम्भ राज्षि थर हो तो संस्था १३६१ 
(ठ) “मीन राशि पर हो त्ती संख्या १३६२ 


'झीत' लग्न में गुर का फलादेश 





१---मीने' खग्म वालों को सपनी जन्मकुण्हलती के विभिन्‍न भावों में स्थित 


शुरु को स्थायी फलादेश उदाहुरण-कण्डली संख्या १३६३ से १३७४ के बोच देखना 


चाहिए । 


२--'मौन' लग्न वालों को गोचर-कूण्डज़ी के विभिन्न भावों में स्थित “जुद 


फा अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहूरण-कृण्डलियों में देखना चाहिए--- 


जिस वर्ष में 'गुरं-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या १३६३ 
(ख) 'दृष राशि धर हो तो संद्या १३६४ 
(ग) “मिथुन राशि पर हो तो संख्या १३६४ 
(घ]) कर्क राशि पर हो ती संद्या १३६६ 
(है) सिह! राशि पर हो तो संस्था १३६७ 


अर 


(व) 'कन्या' राशि पर हो त्ती संख्या १३६८ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो सख्या १३६६ 
(ज) 'थूश्विक' राशि पर हो तो सख्या १३७० 
(छ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १३७१ 
(उप) मकर राज़ि पर हो त्तो संख्या १३७२ 
(2) “कुम्भ राज्ि धर हो ती सख्या १३७२ 
(र) 'मीन राशि धर हो तो संझ्या १३७४ 


मीन लग्न में शुक्र का फलादेश 


ई“मौन' खगन वालों की अपनो जन्मक्ण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'झुक' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कृण्डली संख्या १३७५ से १३८६ के बोच देखता 
चाद्िए | 

२०---मीत लग्न वालों क्री गोचर-कृण्टल्ली के विभिन्‍न भाषों में स्थिस 
का अस्थधायों फलादेश निम्नलिखित उदाद्वरण-कृण्डलियों भें देखना चाहिए--- 

जिस महीने में 'शुक्र--- 

(कफ) 'मेष' राशिधर हो तो संस्या १३७४ 

(ख) 'दृष राशिपर हो तो संख्या १६७६ 

(ग) मिथुन राशि पर हो तो संख्या १३७७ 

(घ) “करके राशि धर हो तती संख्या १३७८ 

(छ) सिह राजि पर हो तो संख्या १३७६ 

(च) कन्या राशि पर हो तो संद्या ६३८० 

(छ) तुला राशि पर हो तो संख्या १३८१ 

(ज) थृश्चिक' राशि पर हो ती संख्या १३८२ 

(छा) “धनु राशि पर हो ती संध्या १३८३ 

(54) “मकर राशि पर हो ती संख्या १३४८४ 

(८) 'कग्भ' राशि पर हो ती संच्या १३८५ 

(ठ) “मीन' राशि पर हो तो संख्या १६३८६ 





कि झक 


भोन लग्न में दानि' का फलादश 


९. 'मीन' सरस वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भाषों में स्थित 
'शति' का स्थायी फ़लादेश उदाहरंण-कुण्डली सख्या ६३४७ से १३९४८ के बीच देखना 
चाहिए । 


२- “मोन' लग्न बालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्त भाषों में स्थित “शनि' 


४५३ 


का अस्थांगी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कण्डलियों में देखना चें।हिंए ॥ 
जिस बध्षे में 'शति--- 
(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १३८७ 
(ख) 'बृप राशि पर हो तो संब्या १३८८ 
(ग) 'मिथुत' राक्षि पर हो तो संख्या १३८६ 
(घ) 'करफ्े राशि पर हो तो संख्या १३६० 
(८) सिंह राशि पर हो तो संख्य/ १३६१९ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १३६२ 
(छ) तुला राशि पर हो तो संख्या १३६३ 
(ज) 'वृश्विक' राशि पर हो तो सख्यां १३६४ 
(वा) धनु राशि पर हो तो संक्या १३६५ 
(व) 'गरकर' राशि पर हो तो संख्या १३६६ 
(ट) 'कृम्भ राशि पर हो तो संख्या १३६७ 
(5) मीन राशि पर हो तो संख्या ६३६८ 


मोन लग्न में राहु का फ़लादेश 


है. मोन' लग्न घासों को अपनी अन्म॑कृण्डली फे विभिन्‍न भावों में स्थित 
'राहु' का स्थायी फलादिेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १३६६ से १४१० फे यीच देखना 
चाहिए | 

२. “गीम लग्न बालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित राहु 
का अस्थांगी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखता चे। हिंए-- 

जिस बर्षे में *(शहु--- 

ई(क) मेष राशि पर हो तो संख्या १३६६६ 

(ख) “वध राशि पर हो तो संख्यां १४७० 

(ग) “मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १४०६१ 

(धथ) 'फक' राशि पर हो तो संख्या १४०२ 

(ह) परह राशिपर हो तो संख्या ६४०३ 

(च) “कन्या राशि पर हो तो संख्या १४० 

(छ]) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६४०५४ 

(ज) “वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या ६४०६ 

(छझ) 'छन राशि पर हो तो संख्यए १४०७ 

(झा) मकर राशि पर हो तो सेंद्या १४०द 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६८०६ 

(5) “भीन' राशि पर हो तो संख्य। १४१० 


५५४ 
मीन खग्न में केतु का फलावे 


१. “सीन लग्न बालों को अपनी जन्म-कृण्डली के तिभिन्‍न भावों में स्थित 
सेतु का स्थायी फलदिण उदाहरण-कुण्डली संख्या १४१६१ से १४१२ के थीच देखना! 
प्ाहिंए | 

२. 'मोन' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न धाषों में स्थित 'कैलु' 
का अस्थायों फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-झुण्डलियो में देखता चाहिए--- 

जिस वर्ष में कैतु--- 

(कर) 'मेप' राशि पर हो तो सख्या १४१४१ 

(ज) 'यू्' राशि पर हो तो संख्या १४१२ 

(गे) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १४१३ 

(धघ) “कर्क राशि पर हो तो संख्या १४९४ 

(6) सिंह राशि पर हो तो संख्या १४१५४ 

(च) कॉंत्सा राशि पर हो तो संख्या १४१६ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्यां १४६१७ 

(जर) 'वृश्चिक राशि पर हो ठो संख्या! १४१५ 

(क) 'धन्र राशि पर हो तो संसक्या १४१६ 

(का) मकर राशि पर हो तो संद्या ६४२० 

(ट) कुम्भ राशधिं पर हो तो संख्या १४२१ 

(5) भीन' राधभि पर हो तो संख्या ६४२२ 





भोीत' लग्न में 'सय्य 

मीन लंभ्त को कुष्डलों के 'प्रथमम्मांव स्थित 'सुर्य' का फलादेश 
मोनज्ग्त : भ्रधम भाज॑ : सूर्य 

के काका व्य पहले भाव में मित्र “गुर की राशि प्र स्थित 
२१४ 2 सुर्य/ के प्रभाव से जातक की शारीरिक शक्ति एवं 
प्रशाव में यूद्धि होती है, परन्तु रक्‍त-विकार तथां बंन्ध 
शोग होने को संभावता भी रहतो है। शरत्तु-पक्ष पर 
विजय पाने तथा अपना सम्भान बढ़ाने के लिए उत्ते 
विशेष दोडधप करनी पड़ती है । 

सातवीं भिक्षदृष्टि से सप्तमभ्भाव को देखने से 

ईजश्१ कुछ कठिनाइयों के बाद स्लो का सुख मिलता है तथा 

दैनिक आमदती के लिए भी अधप्तिक परिश्रम करना पड़ता है । 








४४०४ 
लोन शग्त को कणष्डलो में 'द्वितोग्रभाव' स्थित सुर का फलादेश 
मौनलग्न : व्ितीयभाष : सूर्य 


दूसरे भाष में 'भंगल' की राशि पर स्थित उच्च 
के सूर्य के प्रभाव से जातक के प्रभाव एवं धन यें युद्ध 
७ होती है तथा कुंट्ेस्‍्म का सुख भो मिलता है । 

सातवीं नोच तथा शह्त-दृष्टि से अध्टमभाव को 
से आयु तंथा पुरातत्त्व के पक्ष में कुछ कमी जाती 
' है तथा देनिक जोवन में भो परेशानियाँ रहती हैं । 








'मोत' खक्त को कुण्डली सें 'तृतोयभाव स्थित 'सर्ये का फस्ादेश 


नोचलइन : तुतीयभाव : सूर्य 
् विलननननकमन च्च्च्र ४5: पौसरे भाव में शत्रु 'शुक्र को राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक के पराकम की विशेष यूद्धि 
होती है, परन्तु भाई-बहिनों से कुछ बैमनस्य रहुता 
रहता है। शहू-पक्ष पर विजय मिलती है। 
सातवी मिल्नन्दृष्टि से वत्रमभाव को देखने से 
शारीरिक श्रम द्वारा भाग्य की उन्नति तो होती हैं, 
परन्तु धर्म को उन्नति नहीं हो प्राती ॥ जीवन सामात्य 
ढंग से बीतता है| 


'सोन सग्न की कुप्वलो में 'धतुर्भधाव' स्थित धरे का फलादेश 


मोनलग्न : चंतुर्भ भाव : सूर्य 
ै ड़, दा छः कपतुए चीोणे भाव में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
'सुर्ये' के प्रभाव से जातक के सुख तथा प्रभाव में युद्ध 
होती है, परन्तु माता, भूमि एवं भवन के सुख में कुछ 
मे ८ क्रमी और परेशामिया भी रहती हैं । 
“री भिक्ननदृष्ठि से दशमभाव को देखने से 
पिता प्ाझ ए५ व्यवत्ताय के कीत में सहयोग, यश 
! प्रनिष्दए ए्‌४ न ये की बृद्धि होती है । 





४ 


मीन! लान को कृुण्श ली में 'पंचमभाव' स्थित “सु” का फसादेश 


धीतसगन : पंचमभाव : सूर्य 

पाँचवें भाग में मित्र “चंन्द्रमां की राशि पर 
स्थित 'सूय के प्रभाव से जातक को सनन्‍्तान-पक्ष से कुछ 
कष्ट होता है, परन्तु कुछ कठिताइयों के साथ विद्या- 
चुद्धि एवं वाणी की शक्ति में यूंड्ि होती है। मस्तिष्क 
में चिन्ता एवं कोध का निवास मो रहता है ॥ 

सातवीं शब्त-दृष्टि से एकादशभाव की देखने से 
लाभ के मार्ग में कुछ कठिनाइयों जाती हैं. परन्तु परि- 
परम द्वारा सफलता भो मिलता है | 





'मीत' खम्म की फ़ुप्डलो में 'धष्ठभाष स्थित 'सुर्ये का फलाबेश 


मीनलग्त : पष्ठक्षावे : सूर्य 
छठे भात्र में स्वराशि-स्थित 'सुर्ये के प्रभाव से 
जातक शक्षुओं पर विजय पाता हूँ तथा अगड़-झंझटों से 
लाभ उठाता हैं। उसे रोग जादि भो नही होते । वह 
भ्रटा हिम्गती, घेंसेवान पथा परिश्रमी होता हूँ । 
सातनीं शत्र-दुप्टि से द्वांदशभाव को देखने ये 
खर्च की परेणारी रहती है तंथा वाहरों सम्जम्धों से 
““< ५ भो कुछ कप्ट होता हैं। खर्च की अछिकता से मत 
<32० अशान्त रहता है | 





'मोत' लग्न को कुष्डलौ में 'सप्तसभ्ाव' स्थित "ये का फलादेश 
मोनतगन * सम्तमभात्र : सूर्य 

सातवें भाज्र में मित्र 'चुघ' की राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक का स्व्री-पक्ष से कुछ दे मनस्य 
शहता है तथा देनिक व्यवशाय में अधिक दौड-धूप करते 
से हो सफलता मिलती है ॥ 

बी भिन्न-दुष्टि से अथमभाव को देखने से 
प्रभाव तथा सम्मान की यदि होती है. परन्तु शारीरिक 
. परेशातियाँ भी रहती हैं । 





५७8 


“मौन सात को कुप्डलो में 'अष्डमभाष' स्थित 'सुर्य' का फ़लाबेश 


मीनलग्न : अष्टमभाव : सूर्य आठवें भाज में शत्त्‌ 'शुक्र॒ की राशि पर स्थित 
का नतोज के 'सूर्य' के श्रभाव से जातक की आयु पर घोर 
सकट अत हैं तथा पुरातत्त्व-शक्ति की भो हानि होती 
हैं । कन्न-पक्ष से भी कष्ट मिलता है। ननसाल-पश्ष 
पे | दुर्वल रहुता हैं। पेट के निम्न भाव भें विकार 
होता है । 
सातवी भिन्न तथा उच्च-दृष्टि से द्वितीयभाव 
फो देखने से घत तथा कौटुम्बिक सुख की यूद्धि के लिए 
अधिक परिक्षर करता पड़ता है । 





'मोन' जन्म को फण्डलों सें शदसभाय स्थित 'सूर्म! का फलादेंश 


मौनलग्न : नतेम भाव - सूर्य 
(»/ नये भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित 
कि ँ 'सूर्य के प्रभाव रे जातक से भाग्य तथा धर्म को यूद्धि 
ह+ | होती है। शत्न-्पक्ष पर विजय मिलती है तंथा भ्रभाव 
नहतपा है । 
सातवीं शत्त-दुप्टि से तृतीयभाव की देखते से 
भाई-वहिनों से कुछ विरोध रहुता है तथा कुंछ करठि- 
नाइयों के छ्ाॉथ पराक्रम, प्रभाव तथा पुरुषार्थ की वृद्धि 
बअ23३े सतीरशी। 








'मौन' लास की कुण्डलो में 'नवसभाव' स्थित सूर्य! का फलादेश 


मीतलग्त : लवमभाव :सूर्य दसमें भाव में मित्र “ब्रुरु की राशि पर स्थित 
कप ् 'सूर्यी! के अभाव से जातक का अपने पिता स कुछ 
वैमनत्य रहती है राज्य के ज्षेत़े में प्रमाव॑ तथा सम्मान 
की यूद्धि होती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कि- 
नाएयाँ जाती हैं। भन्न-परक्ष पर विजेय मिलती है । 


सातवीं भिन्न-दृष्टि से चतुर्धभावय को देखने मे 
+ कुछ कठिताइयों के साथ माता, भूमि एवं भवन का 
श्ुरझाए सुख मित्रता हे | 





४घ८ 


'क्ीत छत्त को कुण्डली में 'एकादशप्ताय' स्थित 'सुर्य' का फलावेश 
मीनलग्न : एकादशभाव : सूर्य 





गंयारहवें भाव में स्व॒राशि-स्थित 'सुर्ये के 
से जातक कठिन परिश्रम हारा अपनी 
अमदनी की खूब बढ़ाता है। शक्-पत्ष पर भो 
विजय मिलतो हैं ॥ 

सातत्ी मिद्द-दुष्टि से पंचमभाव की देखने 
से कुछ कठिनाइयों के साथ धिद्दा-ब्रुद्धि एवं संत्तान 
के क्षेत्र मे थी सफलतामिलता हूं । 


जीत लान को कुच्डलो में 'द्रादशभाव' स्थित 'सुर्य' का फ़लावेश 
मीतलग्न : द्वादशभाव : सूर्य वारशवें श्राव में शत्रु 'कनि' की राणि पर 
स्थित 'सूर्ये' के प्रभाव से जातक को खर्चे चलाने में 
कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तथा बाहुरो सम्वन्धों से 
भो परेशानी रहती है। शत्त-परक्ष की कठिताइयाँ 
उत्पन्न करता है । 

सातवीं दृष्टि से स्त्राशि में पंप्ठंभात्र को 
देखने से खर्च के बल पर शत्रुओं पर सिजय प्राप्त 
होती हूँ । ऐसा व्यक्ति अहंकारी तथा छोष्ठी भी 
द्वोता हैँ । 





मोन लग्न में चन्द्रमा 


म्ोग' छान को कुण्डली के अयमभज्ना् स्थित “चंज्ंसा का फलादेश 
सीनलग्न : प्रयमभाव चन्द्र 


पहले भाव में मित्र गुर की राशि पर स्थित 
भन्द्रम।' के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्मे, 
सम्मान तंथा यश की य॒द्धि होती है॥ वह मघरभाषी, 
सबत्तिम तथ। प्रभावशाली होता कै | उसे सत्तान तथा 
विद्यायूद्धि का भो खष्ठ लाभ होता है । 

सातवीं मित्न-दष्टि से सप्तमंभाव को देखने से 
सुन्दर स्त्री मिलती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में दुदि- 
तले से अप्छा साथ होता है । 





५४५६ 


मोम लग्न की कण्डलौ के 'दितीयभाव' स्थित 'श्ाद्रणाँ का फलादेश 
मोतलग्न : द्वितीफ्रभाव * चन्द्र 
हा दुसरे भाज में मित्र मंगल की राशि परे 

स्थित “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को धन तथा 
कुट्टम्ब की छोप्ठ शक्ति मिलती है। सनन्‍्तान-पक्ष से 
कृछ परेशानो होती है, फिर भी सन्‍्तान तंथा विद्या- 
बृंि का अच्छा लाभ होता है। 

सातवीं यामान्य मित्र-द्प्टि में अष्टर्म भाव 
को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति मे वृद्धि 
होती हैं ताथ देंचिक जीवन आनन्दमय यना रहुता है। 





प्सोज' लगन की कुण्डली में 'तुतोयभाष' स्थित 'धन्द्रसा' का फ़लाबेश 


मीनलग्न : शृतीयभाव : चन्द्र 

+ सकण्याससंकान' + अमझं"रम्पाका तीसरें भाव मे सामान्य मित्र 'शक्त' की रशि 
4६ पर र्थिते ७ज्च के “चंरंद्रमा' केप्रंभाव से जातक के परा< 
कप तथा भाई-बहिनों के सुख में यद्धि होती हैँ तथा 
मिद्या एवं सन्‍्तान-पक्ष का भी ५णें सहयोग मिलता है ॥ 
सातवीं नीच-दृष्टि से नवमभात्र को देखने 
से भाग्य तथा धर्म की उन्नति में रुकावर्ट थाती हूं । 
ऐसा व्यक्ति असहि८्ण होता है, अत: उसे यज्ञ भी 

छूम मिलता है | 


सोम' लग्त की कृष्डलो में 'लतुर्धभाष' स्थित लिसासा का फलाबेश 


मीनलेग्त : चतुर्थेशाव : चन्द्र चौथे आंव में मित्र 'बुध की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा 
' भवन का श्रेष्ठ सुख्च' प्राप्त होता है । विद्या तथा संतान 
पक्ष ये भी उन्‍नति होती है | 


साततीं मित्न-दृष्टि से दशमभाव को देखने से 
यूद्धि-नल से व्यवसाय में उन्नति होती है तथा राज्य- 
पक्ष से क्षम्मान तथा विद्या के सहयोग प्राप्त होता 
है | उसकी अनेक प्रकार से उन्नति होती है । 





4६० 


झोन' लग्त की कुष्दलो में 'पंचभभाव' स्थित 'वन्हभा' का फसादेश 
मोनतलग्सन : पंचमभाव : चन्द्र 
हे रू पाँच भाव में स्व॒याशि में स्थित 'चन्द्रमा' से 
थी अभावसे विद्या, यूद्ि एवं सन्तानका यथेष्ट लाभ द्वोता 
है । वह वाकंपटु तथा मीठे स्वभाव का, गंभीर, दूर- 
| दर्शी तथा स्थिर बिश्वारों का व्यक्ति होता है । 
क्‍ सांतती शज्ञ-दृुप्टि से एकादशभाव को देखने से 
वृद्धिबल ६7रा उसकी आमदती की बृद्धि होती है, 
. गरध्मपि उसे कुछ असन्तोष भो रहता है । 





मोण लग्न को कुच्चली में 'वष्ठभाव स्थित 'सम्ब्रमर का फलादेश 


मोनलग्न : षष्ठभाव : शम्द 
च छठ भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को शत्रुपक्ष से अशास्ति 
रहती है, तथा बंद्धि-बेल से उन पर प्रभाव स्थापित हो 
. पाता है । सन्तान-पक्ष से कष्ट होता है तथा विद्याध्ययन 
में कंठिनाइयाँ जाती हैं 

सासतीं श्तू-दृष्टिट से द्वादइशभाव को देखने से 
खरे अधिक रहने के कारण कष्ट होता है तथा धाहरी 
स्थानों से भो असन्तोषजनक लाभ होता है ॥ 





मौय' लगन को कुष्डली भें सप्तभाव' स्थित “भंन्यंमा का फलावेश 


मीनतग्न : सप्त्मंभांव : चू्द्रे 

सातवें भाव में भित्त बुध की राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा के अभाव से जातक को सुन्दर तंथा बद्धिमती 
स्त्री मिलती है | व्यवसाय के छ्षेत्ञ में भो सफलता मि्तती 
दें। सन्तान-प्रक, घरेलू सुख तथा विद्या-बंद्धि की भी 
उन्नति होती हैं ॥ 

सातती मिक्त-दृष्टि से भ्रथम'माव की देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव, सम्मान एवं योग्यता फी 
यूद्धि होती है । 





५६६ 
पसोस' लग्त की फूंडलों में 'अध्टम्रश्ना७ स्थित समा का फ़लाबेश 


मीनलग्न : अध्टमभाव : चन्द्र | 

हा आठवें भाग भें सामान्य भि्त 'शुक्र की राशि 

प्र स्भित “चन्द्रमा' के प्रजांव से जातक की आशु में 

बड़ होती है तथा पुरातत्व का लाभ होता है। 

विद्या एंवं सनन्‍्दान-प्रक्ष भें कमी रहतो है। धन तेंथा 
मच्तिण्क अंशान्त रहते तै | 

सातवीं मित्द-दुष्टि से द्वितीय भाव के देखते से 

धन तथा कुटस्त के सुख की वृद्धि होती है। ऐसा ज्यक्ति 
मामान्य जीवन बिताता है । 





'मोन' सग्न की कृष्डलो में “नवसभाव' स्थित 'धन्यमा का फलादेश 


मोनलर्न : नवमभाव : चन्द्र नके झाव में मिक्ध “मंगल को राशि पर स्थित 


आ॥ मोच के 'चम्त्रमा' के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति 
7 सातवीं उच्च-दुप्टि से तुतीय भाव को देखने से 


तथे धर्म प्रालन में रुकाबट जांती हैं। सनन्‍्तान तथा 

' विद्या का पक्ष भो कमजोर रहुता है । मत-मस्तिष्क में 

ट (( $ २६ 5 भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा एटाकम में पर्याप्त 
जा ः घृद्धि होती है ॥ 





परेशानियाँ रहती हैं । 





ओोन' लग्त की कुण्डली में 'बशमभाव' स्थित “बन्द मा का फलादेश 
मीत॑सग्न : दशमभांव : चन्दें 
आन नानननट दसवें भाव में मित्र “गुरु की राशि पर स्थित 
०५१३८ ० 'घन्द्रमा' के भरभात से जातक की पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय के क्षेत्र मं वॉधित सफलताएँ प्राप्त होती हैँ । 
बहू विद्वान, नियमों का पलक, बृद्धिमान्‌ तथा संत्ति- 
यान भ्रो होता हे ॥ 
सातवीं भित्न-दुष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 
माता, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता है। ऐसा 
व्यक्ति घनी तथा भाग्यशाली होता दे | 


#६२ 


'मोन' शत को क्ष्डली सें 'एकाइश्ाज' स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 


मोौनलग्न - एकादश्षभाव : चन्द्र 
ग्यारहवें भाज भें झत्न “शर्तिं' की राशि पर 

जषन्द्रमा' के प्रभाव से जातक अपने बढ्धि-बल द्वारा 
आमदनी भें पर्याप्त वृद्धि करता है । 

सौतवों दृष्टि से स्व॒राशि में पंच्रमभाव को देखने 
से समनन्‍्तान एवं विद्या-बंड्धि-पक्ष को उन्नति के लिए 
निरन्तर प्रसत्नशील बना रहता हूँ। वह सूवार्थों सपा 
अपनी हो उन्‍नति की कामना करने याला होता है । 





'मोन' खग्न को कुण्डली भें ध्ादशभाव 'सन्द्रभा' का फलावेश 


सौनलगत ८: द्वादशभाये : चन्द्र सारहवे भाव में शत्त्‌ 'शनि' की राशि पर 
स्थित “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक 
रहता है, परन्त बाहरी स्थानों से लाभ भी मिलता 
हैं॥ सन्तान-पक्ष से कष्ट तथा विद्या के क्षेत्ष में कमी 
का सामना करना प्रद़ता हैं ॥ सन-भंस्तिष्क से परेशातों 
भी रहती है । 


तत्नीं मिन्न-दृष्टि से षप्ठ भाव को देखने से 
नुद्धि-बल से शतु-पक्ष पर प्रभाव रुथापित होता है । 





भीत' खग्न में संगल 

मोन' लग्न को कुण्डलों में 'खयमसाव स्थित 'बन्चसा' का फ़ल्लविश 
मीनलस्न : भ्रथमभाव : सगल पहले भाव भें मित्त “गुरु की राशि पर स्थित 

> । () मंगल के प्रभाव से जातक की शारीरिक शक्ति एवं 
प्रभाव में यद्धि होती है । धन, कटुम्व तथा भाग्य को 
भी समृद्धि होती है। चौथी ' मिन्न:दुष्टि दुष्टि से चतुझभाव 
को देखने से मात्ता, भूमि एवं भवन का पर्याप्त सुख 
मिलता है । 
((+ 9९ & सातवीं मित्न-दृष्टि से सप्तम भाव को देखते 
““पुद्जछईू से व्यवसाय तथा घरेलू सुख की यद्धि होती हैं तथा 
स्‍त्री का पक्ष उत्तम रहता हैं ॥ गाठवीं सामान्य समित्न-दृष्टि से मष्टम भाव को देखने 
से आथ की वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है । 





४९ ने 


मोन खग्न फी कुण्शसों में पहतीयभाव' स्थित 'सगल' का फल्तादेश 
भौतखात : द्वितीयधाव : मंगल दूसरे भाव में स्व॑राशि-स्थित संगल के प्रभाव _ 
्् त्ज्य्र हक से जातक के घन तथा कटुम्ब को यंद्धि होती है | 
4६ चौथी नीच-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या 
एच सनन्‍्तान के ह्ञोत्र में कुछ कमी रहती है । 
सासबी सामान्‍य मभित्-दुष्टि से अप्टम भाव 
को देखने से जायु तथा पुरातत्व की शक्ति में बृद्धि 
होती हैं । 
ह्पाे भाठवीं दृष्टि से स्वराशि में नवम भाव॑ को 
देखने से भाग्य तथा धर्म को विशेष उन्नति होती है ॥ ऐसे व्यक्ति का रहंन-सहून ठाठ- 
बाट का होतए है ॥ 
ोग' लब्त की कुण्डली से 'तृतोयभाष' स्थित 'मंप्त का फलादेश 
मोतलग्त : तुतीयभ(व : सगल तीसरे भाव में सामान्‍य मित्र शुक्र को राशि 
क्‍ हार पर स्थित 'मंगल' के अंभातव से जातक के पराक्रम की 
विशेष बूद्धि डोती है तथा धत-क्टुम्व का सुख भी 
मिलता है। चौथों सिल्न-दुष्टि से षष्ठ भाव को देखने 
से शत्रू-पक्ष पर भी प्रभाव हृथापित होता है । सातवीं 
दुष्टि से स्व॒राशि में नवम भाव को देखने से भाग्य 
तथा धर्म की विशेष उन्नति होती है । 
आठवीं मित्त-दुष्टि से दशमभांव को देखने 
से पिता, राज्य एंव व्यवसाय के पक्ष में सफललाएंँ 
मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति धनी, बशस्वी, सुखी, धर्मोत्मा सथा शत्षुजयों होता हैं | 


“मोना लग्न की कुण्डली के 'जतुर्येभाव' स्थित 'लत्तमर का फ़लादेश 
मोौनज़ान : चतुर्थभाव : मंगल चौथे भाव में मित्र श्रुध की राशि पर स्थित 
हनन नाम. «०-- 'मंगल' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा 
भवन का झझ भी मिलता हैं। घने क्षया कुटुम्ब का 
सु भी मिलता है| चौधी भिक्ष-दुष्टि से सप्तम भाव 
को देखने से स्त्नी भाग्यशाली मिलती है तथा दैनिक 
व्यवसाय एवं घरेलू-धुज को वंद्धि होती होती है । 
सातवीं मित्त-दृष्टि से लवमझाद को देखने 
से पिता, राज्य एन व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ 
मिलती हैं। आढ्वीं धातु तेथा उच्च-दुष्टि से एक"- 
दर भाव को देखने से घर वठे ही लाभ होता रहता है। ऐगा गर्गक्ति बहुत ही धर्गी 
होतः है । 

















१६४ 


“लमोन' सग्न फी कुण्डली में 'पंचसभातव स्थित मंगल का फलावेगा 
मीन लगन : पंचमभाव: सं गल पाँचर्व भाव में मिन्न 'चन्द्रमा' को राशि पर 
स्थित सीच के “मंगल' के प्रभाव से जातक का मस्तान 
तथा विद्या का प्रश्न दुबंल रहता हैं। घन तथा कुटुम्ब के 
सुख तथा भाग्य एन्रं प्र के पक्ष में भ कमो रहती हैं। 
चौथी सामान्य मिल्नदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से 
आयु तथा पुरातत्त्व को शक्षित में कुछ बृद्धि होती है । 
सातवीं उच्चदुष्दि से एकादश भाव को देखने से 
अमदनी में यूद्धि होती है। घारहवी पालृदृष्टि से 
दादश भाव को देदते से खत अधिक रहता है तथा बाहरो 
सबंधों से अस्तोषपूर्ण लाभ होता है | 





प्रीन' सग्न की शत वधष्यभाज स्थित 'फ्ंगल का फ़लादेशा 

मत लग्त : पष्ठभाव - मगल छठ भाव में मित्र 'सुर्य' को राशि प्र स्थित 
“मंगल के अंभात से जातक शत््‌-पक्ष पर बहुत प्रभाव 
रखता है। धन की कुछ कमी रहते हुए भी ठाठ से 
छर्ज चलाता है | कुटुम्ब से थोड़ा सुख मिलता है। 
चौथी दृष्टि से स्वराशि में नम भाव को देखने 
भाग्य को उन्नति तथा धर्म का पालन होता है । 

सातनों शत्तुदृध्टि से दवदश भाव को देखने से 

खर्त अधिक रहता है तेथा बाहरी सम्भनन्‍्ध भी 

अमंतोषजनक रहते हूँ । आठवीं मित्नदृष्टि से प्रथम 
भाव को देखने से शारीरिक शक्ति, प्रभाव एंव सम्मान को बूद्धि होती है । 

औण' साम को कण्डली के 'सप्तमप्ताव' स्थित 'लंगल का फ़लादेश 





मीन लग्त : सप्तमभाव : मंगल सासव भाव में मिन्न 'शरुर्धा को शशि पर 
ट क बज ७ पथ |. स्थित 'मंगल के प्रभाव से जातक को भाग्यशञा लिनी 
है ल्‍ सत्ती मिलती है तेथा व्यवस्ताय में भी लाभ होता है । 
यहूँ घर्मात्मा तथा भाग्यबान भी रहता है॥ चौधी 
मित्रदृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य 
एवं व्यवत्राय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं। 
अपमंदनी खूब बठती है ॥ 
सातवीं मिन्नदृष्टि से प्रथम भ!व॒ को देखने से 
छारोीरिक सौन्दर्य, यश, प्रतिष्ठा तथा स्तामिमान 
को यूद्धि होती है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीय भाव को देखने से घन तथा 
कुटुम्ब का पर्याप्त सुर मिलता है । 





4५ 


“मोन लग्न की क्ष्डली में 'अध्टमभावा स्थित 'मंगल' हा फलादेश 

भोग लग्त : अष्टमभाव : मगंल आठवें भाव में सामान्य मित्र 'शुक्र' की 
शाशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को सायगु 
में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व का लाभ होता है, 
किन्तु भाग्य, धर्म तथा यश में कमो आती है ॥ सौथों 
शत्र्‌ तथा उच्चदुष्टि से एकादश भाव को देखने से 
आमदनी अच्छी रहती है तथा अधिक मनाफा उठाने 
की प्रवृत्ति बनती है । 

फ सातवीं दृष्टि से स्थराशि झें द्वितीय भाव को 
देखने ते पर्िथम द्वारा घन का संचय होता है तथा कुटुम्व का सुख भी मिलता है । 
आठवीं शंतुदृध्टि से तुतीप भाव को देखने से भाई-बहिनों के सुछ में कुछ कमी रहेंतीं 
है, परन्तु पराक्रम बढ़ता है । 
जोन छग्त को फुण्णजों के 'मषभभाष स्थित 'मंगल' का फलादेश 
नीच झजग्न : लवम भाव : मंगल नंगे भाव में स्घराशि-स्थित 'मंगल' के प्रभाव 

*2& से जातक के भाग्य तथा धभ को यंद्वि होतीं हैं। यह 

क भाग्यशाली, घनी तथा यशस्वी होता है ! चौथी एत॒ु- 
दृष्टि से हदश भाव को देखने से खर्चे को कंठिताई 
रहती है तथा बाहरी संबंधों सेभी असनन्‍्तोध रहता है ॥ 

सातवीं शहदृष्टि से तुतीय भाव को देखने से 
कुछ कमी के साथ भाई-चहिनों का सुले मिलता है 

हेजल तथा पराक़म में विश्वेष बड़ि होतो है | 

आठवीं मिल्रदृष्टि से चतर्भेभाद को देखने से माता, शूमि तथा भवन का सुथ् 
पर्याप्त मिलता है । 
जोन लग्न की कण्डली फे दशामभाज' स्थत मंगल का फलादेश 
मीन लग्न : दशमभाव॑: मंगल दसवें भाव में गिल “गुरु को शाशि पर स्थित 
चुका कर 'मंगल' के प्रभाव से जातक फी पिता, राज्य क्या 
धज्यवंसाय। के कोंज में अच्छी सफत्रताए मिलतो हैं । 
न तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता हैं। घौथी 
मित्नरदतृष्टि से अधमभाव को देखने से शारीरिक शकित, 
प्रभाव, यश, स्वाभिमान तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति 
«9९ दोती है । 
क्‍ | “7 हजब्कन सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते से 
माता, मूमि एवं भवन का सुख मिलता है। पौँचवीं नीचदृष्टि से पंचम भाव को देखने 
से सनन्‍्तान तथा विद्या-पक्ष में कुछ कमी रहती है तथा वाणों में रूखापन झलफता है ॥ 














अप 


भोग लग्न की कृष्डसी में एकादशभाव' स्थित “मंगल का फल'देश 
मौन जग्न : एकादशभाव : मंगल ग्यारहवें भाव में शत्र 'शरनि' को शाशि पर 
राशि उस स्थित 'मगल' के प्रभाव से जातक को आमदनी में 
शफ अत्यधिक दूद्धि होती हैं॥ यह बड़। भाग्यणाली तथा 
पर्मोत्मा भी होता हेँ। चौथी दृष्टि से स्वराशि में 
द्वितीय भाव को देखने से घन तथा कुटुम्ब के सुख 
को चूद्धि होती है । 
सातवी नीच सथा मिद्रदुष्टि से पत्रम भाव 
को देखने से विद्या तथा सन्‍्तान के परश्ष में कुछ कमी 
रहती है। आकढ्यीं मित्नदृष्टि से षष्ठभाव को देखने 
से शत्रू-पक्ष पर विजय मिलतो है तथा कगड़ों से लाभ होता है । 
'मौन' खग्न की कुण्डली लें '्वॉदश्ाव में स्थित 'संगल' का फलादेश 
जारहनें भाव में शत्र्‌ 'शनि' को शाशि पर 
स्थित 'मंगल के श्रभाव से जातक का खर्चे अधिक 
रहता है तथा वॉहरी संन्रंधों से लाभ होता है। घन 
तथा मुटुम्ब के सूद में भी कमी रहती है॥ भाग्य लथा 
+ ) धर्म को उन्‍नति में कठिनाइयाँ अआगती हैं।॥ चौथी शातू- 
| दृष्टि से तृत्तोव भाव को देखने से भाई-चहिनों के सुंख 
में कुछ की रहती है, परन्तु पराक्रम में विशेष बुद्धि 
| होती है। 
सातवीं घालुदुष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
पत्रु-पक्ष पर अभाव वना रहता हैं। आठवीं मित्नदृष्टि से सप्तंभ भाव को देखने से 
स्‍त्टी तथा व्यवसाय से सुद् एवं लाभ को आप्ति होती है 
मोन' लग्न से जुध 
'औओन' सग्न को कप्ठली के 'भ्रधपन्ताद स्थित 'बुर्धा का फलादेश 
मीन लग्त प्रथम भाव : छुध 








पहले भाष में मित्त "यु को शशि पर स्थित 
गुरू के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एंवं 
स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती है। माता, भूमि तथा 
भतन का सुरू भी थोड़ा हो मिलता है । 
सातवों उच्च दुषप्टि से स्घराशि में सप्तम भाव 
को देखने से स्त्नी-पक्ष से सुंख मिलता हैँ तंथा च्यवसाय 
में भी सफलता प्राप्त होती है । 





६७ 


मीन! लग्न की कुण्कलों के 'वितोंकश्लाव' ल्थित जुर्धा का फ़लादेश 
मौन लग्न : द्वितोयभाव - तुध 
बी दूसरे भानष में मित्रे मंगल की राशि पर स्थित 
'डरुध के प्रभात से जातक को घन तथा कुटुम्ब का सुख 
प्राप्त होता है । माता तथा सर्त्ती के सुंख में कुछ कमी 
रहती है, परन्तु भूमि एयं भवन का जाभ होता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से खष्टन भाव को देखने से 
सायु एच प्रुरातत्त्त का लाभ होता है। देनिक जोगरन 
भी उल्लासपूर्ण चना रहता है । 





'मोन' लग्न को कुष्डली के 'तुतीयभाज' स्थित जु्धा का फ़लादेश 


मीन लगन : छृत्तीयभाव : सु 
््् आम तीसरे भाव में मित्र 'शुक्र को राशि पर स्थित 
श> (० छल्प््््र 





'अध' के प्रभाव से जातक के प्रराकमम को दूद्धि हीती है 
तथा भाई-बढहिनों का अच्छा सुंख मिलता है। माता, 
भ्रुमि, धन, स्त्नी तथा व्यवसाय के खोल में भी सुख 
सफलत्ता को प्राप्ति होतो है ॥ 

सातंजी मित्रदुष्टि से नवमभाव को देखने से 
भाग्य तथा धर्म को उन्नति होती हैं ॥ पैसा व्यक्ति यश 
ध्यज्य दी कभप्राप्त करता है ॥ 


'ओन छम्न की क्ष्डली फे “चतुर्धेत्रार्थ स्थित 'जुछ का फलादेश 
सीन खग्न : चतुर्थ भाव : लुध 
का («> “दमा बौये भाष में स्वराशि स्थित 'बुध' के प्रभाव से 


मिलता है। स्ली सथा देलिक व्यवस्ताय के पक्ष में भी 
सफलंत। मिलती है । परेलू जोघन उल्लाप्तपूर्ण रहता 


सातवीं मित्रदृष्टि से दशन भाव को देखने से 
पिता, राज्य तथा व्यवसाय के झोछ में जो सफलताएँ 
मिलती हैं। ऐसा व्यक्तिं धली, सुखी सथा भाग्यक्षाशो 


होते है 


५.६८ 


“मीन रूस्त की कुंष्हलो फे “पंचममभाव' स्थित 'जुर्सा का फलादेश 


सोन खग्न: पंच मभाव: युध पाँचवन भाव में मिन्त 'चन्द्रमा' की शाशि पर स्थित 
द्रज 'युध के प्रभाव से जातक को विद्या, बुंद्धि सतथ। पसनन्‍्तान 
के क्षेत्र में विशेष उन्नति प्राप्त होतो है। यहें मोटी 
याणी बोलने वाला तथा कार्ये-कुशल होता हैं। माता. 
भूमि तथा भवन का सुछ भी मिलता है । 
सातवों मित्नदृष्टि से एफादश भाव को देखने से 
अआमदती में वृद्धि होती है। ऐसा ध्यक्‍ित सुखी, धनी, 
विवेकी तंथा यज्नस्वी ड्रोता है ॥ 





“मीन समन को कुण्डली को शारपनांव स्थित वमुर्घो का फ़लादेश 
मीन लग्न; घस्ठभाव : बुध 


छठे भाव में मित्र "सूर्य की पर स्थित 
'जुध' के प्रभाव से जातक “शत्तु-पक्ष में शान्ति से काम 
निकालता है। माता तथा स्त्री से कुछ विरोध रहता 
हैं । भूमि तथा घवत का सुझू भी कम हो मिलता है । 
व्यवसाय-स्षत्र में बृंद्धिजिल से सफलता मिलती है । 

सातवीं मिम्रदुष्टि से द्वादश भाव को देखने से 
जातक का खर्ज अधिक रहता है तथा बाहरी संबंधों से 
लाभ होता है ॥ 





“मोन लगन की क्ण्डली के 'संप्लसभाव' स्थित 'जु्धा का फलादेश 


मौन लग्न: सप्तमभाव : बुध 

सातवें भाव में स्थराशि स्थित उच्च के 'बुंव” के 
श्रभाव से जातक को सुन्दर सत्ली मिलती है, सथा दैनिक 
व्यवसाय में सफलता मिलतो है घरेलू जीवन अच्छा 
रहता हैं। माता, सूमि सथा भवन का शोष्ठ सुछ्ध भी 
मिलता है । 

सातवीं नौच तथा मिम्रदुष्टि से प्रथम भाव कौ 
देखने से शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती है तथा 
यृहस्थ्री को चलाने में परिश्रम अधिक करना प्रदसा है । 





यश 


४५९ 


मीन! लग्न को कुष्कलो फे 'अध्टसभार्था स्थित 'मुर्धा का फलादेश 


सातवें भाव में मिल 'शुक्र' को शशि पर स्थित 
'बुध' के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातक्त्व शक्ति 
में वृद्धि होती है। दैनिक जोगन प्रभावपूर्ण रहता है । 
स्‍त्नी के सुंख में अधिक तथा माता के सुछ्ल में सामाम्य 
कमी रहती हैं ॥ 
सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीम भाव को देखने से' 
धन तथा कूट॒म्व का सुख ब्राप्त होता है । ऐसा व्यक्ति 
रामान्यत: सुखी जीवन विताता है । 


नंगें भाव में मिद्ठ 'मगले को राशि प्र स्थित 
'अुध' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म को बूद्धि 
होती है ॥ माता, सूमि, भवन, स्त्ी तथा व्यवसाय का भी 
श्रेष्ठ सुख मिलता है। 
५८३ सातवीं मित्रदृष्टि से तृत्तीय भाव को देखने से 
, पराक्रम कौ बृद्धि होती है तथा भाई-चहिनों का सुर भ्ो 
मिलता है। ऐसा व्यक्ति सुर्ी, धनी, पराक्रमीं तथा 
यशस्वी होता हूँ । 





पयोच' सग्त कौ कण्डसी में 'दशमभाष स्थित बुघ का फलादेश 





मीन लग्न : दशमभान : भ्पत 
ज्च्य् पड न्त्तलत दसवें भाव में मित्र गुरु को राशि पर स्थित 





पुघ के अ्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा 
उ्यवधाय के खोल में सहयोग, प्रतिष्ठा तथा लाभ को 
प्राप्ति होती है । स्त्री-पक्ष से भी सुख मिलता हैं | 

सातवीं दुष्टि से स्वराशि में चतुर्थ भाव को 
देखनें से माता, भूमि, भवत्‌ सथा घरेलू सुख को भी 
यर्ेष्ट प्राप्ति होती है । ऐसा व्यक्ति धनी, यशस्वी सथा 
श2360 सुखी होता है | 





४७० 
औोन' सन को कुष्कलों के एकादशक्षाय' स्थित 'जुर्घा का फ़लावेश 


सीनलग्त॑ : एंकादशभ/व : मूध ग्यारहवें भाव में मित्रे 'शन्ति' को राशि पर 
प्ड्य्ट ' 8 स्थित 'बुधा के अभाव से जातंक कौ आमदनी में 
अत्यधिक बूद्धि होती है। माता, भूमि, भवन, स्क्ली तथा 
व्यवसाय के क्षेत्र में जे सफलताएँ मिलती हैं । 
सातवी मित्-दुष्टि से पंचम भाव को देखने से 
विद्याशयुद्धि एयं सल्तान-पक्ष को विशेष उन्नति होती 
है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान. मधुर-भाषी, घनी, सुखी 
सथा यशस्वी होता है ॥ 





'मोन' लम्म को कुण्डली के 'द्वावशभाघ स्थित 'सु्ध का फलादेश 
मोौनलग्न : द्वादशभाव : बृध 
पड * बारहवें भाव में मित्र 'शनि' को शाशि पर स्थित 
. 'धुर्ध' के प्रभाव से जातक का खर्ज अधिक रहता है तथा 
बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। माता, भूमि, भवन, 
घरेलू सुर, सती तथा दनिक व्यतसाव के क्षेत्र में परे- 
५८ | शानियों का सामने कंरना प्रड़ता है | 
सातवीं मित्न-दृष्टि सै षष्ठभाव को देखने से शात्रु- 
पक्ष पर विजय श्राप्त होतो है। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान 
तथा हिम्मत बाला होता है । 





'मोन' लगन में गर 
'मोन' लपन की कुप्हलो के अयसप्राव' स्थित “गुझ का फलाडेश 

मोनज्ग्न : प्रथमभाव : गुर पहले भाव में स्वराशि स्थित “गुर के प्रभाव से 
प्र्द् ए & प्र जा ६ जातक के ज्ञारीरिक स्ोन्दर्य तथा अभाषे में वद्धि होती 
है। उसे पिता, राज्य तथा व्यवसाय के पक्ष हें भी 
सफललाएँ मिलती हैं । वह नड़ा घनी संथा व्यवसायी 
होगा है । पाँचयीं उच्च दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 

दिद्यान्द्नुद्धि तथा सन्तान का यथेष्ट जञाभ होता है | 
सातवीं मित्त-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
० स्‍त्री सुन्दर मिलती है तथा दैनिक व्यवसाय को बंद्धि होती 
22 है। नवीं मित्र-दुष्टि से 'गथम भाव को देखने से भाग्य तथा 

धर्म कौ विशेष उन्नति है१(ा स्र्‌्ा 


4७६ 


“मौन खग्न की कुण्कलो के “द्वितोयशाष' स्थित 'गुद का फलावेश 
भोनलग्न : ट्वितोयभाव : गुर दूसरे भाव में समिल्े भगस' को राशि पर स्थित 
“गुरु के अभाव से जातक के घन तथा फौट्म्बिक सुर की 
पर्याप्त बंड्ि होती है, परत्तु फारीरिक स्वास्थ्य में कुछ 
| फ्नी आती है ॥ पाँचवीं मित्र-दृष्टि से धष्ठ भाव को देखने 
से घन को शक्ति से शलु-पक्ष पर प्रभाव हृथापित होता है 
तंथा ह्ंगड़े के भाभलों में घेंये से काम लैकर सफलता 
पांता है । 

स्ातवों शमु-दृष्टि से जध्टम भाव को देखने से 
आयु तथा पुरातल््व को शक्ति में यूद्धि होती है । नयी 
दुष्टि से- स्वराशि में दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के हीत में 
गयेष्ट सफलताएँ मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति धनो, सुखी तथा यज्नस्वी होता है | 


मेज खरत सो कुण्डसी के 'तुतोयमाव स्थित 'अुध का फलादेश 
मीनलग्न :ततीयभाव : गुर तीसरे भाव में धातु शुक्र को शाशि प्र स्थित 
ट ष्ड्य्र्ट च्ज्स रन & ॥ “गुरु के प्रभाव से जातक की भाई-बहिनों का छुछ कुछ 
मतभेद के साथ प्राप्त होता हैँ तथा पराक्रम में बुद्धि 
| होती है । पिता से भी सामान्य सतभेद रहता है, परन्तु 
राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में उन्‍नति होती है ॥ पाँच 
६ मिल्न--ृष्टि से संप्समभाव को देखने से स्त्री-पक्ष से खुले 
मिलता है तंथा दैनिक व्यवसाय में सफलता मिलती है | 
सातवीं मिद्न-दुृष्टिसे लवभभाय को देखने से भः्ग्य 
शक तथा धरम कौ उन्नति होती है। नयीं नीच-दृष्टि से शान 
राशि में एकादश भाव को देखने से धामदनी के मार्ग में थकावटे भात्ती हैं । 





.. #जदएछ 





'मोन लक. को क्ण्डली के “य॑तुर्येघाव' स्थित “गुर का फलादेश 
सौनलग्न : चतुर्थभाव : ग्रद चौथे भाव झेंँ मित्र बुध को राशि पर स्थित 
>> प्र "हल "गुरू के प्रश्मांव से जातक को माता, मूसि एवं धवन का 
श्रेष्ठ सुल् मिलता है । छारीरिक सोन्दये, प्रभाव, यश तेथा 
घरेलू सुघ कौ वृद्धि होती हैं। पाँचवीं शत्तु-दृष्टि से अष्टम 
कह भाष को देखने से आयु एवं पुरातत्व को बृद्धि हीती हैं । 
स्ातती दृष्टि से स्वराशि में दशमभाव को देखने 
पिता, राज्य तथा व्ययस्ताय के क्षेत्र में संफलताएँ मिलती 
>हरंहज है। गयीं शत्तु-दृष्टि से द्वादइश भाव को देखने से खर्च के 
कारण परेशानी रहती है तथा बाहुरी स्थानों से खो जसन्तोषजनक सम्बन्ध रहते हैं । 


प१९७ था 


“मोम खत को कुष्डती फ्रे 'पंचसप्नाय' थश्थित “गुदा का फलादेश 
मोनलग्न : पंचमभाव : गुरू पाँचवें भाव में मित्र “चन्द्रमा कौ राशि पर 
| हु | हुक 0 जा 2६ 2] स्थित उच्च के 'ग्रुद' के अभाव से थातक को सन्तान, 
क्‍ विद्या-बुद्धि तथा बाणों का श्रेष्ठ लाभ होता है। पिता, 
राज्य तथा व्यवसाय-्पक्ष में भी सफलताएं मिलती हैं । 
पाँचवीं मिल्-दृष्टि से नव भाव को देखने से भाग्य 
तथा धर्म की उन्‍नति होती है । 

पसातवी नीच-दृष्ठि से एकादश भाव को देखने से 

श्वय56०० आमदनी के भागे में कठिनाइयाँ भाती है। नवीं दृष्टि 
से स्वराशि में प्रथमभांव को देखने से शारीरिक सोौन्दर्म. प्रभाव, सवाभिमानें, प्रतिष्ठा 
तथा स्वास्थ्य को बूद्धि होती हैं । 
'तोस' लग्न की कृप्डसों फे 'धष्ठसाव' स्थित “गुरु का फ़्लावेश 
भीनलग्न : यष्ठभाव : गुरु छठे भाव में मिल्र 'सू्यं की राशि पर स्थित' 
| 2 #). “ब्रुर'े के प्रभाव से जातक शात्ू-पक्ष पर प्रभावशालों 
# रहता है, परन्तु झारीरिक सौन्दर्य एव स्वात्प्य में कमी 

आती है। पाँचवीं दुष्टि से स्व॒राशि में नवभ भाग को 
देखने से पिता, राज्य एशं व्यवसाय के कीत्र में सफल- 
ताए मिलती हैं। वह अपने झारीरिक परिश्रम के बज़ 
पर उन्नति करता है | 

सातवीं शत्रू-दृष्टि से द्वादश भाव से देखने से 
खत अधिक रहता है तथा बाहरी सम्दन्धों से असंतोष 
होता छऐै। नेंयों मित्र-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से घन तथा कुटुम्व के सुंख को 










बुद्धि होती हैं ॥ 

फोन समन को कुप्डली के “सप्तमक्षार्दों स्थित “गुदा का फलावेश 

मोललग्न : सप्तम भाव : गुरू सातवें भाव में मित्र 'बुध' को शाशि प्र स्थित 
पल हे फाइल धार के श्रञ्ाव से जातक को सुन्दर स्त्री मिलतो है 


तयथ। स्त्री एवं देनिक व्यवसाय के क्षेत्र में सुर 
सफलता को धभ्राष्सि होतो है। पिता, राज्य सथा 
व्यवसाम के क्षेत्रों को उन्‍नति होती हैं। पाौँचतवीं नोच- 
तथा शत्रू-दुष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी 
कम रहती > ॥ 


स्तनों दृष्टि से स्व॒राशि में श्रथम भाव को 
देखने से फारीरिक सौन्दर्म, स्वास्थ्य, यश, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव को यूद्धि होती है 
नयों भातु-दृष्ठि से तत्तोप भाव कौ येखने से प्रराक्रम में जत्यक्षिक यद्धि होती है तथा 
क॒ अंप्तल्तोष के साथ भाई-पहिनों का सुख मिलता है । 


अं जे 


+मो्य' लग्ल फो कुचतो के 'अध्टमभाण स्थित रु का फलावेश 
मसीनल्ान : अंष्टम भाव : गुरु आंठयें भाव में शत्तूं 'शुक्र' फो राशि पर स्थित 
५ बा ७ बाण & $ पुर के प्रभाव से जातक फो भायु सथा प्रुरातत्त्व- 
क्‍ शक्ति में चूद्धि होती है। पिता, राज्य तथ। व्यवसाय 
वें; छोत़ में कठिताएयाँ आती हैं ।॥ शारीरिक सौन्दर्य 
सथा स्वास्थ्य में भी कमी रहती है | पाँचनों शतु-दृष्टि 
से द्वांदाग भाव॑ को देखने से खर्चे अधिक रहता है | 
सातवीं मिन्न<ृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से 
धत-कुटुम्व की यूद्धि होती है। नवीं मिन्न-दृष्टि से 
चतुर्थ भाव को देखने से माता, भमि एवं भचन का सुख 
भी भ्राप्त होता है । 


'भोन लग्न फो कृष्हलों से 'मवसभाव' स्थित शुरु का फलावेश 

मीललंग्न : नवमभाव : गुरु नर्थें भाव में मित्र “मगल' को राशि पर स्थित 

'गुद के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की विशेष 
उन्नति होतो है। राज्य, पिता एवं व्यवसाग्न्पक से 
भी लाभ होता है ॥ पाँचतोीं दृष्टि से स्वराधि में प्रथम 
भय को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव, यश लधा 
स्वाभिमान फो वृद्धि होती है| 

सातवीं शत्र-दृष्टि से तुतोंबाव फो देखने से 

पराक्रम की चुद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख 
मिलता है ॥ न्गों उन्च लधा सिन्न-दृष्टि से पंचम भाग 

फो देखने से विद्या, वृद्धि तथा सनन्‍्तान-प्रक्ष से यथेष्ट सुख का साभ होता है । ऐसा 

ज्यक्ति वाणी का घनी तथा कलात्मक रुचि दाल! होता है । 


'भोन लग्न की कुण्डली में 'इशससाथ' स्थित 'शुद' का फलादेश 
मीनलग्न : दशमभागतर : गुरू दसमे भाव॑ पेें स्व॒राणशि-स्थित गुरु के प्रभाव से 


>ट थ> 4 | जातक को पिसाी, राज्य तथा! व्यवसाय -फे छेत्र भें यचेष्ट 

के (८ | सफलताओं तथा खसाभ को प्राप्ति होती है ॥ पाँचवीं मित्न 

€&9 

कप माता, भूमि एवं भवन का छोष्ठ सखुझ मिलता हैं ॥ नयों 
मिन्न-दृष्टि से बष्ठ भाव को देखने से शत्तू-पक्ष पर अत्यधिक 


दुष्टि से द्वितीयभावज फो देखने से धन तथ। कुटुम्न के सुद्ध 
की वृद्धि होतो हैं । 
श्क्प्य्य्‌ 
प्रभाव २हुता है सथा झगड़ों भें विजम मिलती है ॥ ऐसा न्यक्ति सुखी, घनी पराक्रमी 
झश्नी » क्षृकमत करने छाए वथा यशरत्री होता हू । 













सातवीं मित्न-दुष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 





श७ड 
'मीन' म्वा् फो कुण्डली में 'एकाॉंबशशाय' ह्थित “शुरु का फलावेश 
सोनजलगन : एकाद्शंभाव : ग्रुर ग्यारहवें भाव में शत्तर्‌ “'शति' कौ राशि पर 
स्थित शुरु के प्रभाव से जातक को भ्ामदनी में 
वहुत्त कमी भाती हैं ॥ पिता, राज्य सपा व्यवसाण के 
छेत्र में भी हानि होती है ॥ भाग्योन्नति में रुकावट 
जाती हैं। पाँचतीं शत्त-दष्टि से तृतीय भागष॑ को देखने 
से पराक्रभ की अल्प युद्धि होती है, परन्तु भाई-बदिनों 
के सुख में कमी आती है । 
सातवीं उच्च-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
सन्ताव सधा विद्या-बंड्धि के सुघ भे उन्नति होती है | 
नवीं मिन्न-दृष्टि से संप्तमभाव को देखने से स्त्री सुन्दर मिलती है तथा उससे सख- 
सहमोग मिलता है । दैनिक व्यवसास के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। 
'मोन! खग्न फो कूष्डली के 'तरादशभाज' स्थित्त 'शु" का फलादेश 
मीतलग्न : द्वादशभाव : गुरु बारहूवें भाव में शत्त्‌ 'शर्नि' की राशि पर स्थित 
!। ष्च् 'शरु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा 
बाहरी सम्बन्धों से भी असन्तोप होता है ॥ शारीरिक 
सौन्दर्य, स्वास्थ्य. पिता, राज्य तथा व्यवस्ताय के सुख 
तथा लाभ में भी कमी रहती हूँ । पाँचतरी मित्न-दृष्टि से 
चतुर्थ भास को देखने से माता, भूसि तथा भवत का सुख 
प्राप्त होता है । 
सातवीं मित्न-दृष्टि से पप्ठ भाव को देखने से शज्तु 
_०एज पक्ष में सफलता मिलती हूँ ॥ नवीं शत्तु-दृष्टि से अष्टम- 
भाव को देखने से आयु तथा प्रुरातत्त्वका जाभ होता है परन्तु देनिक जीवन प्रभावपूर्ण 
बना रहता है | 








मौन! लग्न सें शक्त 

भोन खग्न का कंप्डलो के 'प्रथमभारज स्थित शुक्र का फलादेश 
मीनलब्न : ध्रथमभाव : शुक्त पहले भाव में सामान्य मित्र गुरु की राशि 
च्ज्च्र पर स्थित उच्च. के 'शुक्र' के अधश्वांव से जात॑के के 
शारोरिंक सौन्दय, स्वास्य्य तथा पअ्रमव भे॑ वृद्धि होती 
2६ हैं । आय भी लम्बी होती है । भाई-बहैतिनों के सुख लथा 
| पराक्रम में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व शक्ति का लाभ 

होता है । देनिक जो बन आनन्दमंय बना रहुता है ॥ 

सातवीं मित्र सथा भीच-दृष्टि से प्तप्तम भाज 
को देखने से स्त्री के सुख में कमी जाती है, गृहस्य 
जीवन अम्न्तोषपूर्ण रहुता है तथा दैनिक व्यवधाय के 

छेत्र भें भी कठिनाइयाँ जाती हैं । 





बज 


औस लप्म फो फ़ृण्डली के 'वितोयश्ाव' स्थित शुक्र का फलादेश 


दूसरे भाव में सामान्य मिज्ञ “गंगल' फो राशि 
परस्थित 'शुक्र के प्रभाव से जातक पुरुधा्े द्वारा घन-वृद्धि 
कांत्रयत्न करता है, प्ररतु पूर्ण सफलता नहीं मिलती । 
कूटुम्ब के सुख में भी कुछ कमी रहूंती है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में अप्टम भांव को देखने 
से आयु की वृद्धि होती है तथा प्रुरातत्त्व-शक्ति का लाभ 
होता हैं । ऐसा व्यक्ति अपनी समझदारी से रईसी हंग 
का जीवन विताता है । 





'भोन' लाम फो कुधाली के 'तृतोषभर्व' स्थित हाक्र का फसलादेश 


मीनसभ्न : तुतोकभाद : शुक्र तोप्तरें भाव में स्त॒राशि में स्थित 'शुक्र' के प्रभाव 
दल से जातक को भाई-बहिनों फो शक्ति तो मिलती है, 
परन्तु उससे कुछ परेशानी भी रहती है। पराक्रम को 
यूद्धि होती है। जातक को आयु तथा पुरातत्व का भी 
लाभ होता है । 
सातवीं शत्ृ-दुष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य 
तथा धर्म की उन्नति में कुछ इकायट भाती हैं, परन्तु घहू 
अपने परिश्रम के बल्न पर पर्याप्त सुखी लथा समुद्ध जीव 
विताता है । 





फोन को कुश्डली जे "बहुप भाषा स्थित शांक का फ़लावेश 


सीनलग्न: चतुथं भ्राव : शुक्त सौथे भाव प्ें मित्न बुध को राशि पर स्थित 
पट बरणाा 'शुक्र के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन 
का अँख कुछ कमी के साथ प्राप्त होता है. परन्तु आय 
पत्र पुरातत्ज की सूद्धि होती हैं । पराक्रम बढ़ता है तथा 
भाई- बहिनों का सुख भो मिलता है । 
सातवीं सामान्य मिल्नन्दृष्टि से नवमे भाव को 
देखने से पित्ता, शण्ण एयं व्यवक्षाग के द्वारा सुख, सह- 
योग सम्मान तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, परन्तु 
लाभ में कुछ कमी रहती है + 





४९०७६ 


ओन' ला फो कुशाली के 'पंचलभाव' स्थित “शुक्र का फलावेश 

मीनलप्न: पंभ्मभांव: शुक्त 

बूसकननन»3 ्ख़्ू पीँतवे भांव में शत्रु “चन्द्रमा को राजि पर स्थित 

'/  'जुक' के भ्रभाव से जातक को विद्या-शुद्धि सथा सन्तान- 

पक्ष का यर्येष्ट सुख मिलता हैं । भाई-बहिनों की शक्ति 

भी मिलेंती हैं । आथ तथा पराक्रम की चूद्धि होतो है| 
सातवीं भिन्न-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से 

आमदनलती में अत्मघिक वृद्धि होतो रहती है । वह घन के 

प्रभ पर अपना प्रत्येक कार्य पूरा करता रहता है । 





'जओन' लग्न फो कृप्पली के “वष्ठभाव' स्थित शुक्र का फलावेश 


मोनलग्न : पच्ठभाथ: शुक्त 
सातवों मिन्न-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से 


५ 
खरे लधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 


मजा से शक्ति प्राप्त होती रहती है । 


छठे भाव में शत्रु सूर्य की राफ्ति पर स्थित 
शुक के प्रभात से जातक को शत्तू-पक्ष से कठिनइयाँ 
मिलती है, परन्तु अपनी चंतुराई हारा यह उन प्र 
विध्य पा लेता है ॥ भाई-बहिनों से कष्ट होता है सथा 
पराक्षम, पुरातत्त्व एवं आयु में कमी जाती है ॥ 





“मौन लग्न फो कुण्डली के 'सप्तमभाव स्थित शुक्र का फलावेश 


मीनलरत : सप्तमर्भाव: शुक्र 
सातवें भाव में मित्न लु्घधा की राधि पर 
स्थित नीच के 'शुक्र के प्रभाव से स्त्तो तथा व्यवेत्ताय 
के कात्र में परेशानियाँ आती हैं तथा भाई-बदिनों को 
सूख एवं प्रराकम भी कमजोर रहता है। आयु एवं 
पुरातत्त्य में भी कमी जाती है । 
सातवीं उच्च-दृष्टि से प्रथम भाव की देखने 
से शारोरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य, शक्ति, स्वाभिभान 
तथा प्रतिष्ठा को प्राप्ति होती है । 





५९१७ 


जोन लप्य की कंप्पती के 'अष्टमसाव' स्थित शुक्र का फलादेश 
मोनलग्न : अष्टम भाव : शुक्र 
जा भांदवें भाव में स्वराशि-स्थित 'शुक्र' के प्रधाव 
से जातक को आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का 
लाभ होता है । देनिक जोवन प्रभावपर्ण रहता है । 
भाई-नदहिंन के सुंख तथा पराक्रम में कुछ कमी आती 
है । ऐसा व्यवित जापरवांहू किस्म का होता है | 

सातवीं सामान्य भिन्न-दुष्टि से द्वितीय भाव को 
देखने से घन को वृद्धि होती है, परन्तु कूटु्म्ब से 
श्प्र ८२. प्रेशाती रहती हूँ ॥ | 





'मौस लष्म को कंप्डली के 'नवसंभाव' स्थित 'शुंक का फ़लादेश 


नर्व भाव में सामान्य मित्र “गगल' को 

राफि पर स्थित अष्टमेश 'शैक्र के प्रभाव से जातक 

के भाग्य तथा धर्म को यूद्धि में रुकाथर आती हैं, 

परन्तु जीवन अनन्दमय बना रहता हैं। आथु तथा 
पुरातत्त्व का भेष्ठ खाभ होता है | 

सातवीं दृष्टि से स्व॒राधि में तुतोय भाव को 

देखने से भाई-बहिनों का सुख कुछ कमी के लाभ 

मिलता है, परन्तु पराक्रम में अत्यधिक बृद्धि होतीहे। 





जोन लप्म फो कप्णलों के 'दशसभाव स्थित शुक्र का फसादेश 


मोललग्न : दश मभाव: शुक्र दसवें भाव में साभान्‍्य मित्र गुरु कौ राशि 
०००००“ «ल्‍गन परे स्थित अष्टमेश 'शुक्र के प्रभाव से जातक को 
पिता के सुख में कुछ कमी रहूंती है तथा राज्य एव 
व्यवसाय पक्ष में भी लूटिपू्ण सफलता मिलती है | 
आय एयं परातत्त्व की शक्त में चूद्धि होती है ॥ 
सातवीं मिल्न-दृष्टि से चतुर्थ भाव फो देखते 
से मात, भूमि एवं भवन का सुंख कुछ कमीके ध्ाथ 
धाप्त होता है । ऐसा व्यक्ति अपनी चंतुराई के बल 
पर उन्नति करता है 





७५ 


'जोस' लप्म फो कुण्डली के “एकाहशप्तात स्थित 'शुक्र का फतादेश 
मीनलग्न ; एकादश्भाव : आंक 





ग्बारहवें भाव में मित्र शर्त्ति कौ राफकि पर 
स्थित 'छुक के प्रभावसे जातक कुछ कडिताइयों 
के साथ अपनी आमदनी में अत्यधिक सूद्धि करता 
है। आयु, पुरातत्व शक्ति सथा पराक्रम को भी 
विशेष बृद्धि होती है । भाई-बहिनों के सुख में कूछ 
कमी रहती है। स्वार्थ-साधरन में चत्तर होता है। 

सातथों शक्तदृष्टि से पंचम भाव को देखने 
से निद्या-चुद्धि का तो खाभ होता है, परन्तु सन्‍्तान 
पक्ष पें प्रयत्तों से ही सफलता मिलती हूँ ॥ 


ओन सग्न फो कुपालो के द्वावशाधाव' स्थित शांक का फलावेश 


सीनलग्न : द्वादशभाव : शुक्र 





बारहयें भाव में मित्र 'शति” की राशिपर 
स्थित 'शुक्र के प्रभाव से जातक का खन्ते अधिक 
रहता है तथा बाहूरी सम्बन्धों से उसे लाभ होता है। 
आयु तथा पुरातत्व की कुछ हानि होती है ॥ भाई- 
बहिन के सुख तथा पराक्रम में भी फमी भाती है। 
सातवीं शक्तू-दुष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
चंतुराई के बल पर श्तु-पक्ष में सफलता मिलती 
है । ऐसा व्यक्ति झगडों से बसे रहते का प्रय॑त्त 
करता है | 


पोन' लग्न में हानि 
आग की कुश्ाली के श्रात' स्थित 'शर्ति' का फ़लादेश 
सोनलग्न : प्रथमभाव : शनि 





पहले भाव में शत्तूं 'शुरु की राशि प्र स्थित 
व्ययेश शनि के प्रभाव से जातक के शारोरिक 
सौन्दर्य एवं स्त्रास्थ्य में कभी जाती है। बांहरो 
ध्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी होता है। तीसरी 
मित्र-दृष्टि से हृतीय भाव फो देखने से भाई-बहिनों 
के सुख तथा पराक्रम में न्यूनाधिकता बनी रहती 
हे | 


सातवीं मिन्न-दृष्टि से सप्तम भ्राव की देखने 


से स्त्ी-पक्ष से सुंख-दुःख तथा व्यवसाय में हानि-लाभ की भ्राप्ति होती रहती है। 
दसतीं शत्र-द्ष्टि से नवम भाव की देखने के कारण पिता से वैमनस्य रहता है, 
राज्य से परेशानी होती है तथा व्यवसाय में संघर्षों का सामना करना परद्धता है | 


9०६ 

मीन सान फो कुशालो के शदितीयमाज स्थित शर्तें का फंलावेश 
मीनलग्न : द्वितीव्षाव : शानि दूसरे भाव में शत्तू 'मंगल' की राशि प्रर स्थित 

स्र | नीच के प्रभाव से जातक को घनन्संधय में कठिनाई 
जाती है तथा हानि भी होतो है। कुटेम्न कां अल्प 
सुख मिलता है। बाहूरों सम्बन्प्त हानिकारक सिद्ध 
होते हैं ।॥ तीसरी मित्न-दुष्टि से चतुभ् भाव की देखने से 
माता, भूमि एपं शवन. के सुख में न्यूसाधिकता बनी 
<< रहूती है 





ह डक चार. सातवीं उच्च तथा मिन्न-दृष्टि से अष्टम भाव 
को देखने से आथ तथा पुरातत्त्व फो धथेष्ट प्राप्त होती है । दसवीं दृष्टि से 
स्वराशि में एकादश भाव को देखने से आमदनी खूब रहूती है, परन्तु धन का संच्प 
नहीं हो पाता । 
जीन लप्म फो कष्शली के 'ततोयभाव' स्थित 'शर्ति' का फलावेश 
मीौनलग्न: तृतीयधाय : शनि तोसरे भाव में मित्न शुक्र की राशि पर स्थित 
'शनि' के प्रभाव से भाई-बहिनों द्वारा सुखः-ईःख वोनों 
हो भाप्त होते हैं तथा पराक्रम की यद्धि होती है ॥ 
तीसरी शयु-दृष्टि से पंचम भाव फो देखने से सन्तान- 
पक्र से कठिताई रहती है तथा विद्यॉनबुद्धि की कमी 
रहती है | 

सातवीं शत्तु-दृष्टि से नवम भाव की देखने से 
भाग्य तथा धर्म की उननत्ति में कुछ कमी रहूती है ॥ 
दसवीं दृष्टि से स्व॒राशि में द्वादश भ्राव की देखने से खर्च अधिक रहेता है, परन्तु 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से खाभ भी होता है ॥ 
'मोन' लप्म फो कुण्डली के “अतुर्षेभाव' स्थित “शत का फसादेश 
मीतलग्न: चतुर्यभाव : शनि सौथे भाव में मित्र 'जुध' कौ राशि पर स्थित 

डा न शनि के प्रभाव से जातक की गाता, भूगि तभा 

भवन का सुख कुछ कभी के साथ: मिलता है।॥ त्तीसरी 
शातू-दृष्टि से घष्छ भाव की देखने से शत्रु-पक्ष से प्रे- 
शानी रहती है तथा झगठ़ें के मामलों में लाभ-हानि 
दोनों हो होते हैं। 

सातवीं शत्तू-दृष्टि से दशम भाव को देखने से 
पिता, शाज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछकडिनाइयाँ 
जाती रहती हैं। दसवीं शक्त-दृष्टि से श्रथम भाव की 
देखने से शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी रहुती है तथा बाहरी स्थानों से 
लाभ होते है । 











श्ज्र 9 क्‍ 


जुंप्प0 
'मोन' लग्त को कुण्डलो के “पंत्रमभाव' स्थित 'शनि' करा फ़लादेश 
मीदलग्न: पंचमभाव: शर्ि पाँचर्वे भाव में शत्तूं चन्द्रमा को राशि पर 
प्द्थ् स्थित “शनि के प्रभाव से जातक को सत्तानपक्ष से ह।नि- 
लाभ दोनों की फ्रप्ति होती है तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में 
कुछ कठिताईयों के भाव उन्नति होती है। याहरो सम्बन्धों 
से लाभ होता है॥ तीसरी मित्न-दृष्टि से सप्तम भाव को 
देखने से स्ती-पक्ष से सुख-दहुःख लधा व्यवसाय-परक्ष से 
हानि-लाभ दोतों होते हूं ॥ 
सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि मे एकादश भाव को 
पेखने से याहरों सम्बन्धों से थासदनों में चूद्धि होती 
रहती है। दसवीं सोच-दृष्टि से तृतीय भ्रांव को देखने से धत-संत्य की शक्ति मे वृद्धि 
होती है, परन्तु कुटम्ब से कलेश मिलता है | 
'मोम' लग्त फो कृष्डली के 'धष्ठभाव स्थित 'शर्लि' का फ़लादेश 
मीनलग्न : पध्ठभाद : शुनि छठे झाव में शत्रु 'सूर्य/ की राशि पर स्थित 
शनि के अभाव से जातक शलज्तु-परक्ष पर संधिक 
प्रभाव रखता है तथा झगड़ें के मामलों में खत 
करके लाभ उठाता है। दीमारों धें थी काफो खर्च 
होता है । 
तीसरी उच्ब-दुष्टिसे मित्र राशि पें अध्टम 
भाव को देखने से क्षायु तथ। प्रुरातत्त्व की बृद्धि 
होती है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि भें द्वादशा भाव 
को देखने से खर्च अधिक रहुता है सथा बाहरी 
सम्बन्धों से जाध होता है। दसवीं भिन्न वृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम में 
अत्यधिक बृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख ने कुछ कमी रहुती है ॥ 
धमोन' लग्न फो कुष्शली फे 'सप्तमभाव स्थित “हर्नि' का फलावेश 
घीनलग्न : सप्तमभाव : शति सातवों भाव में मित्र 'बुध को राशि पर स्थित 
“ब... 'शनि के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा देनिक 
व्यवसास में सुख-्दुल्ठ तथा हंनि-लाभ दोनों प्राप्त 
होते हैं। बर्व की परेशानी रहुती है, परन्तु बाहूडऱो 
सम्बन्धों से लाभ होता है। तीसरी शरत्तू-दृष्टि से 
नव॒म भाव को देखने से भाग्य तथा घधम्में को उन्नति 
में उतार-चढ़ाव जाते हैं 
सातवीं शल्तु-दृष्टि से प्रथम भ्राव को देखने 
से शरीर भें कुछ कमजोरी रहूती हैं । दसवीं मित्न- 
दुष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता के सुख में हानि-लाभ दोनों के योग रहते हैं 
तथा भूमि-भवन के सुख में कमी भाती है । 











मप्र 


'मोन लग्म फो कुशालो के 'अध्टमभाव त्थित 'शरति' का फलावेश 
मीनलग्न : अष्टम भाव : शनि आंठयें भाव में मित्र 'शुक्र कौ राशि पर स्थित 
“शनि के प्रधाव से जातक की आयु तथा पुरातत्त्व 
में बुद्धि होती है तथा बाहरी स्थानों से विशेष लाभ 
होतए हैं ॥ तीसरी शत्र-दृष्टि से देशम भाव को देखने 
से पिता से असन्तोष तथा राज्य एवं व्येवसाय-पक्ष 
से सामान्य लाभ होता है । 

सातवीं नीघ-दृष्टि से शत्तू-राफ्ि भें द्वितीय 
भाव को देखते से धनका संचय नहीं हो पाता तथा 
हटम्न से परेशामी रहती है। दसवीं शक्तू-दृष्टि से 
इंचम जाव को देखने से सत्तान तथा विश्यॉ-बुद्धि के क्षेत्र में कमी रहती है और 
मस्तिष्क में चिन्ताओं का निवास रहता है ॥ 
'जोय सम्त की कुधाली के “सवमसाय स्थित वारमिं का फलादेश 
मोनलग्न: नवभभाव: शर्ि नवभाव में शत्तु “मंगल की राशि पर स्थित 
'प्राति' के प्रभाव से जातक के भाग्य उन्नति की कुछ 
कठिनाइयों फे साथ बाडरी के कारण होतो 
है। धम-पालन में भी कमी रहती हैं। तीसरी 
दृष्टि से स्व॒राशि में एकादश भाव की देखने से 
अगदनी भें अत्मधिक यद्धि होती है | 

सातवीं भित्न-दुष्टि से तृतीय भाव को देखने 
से भारवहिन फे सुख तथा प्रराकम में कमी जाती 
है। दसवीं शत्त-परक्ष प्रर श्रभाव रहता है तथा 








हगड़ें-टंटों से लाभ भी होता है । 
भोन' जान फो कुशालोी के 'दशमभाय स्थित शनि का फलादेश 
मोनलग्न : हशमभाव: शनि दसवें भाव में शत्रु गुर कौ राशि पर स्थित 


'शनि' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा 
ज्यवक्ताय के होल में हानि और कठिनाइयों का 
सामना करना पढ़ता हैं, परन्तु आमदनी अश्टो 
रहती है ॥ तौसरी दुष्टि से स्वाति में दादश भाव 
को देखने से खर्चे खूब रहूता है तथा बाहूरी स्थानों 
'के सम्बन्ध से लाभ होता है । 
सातवीं भिन्न-दुष्टि से चतुर्थेभाव को देखने 
से कुछ कमी के साथ साता, भंमि एवं भवन का 
सुथ प्राप्त होता है। दसवीं सिल्न-वृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्वीं-पक्ष से कुछ 
परेशानी रहती है तथा व्यव्ताय में हानि-लाभ वोनों पहुले हैं । 





कप 


'जोन' लग्म को कुश्शली के “एफाइशंत्राव रिथत नाभि का फलादेश 
मीनलग्न : एकादशभाव : शि इ्यारहंव भान में स्वराशि में स्थित 'शनि' के 
प्रभाव से जातक को आमदनी अच्छी रहती है लथा 
बाहरी स्थानों से पर्षोप्त लाभ होता है। खर्भग भी 
छूब रहता है। तीसरी शत्तु-दृष्टि से प्रथम भाव को 
देखने से शारोरिक सौन्दर्य में कुछ कमी जाती है 
तथा घन की भ्राप्ति के लिए बहुत दौड़-धृप करनी 
पड़ती है | 
सातवीं शत्रु-दृष्टि से पंचम भाव को देखने 
से सन्दान तथा विद्यॉ-पक्ष भें कुछ कमी जाती है । 
दसवीं शत्तु-दृष्टि से अष्टम भाग फो देखने से आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व 
का भी लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी तथा रूखी बोली बोलने बाला होता है। 
'मोन' खग्न फो कुण्डली के 'हादशज्ार्थ स्थित 'शर्निं का फलाए 
मीनलग्न: द्वादशभाव: श्तति बारहवें भाव में स्व॒राशि-स्थिस श्ति के प्रभाव 
ज से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी 
सम्यन्धों से खाभ होता है । तीसरी नीच-दृष्टि से 
ढ़ितीय भाव फो देखने से धन तथा कुटठुम्न फो और 
से चिल्ता रहती है। 
सातवीं शह्तू-दुष्टि से चंधठ भाव को देखनेसे 
शक्त-पक्ष पर कृछ कठिमाइयों के दाद हो सफलता 
मिलती है॥। दसवीं शत्तू“दृष्टि से नवंमें भाव को 
23८ देखने से भाग्योन्नति में कठिनांइ्रयाँ साती हैं तथा 
अशथ एवं धर्म की थोड़ी हो उन्नति हो पाठी है । 


'भोन लग्त में राहु 
जोन सब्द को कुण्डली के 'अश्सभाद स्थित "शाह का फलावेश 
भीनलग्त : प्रधमभाव :' राहु 





न्ममुवममाआ &१गग्यान्ग्गाइइ 








पहले भाव में शत्यु गुरु को राशि पर स्थित 
“राह के भ्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं 
स्वास्थ्य में कमी खाती है, परन्तु वह शुक्ति-बल से 
८ संपते प्रभाव तथा सम्मान की चृद्धि करता है तना 
सप्ती कठिनाइयों प्र विजय भी या लेता है। वह 

' सपने घरिश्रम से सरवबको धाग्त करता है। 


भुपन 


'मोन' छग्म को कुआलों के 'ट्वितोयभावष' स्थित 'राहू का फसादेश 
मीनलग्न : द्वितीयभाव : राहु 

दूसरे भाव में अत “मंगल की राशि प्र 
स्थित 'राहु के प्रभाव से जातक की घन तथा 
कृटृम्व का चुख आप्तं चंहीं होता। वह गुप्त 
शक्तियों के बल पर अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न- 
शील रहता है तथा थाड़ो-बहुत सफलता भी पा 
लेता है, परन्तु कभी-कभी आर्थिफ कष्ट उसे बहुत 
परेशान भी करते हैं । 





भोत्र लण् को कुच्छलों के 'तुतोयभाव॑ स्थित 'राहू का फ़लादेश 
मोनलग्त: तृतीयभाव : 'राहू 





तोसरे धाव में मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित 'राह्र के प्रभाव से जातक के पराक्रम भें 
अत्यधिक वृत्ति होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुर 
में कमी तथा कष्ट का अनुधव होता है। वह बुद्धि 
ऐसे पुरुषाशे द्वारा सफलता-प्राप्ति के भयत्न करता 


है तथा बहादुर और हिम्पतो होता है 


आोत लग्न को कुखलों के चसुेसाव स्थित 'राह़ का फलादेश 
भीनसग्न : चतुर्थभाव : राहु 


चोथे भाव में मित्र 'बुघ की राह्ि पर 
स्थित उच्च के राहु के प्रभाव से जातक को माता 
का विशेष सुख मिलता है तथा गुप्त गृमितियों एवं 
परिश्रम के कल पर भूमि तंथा भवन का सुख भी 
प्राप्त हो जाता है । कभी-कभी जाकस्मिक रूप में 
भी सुख के साधन मिलते रहूते हैं ॥ 





* 4-3. ॥ 


मीन शगत की क्ष्डलो के “पंशमजणाव' स्थित 'राहु का फ़लादेश 
घीन लग्त : पंचमभाव : राह 
द््त्र हज कक पाँच भान् में शत चन्द्रमा की श्यशि पर स्थित 
| 'राहु' के प्रभाव से जातक को विद्याष्ययत में कठिताइपाँ 
गाती हैं तबा सन्‍्तान-पक्ष से भी उसे कष्ट का अनुभव 
हीता है । 
ऐसे व्यक्ति को थाणी में रूखापन होता है तथा 
मस्तिष्क में चिन्ताएं घिरी रहती हैं॥ वह स्वार्थ-सिद्धि के 
लिए उचित-भनुत्तित एवं सत्यासत्य का विचार भी नहीं 
वहप्त रतता। 





गहोन शंग्स को कुष्डलों के ग्वष्ठभाष 'राह् का फलादेश 


मौन लग्त : पष्ठभाव : राह 

े छठे भाव में श्त्त सूर्य की राशि पर स्थित 
'राहु के भ्रभाव से जातक शतू-प्रक्ष पर भारी प्रभाव 
रखता है तथा युक्ति-बल से शत्रुओं की परास्त करता 
है। फिर भी, शत-पक्ष उसे बार-धार परेशान करता 
रहुता है | 

ननसालं-पक्ष से भी कुछ हाति होती है॥ ऐसा 

व्यक्ति बा हिम्मती, वेहादुर, चतुर, धैर्येत्रान ता 
सावधान होता है 








मीन छान की कृष्शलों के "सप्तम्ताव स्थिस 'राड़ का फलावेश 
मोन लग्त: सप्तमभाष : राहु 
बल सातवें भाव में मित्र 'शुध की राशि पर स्थित 
रे » 'राहु के भभाव से जातक की स्त्री-पक्ष से कुछ कष्ट 
(४) मिलता है तथा दैनिक व्यवसाय में श्री कुछ कठिनाइयों 
| का अनुभव द्ोता, परन्तु वहअ्पने युक्ति-बल एवं बांतुर्य 
ले उन प्र विजय प्राप्त करता रहुता है। गृंहृस्व- 
जीवन मे बार-बार अने वासे संकटों को भी दूर करता 
रहता है ॥ 





भुपव, 


'मीज' शग्न की कष्डलो के 'अष्टसभाष स्थित 'राहुँ का फल्लावेश 


घीनलेर त: अष्टभभाय : राह 


आठवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
'राहु के भ्रभाव से जातक के जीवन प्रर अवैक्त वार 
फ्रष्ट शाते हैं, परन्तु आयु की वृत्िि में कभी नहीं 
5 आती १ ह न्‍ 






पुरातत्व के विषय में भरी कठिनाई के योग 
उपस्यित होते हैं। परन्तु वह अपनो चतुराई से उन 
संबका निराकरण फरके लाभ उठाता है| 


'मीन' लगन की कष्डलो के 'मवमभाव' स्थित 'राहँ का फलावेश 


सोन लग्त : नवमभाव : राहु नव भाव में शत्त्‌ 'संगल' की राष्ट्षि प्र स्थित 
न्नुकू 'राहु' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की 
"92 ) उन्नति में बाधाएँ आाती रहती हैं तथा यश की प्राप्ति 
| भी नहीं होती । परन्तु बह कठिन परिश्रम, गुप्त गृक्ति 
तथा हिम्मत के साथ भाग्योन्नेत्तिं के लिए श्रयत्तप्ील 
(2 बना रहता है। कभी-कभी उसे काकस्मिक्र लॉस भी 
हा होता है और कप्ी-कभी अत्यधिक कृष्ट श्री उठाने 
५ | पढ़ते हैं। सम्बे संपर्ध के बाद ही भाग्योन्लति ही 


9४०८ प्राती है ॥ 


'मीत' शग्न को कुष्डलो;के 'वरासंध्राब स्थित “राहु का फलावैश 


मीन शान : दशम भाव : राह 


के का योन के “राष्ट्र के प्रभाव से जातक की पिला के पक्ष में 

दे न ः० सह्ान्‌ कष्ट, राज्य से परेशानी तथा व्यवसाय में बार- 

< ५ औ बार हातिकछासामताकरता पढ़ता है। मान-अतिष्ठा 

रथ के ५. /' हें भी कभी रहती है ॥ परन्तु वह अपने गुब्ति-बल तथा 
“4 रे क 


दस॑यें भाव में शत्‌ “गूय की राशि पर स्थित 





परिश्रम से कठिनाइसों पर विजय प्राप्त करने करा 
प्रबलल करता रहता है और कुछ सफलता भी पा 
लेता है । 


हि 2 
च्््यण जा 


अपर 


'मोत' छत्म की कुष्डलों के 'एफापशलाद स्थित *शाहूं का फ़लादेश 
सोन लग्त : एकादशभाव : राहु 
" 22 मै श्यारहूर्थ भाव में मिक्ष 'शनति' की राशि पर स्थित 
"राह के भ्रभाव से जातक की जामंदनी में विशेष वृति 
| होती है ॥ वहू अधिक मुनाफा कमाता है ॥ कई बार घनो- 
| पार्जन के क्षेत्र में कठिनाइयाँ भी आती हैं, पंसन्‍्तु वह 
५४८ हिम्मत नहीं हारता तथा परिश्रम एवं घैंय के साथ उन 
फ्र सफलता प्राप्त करता है॥ कभी-कभी आकस्मिक 
लाभ के अवसर भी मिलते हैं । 







'मोत' लग्भ की कुण्डली के 'दादशलाव' स्थित 'शाहूँ का फलादेश 
शथोन लग्त : दृत्दपरभाव : राह 


बारहवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 

्् “राहु के प्रभाव से जातक को अंपना खर्चे 5लाने में बढ़ी 

कठिनाइयां आातो हैं, परन्तु वह अपनी हिम्मत, धर्य, 

| परिश्रम तथ! ग्रुप्त युवतियों के द्वारा उत संव प्रर विजय 

पाने का प्रयत्न करता है । उसे बाहूरी स्थानों के संबंधों 
से भी कठिनाइयों का अनुभव होता है 





'मोन' लग्न में केतु' 
“मीन लगन को कुष्ठली के 'भ्रयमभाव स्थित 'केशु' का फ़लादेश 


मीन लग्न : अयम भाव : फैसतू 


पहले भाव में शत्र गुरु को राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक के प्रारोर में साॉंघाततिक घोर 
लगती हैं तथा कभी ग्रृत्यु-तुल्प कष्ट क्वा सामना भी 
करना पढ़ता है॥ शारीरिक सोन्दर्ये एब् स्वास्थ्य में भी 


कभी रहती है फिन्‍तू बहु गुप्त युक्तियों तथा कठिन परि: 
| खाम के जले पर अपने व्यक्तित्व को विकास करता है । 





पं प्प्द 


'मोन' लग्न की कृष्डलो के *पंचममाय' स्थित 'कैशु का फलादेस 
भीन लग्त: पंचमभाव : कैत॒ 
चना ८ पाँजतें भाव मं क्त््‌ चन्षमा की राशिपर स्यित 
52 'केतु' के भ्रभाव से जातक की सन्‍्तान-पक्ष में बड़े कृष्ट 
ठथा कर्मी! का सामना करना प्रड़ता है। मस्तिष्क में 
यु चिस्ताएँ घिरी रहती हैं । विद्याध्यपन में भी अनेक कंठि- 
नाइ्याँ आती हैं, परन्तु वृहु अपनी गुप्त गुक्तियों,धैर्य दथा' 
परिश्रम के बल पर सब करमियों को हुर करने के लिए 
| प्रगल्नशील बना रहता है 





मीन लग्न को कुष्डलो के 'पष्ठभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


मीन लग्त - पच्ठभांव: केतु 





छठ भान में झ्त्त्‌ 'सुर्य की राशि पर स्थित 'क्रेतु' 
५ के अमाव से जातक शलत्तु-पक्ष पर निरन्तर विजय प्राप्त 
करता है तथा झगड़ों के मामलों में सफत्ता-पाता है । 

शत्त-पक्ष से परेशानी होने पर भी बहू अपने 
हसले की धनाएं रखते है तथा बहादुरी से काम लेकर 
उत्त पर अपना प्रभ्नाव स्थापित्त करता है | 


'मोय' शग्न को कप्हलो के 'सप्तमप्ताव स्थित 'केशु करा फलादेश 


मीन लग्न : सप्तमभाव : कैत 

। सातवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि प्रर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसास के क्षेत्र 
4 में कुछ भशान्ति एवं कठिनाइयों के लत सफलता मिलती 
है ॥ कभी-कभी स्ल्ञीं-पक्ष से घोर कष्ट मिलता है तो कभी 
सुख भी मित्रता है। ऐसा व्यक्ति साहसपूर्वक अपना 
उन्नति के लिए अयत्नशोल बना रहुता है । 





पद, 
जोन! लग्त कौ कृष्डली के 'अष्टमभाष स्थित 'केतु' का फ़लादेश 


मीन लग्न : अष्टमभाव : कैत 

भआाठनें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक की भआाशु पर अनेक बार 
मृत्यु-तल्य संकट भाते हैं, परन्तु जीवन की रक्षा भी 
ते रहती है ॥ पुरातत्व की हानि के योग थी उप- 
स्थित होते हैं, परन्तु वह अपनी गुप्त ग्रुक्तियों, चासुर् 
तथा परिश्रम के दल पर लोभ उठा लेता है। ऐसा 
| ब्यक्तित बड़ा साहुयी तथा धंयेबान होता है ॥ 





'मोन' लग्न की कष्डती के 'नवमप्तांव स्थित केतु का फलादेश 
भाव : केतु नवें भाव यें शत्रु मंगल की राशि पर स्थित 


[। 
ञ्ज्च् 'केतृ' के प्रभाव से जातक के भाग्य तभा धर्म के पक्ष में 
कडिनाइयां धातो रहुती: हूँ, परन्तु वह साहस, धरे, 
सात॒य, गुप्त युक्ति तेया परिश्रम के बल पर उन पर 
विजय पाता है तथा उन्नत्ति करता है। ऐसा व्यक्तित घोर 
संकटों के अनंत्तर पर भी विचलित नहीं होता ॥ भन्तत: 
उसके भाग्य तथा धर्म फ्री कुछ उन्नति होती है, परन्तु 
कड़े श में कमी बनी रहती है । 





पमोन' छान की कृष्डली के 'दशमभाव' स्थित केतु का फलादेश 


प्रीन लग्त :देशमभाज : केतु 

दसये भाव में शत्र गुर की राशि पर स्थित उच्च 
के 'केतु के भ्रभाव से जातक को पिता से सुख, राज्य से 
सम्मात तथा व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होती है। ऐस। 
व्यक्ति अपनी उन्‍नत्ति के लिए कठोर परिश्रम करता है 
तथा गुप्त युक्तियों का आश्रय लेता हैं । 





आरक 


मोन' लग्न को कुष्डलो के “एकाइशभाष' स्थित 'केशु का फलागेश 


भीन लग्त : एफादशंभाजे : केतु 
प्र बाका प्ड् ग्यारहवें भाव में सिद्ध शब्ि' की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक को आझामदनों में अत्य- 
घिक बद्धि होती है । कभी-कभी कठिनाइयों का सामना 
शी करना परुता है, परन्तु वह साहनल एवं घधैय के साथ 
उन पर विजय पा लेता है ॥ 

ऐसा व्यक्ति ग्रड़ों यहादर, घधंर्मेवानू, हिम्मती 
तथा स्वार्थी होता है | 





मो लगन को कृण्डलो के 'द्वावशप्ताब स्थित 'केलु' का फलादेश 
जीन लग्न : द्वादश भाव : केतु 

बारहवें भाव में मित्र “हॉनि' को राशि पर 
स्थित 'केत के भभान से जातक को खर्च के कारण 
कष्टों का अनुभमरे होता है तथा बाहरी स्थानों के 
सम्यन्धों से भी अपत्तोष मिलता है। परन्तु वह 
अपनी गुप्त युक्तितयों, धंर्यं तभा परिश्रम के वत्त पर 
कठिनइयों का साहस के साथ मुंकायला करता है 
तथा उन पर बिजय पाकर उन्नति लाभ करता है| 





हस्तलिखित, असली, प्राचीन 
भुगुसंहिता फलित-प्रकाश 





[ ग्रहों को य॒ति, स्त्री-जजातक तथा विशिष्ट योग आदि 
का वर्णन | 


|६६ 


प्‌ 


ग्रहों को युति 

जुन्मकुण्डली के किप्री एक ही भाव में यदि एक से अधिक---दो, तीन, चार, 
प्च, छी वा सात--यह बंठे हों तो उसे भरद्टों की गुति कहा जाता है । विभिन्‍न भावों 
में अलग-अलग बैठे हुए अह के सामान्य-फलादेश की अपेक्षा अ्रहों की ग्रुति के फंनांदिश 
ओं बहुत अन्तर आ जाता है, अतः ग्रहों की युति के फलादेश की अलग से जानकारी 
प्राप्त होना अत्यावष्यक है । 

प्रस्तुत करण में सर्वप्रथम “ग्रहों की श्रुति! के फलादेश का बिवरण प्रस्तुत 
किया आ रहा है। आगे दो गई सभो उदाहरण-कुण्डलियाँ मेष-लग्न की हैं, जिनमें 
विभिन्‍न अहो की युति को अर्दाशित किया गया है, साथ ही उनके फलादेश का उल्लेख 
भी किया गया है। परन्तु विभिन्‍न व्यक्तियों की ऋुण्डलियाँ विभिन्त लग्तों की होती 
हैं तथा अ्रहों की युति थी विभिन्‍न भावों में पाई जातो है, अतः इन उदाहरण- 
कुण्डलियों को केवल आधार के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए तभा ग्रहों की युति 
के सही फ़लादेश का निर्णय करते समय उनकी उच्च-नोच, मित्र-शत्तु एवं स्वराणिगत 
स्थिति, उन पर पड़ने वाली अन्य श्रह्टों की दृष्टि आदि सभी बातों पर विचार करने 
के बाद हो निप्कर्प-प्वहूप उचित फलादेश का निर्णय करना चाहिए ॥$ 

भ्रहों की युति के फेलादेश में राहु-केतु की स्थान न देकर, केवल मुख्य साठ 
ग्रहों क्रो ग्रुति का हो उल्लेश्व किया गया है | राह्र-केतु मित्र भाष॑ में मित्र-प्रह के राय, मित्र भाव में मित्र-ग्रह के 7 
में बैठे होते हैं, उसके श्रभाव को बढ़ाते हैं धोर शर्तू-प्रह के रूप में. बैंठे होते हैं तो 
उमके प्रभाव को पघटाते हैं---पह सामान्य सिद्धान्त है । राहु-केतु स्वयं सभो एक साथ 


शहों बठते--थे कछाथा-प्रह होने के कारण सदेव एक-हसरे से सातवें स्थान पर ही 
रहते हैं । 





टंष-ज्ञातव्य 


ग्रहों की युति के फनादिश के सम्बन्ध में निग्नलिखित बातों की श्री विशेष 
फप से ध्यान में रखना चाहिए--- 


(१) सदि जन्म के समय तीन शुभ शथ्रद्दों की युति ह्वी तो जातक का जींय॑ंद 
सुद्धी रहता है, परन्तु यदि तीन पराप-गहों की ग्रुति हो तो जातक जीवन-भर दुःग्डी 
तथा भ्रवश्ष निन्वित रहता है । 


(२] पाँच अधवा छी ग्रहों की यूति के फलस्वरूप जातक प्राय: दरिद्र तथा अंधवा छे ग्रहों की यूति के फलस्वरूप जातक पांय: दरिद्र तथा 
मर्ज होता है । 
-यन-"ग्गननक 


(३) छीन थहों की युति वाली कुण्डलों में यदि चन्द्रमा किसी पाप-ग्रह के 
साथ हो तो जातक की माता की मृत्यु होते की आशंका रहती है। यदि सूर्य पाए भ्रह 


६ 


के भाव हो ठो पिता को मृत्यु की संभावना रहती है। घद्धमा शुभ प्रहों के साथ 
बैठा ही सो शुभ फल देता है, पाप ग्रह के साथ अशुभ फ़ल देता है । शुभ ग्रह तथा 
पाप प्रहु--दोनों के साथ बंठा हो तो सिध्िित फल ऐता है। यही नियम सूर्ये पर भी 
भा दीता है | 


(४) जझन्‍्मकुण्डली के किसी भाव पर यदि दो-तीन अथता अधिक ब्रहों की 
एक सास दृष्टि पड़ रही ही तो उसका अभाव धी उत ग्रहों की युति जैसा ही समझना 
च्ाःहुए | 


अगले पृष्ठों पर विभिन्‍न प्रहों की युति वाली उदाहुरण-कुण्डलियों को असग- 
अलग फनादेश के श्ाथ प्रदर्शित किया जा रहां है। इनके आधार पर खाने, भावें 
तथा अन्य स़ब बातों पर गंभीरतापृवक विचार करने के उपरान्त ही यथार्थ फलवेश 
का निर्णम करना चाहिए ॥ 


दो ग्रहों की यति का फलादेश 


(१) सुर्ये और चन्द्रमा की युति ही तो जातक 
दुष्ट, केपटो, चतुर, अभिमानी, अविनयो, क्षुह्र-हदस, 
| कार्ये-कशल, प्रराक्रमी, विषयासक्त, स्त्री के वशीभुत तथा 
का व्यवसाय करने याला होता है । 





सूर्य और मंगल 





(२) सूर्य और मंगस की गति हो तो जातक 
तेजस्वी, कोत्ती, मिथ्यावादी, मृझ, बलवॉनु, कलहू-प्रिय 
तेया घमं-फर्भ एवं प्तन से रहित होता है | वह अपने 
बन्धु-यान्त्रयों से भेम रखता है । 
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(३) सूर्य और बुध की युति हो तो जातक 
यशस्तबी, प्रियवादी, श्रेष्ठ बुद्धिमान, विद्वानू, संतों, राजा 
का सेवक, वेदज, गोत-वात् में कुशल, कवि, सेवा-कम्म 
करने में प्रटू, स्थिर धनी, यशस्त्रों तथा राज्य द्वारा 
सम्मानित होता है । 


(४) सूर्य और बुर की युति हो तो जातक 
शास्त्रज्ष, धर्मास्मा, धनवान, चतुर. परोपकारी, प्रौरोहित्य 
कमे करते में कुशल, श्रसिद्ध, मित्रेवान्‌. रॉोज॑-भान्य तथा 
लोक-प्रसिद्ध होता है । 


(५) सूयें और शुक्र की युति हो तो जातक 
संगोत- वाद्य एवं शस्त-विश्वा में कुशल, बुद्धिमान, नाटय- 
कार, श्रेष्ठ, कार्यक्षम, भमित्तनान, बलवान, छक्षोण-दृष्टि 
सथा स्लो द्वारा घन प्राप्त करने बाला होता हैं । 


(६) स्भुपं और शनि को यूति हो तो जाम्क 
विद्वान, युमवान्‌, श्रेष्ठ बुद्धि थाला, धर्मोत्मा, धातु कृत 
काम करने में फुलल तथा वृद्धों क यमान आचरण काने 
| याला होता है । 

कुछ विद्वानों के पत से एसा व्यक्ति स्त्ा-एत्त के 
सुख से रहित--और कुछ क बत में सुख-युवत---शौता है ॥ 


अंश 


(७) चन्द्रमा और मंगल की युति हो तो जातक 
यूढ्-कुशल, श्रतापी, अचारहीन, कसह-प्रेमी, घातु-शित्प 
में कुशल, ग्राता का शत्रु, रक्त-विकार का रोगी तथा 
ब्यवसाय द्वारा जीविका उपाजंन करने वाला होता है | 








(८) चन्द्रमा और बुध को युति हो तो जातक: 
कवि, सुन्दर, गुणों, प्रियवादी, दगालु, हँसमुस, अधिक , 
बोलते वाला, विषयासक्त, कुल-प्र्म का पालक तथा दुर्बल 
शरीर वाला होता हैं ॥ 





(६) चन्द्रमा और बुर की युति हो तो जातक 
सुशील, विनम्र, धर्मात्मा, परोपकारी, सच्चा भिन्न, देव- 
ब्राह्मण-मक्‍्स, भाई-वैहिनों से स्तेहें रखते वाता, धत्री 
तथा गुप्त भन्‍्त्रे थाला होता हैं ॥ 





चन्द्र और झुक 





(१० ) चन्द्रमा और शुक्र की यूति ही तो जातक 
कगड़ातू, व्यत्तती, सुपत्व-प्रिय, विक्रप-करर्य थे कुशल. 
अनेक कार्यों का ज्ञाता तथा अल्प वस्क्राभूवणों यात्रा 


होता हैं | 





|ध्प 






(११) चन्द्रमा और शनि को युति हो तो जातक 
माचारहीन, पुरुषारथहीन, अल्प सन्ततिवान्‌, प्रस्तीग[मी, 
बृद्धा सक्षो में जासक्त, हाभी-घोड़े रखने वाला, व्यदसार 
तथा वेश्या हारा धन प्राप्त करने द्वारा धन प्राप्त करने वाला होता है ॥ 





(१२) मंगल और बुध्ष की थृंति हो नो जातक 
कुरूप, कृृपण, घन-होन, मसल्ल-बिद्या में कुशल, सौहे 
(&) , ख्रथवा सोने का च्यवसांव करने वाला, बहुस्ती-गरामी 
ब्रधवा से तिवाहु करने वाला त्तथा अनेक भ्रकार को 
आीषधिगों का सेवन करने वाला होता है ॥ 


(१३) मंगल और गुरु को युति हो तो जातक 
मेधावी, शास्त्रश, शस्त्रज्ञ, मन्तज़, वाक्‍्पटु, शिल्प-निपुण, 
क्ीसलयान, चतुर, पोड़ीं का प्रेमी, सेता का अधिकारों, 
प्रधान अथवा उच्च प्रद याने वाला होता है । 


(१४) मगल और शुक्र को युति हैं! तो जातक 
शुणों, गणितज्ञ, प्र॒रपंची, मिश्यानादी, परस्ल्ौगामी, 
अहूंकारी, घापी, शठ, संबेसे शत्रुता रखने वाला, परन्तु 
| स्रमाज में सम्मान पाने वाला होता है ॥ क्‍ 


| ९९७ 
नि मंगल और शनि 
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(१५) मंगल और शनि की युति हो तो जातक 
जादूगर, ऐन्द्रजालिक, मा, ह-प्रिय, चोर, मिथ्यावादी, 
(« ) तत्लमन, शास्त्नज्न, मिव्-हीन, सुज-हीन, अपयशी, स्वध्र्म 
की त्याग कर प्रस्थमें ग्रहण करने वाला, डोचत भात 
फहने वाला तथा विष अथवा मदिरा का तिर्मातां एव 
9 ५ विक्रेता होता है । 


(१६) बरूध भर गुरु की युति हो तो जातक 
धैयवानू, पण्शित, नौतिज्न, विनयी, उदार, शुणो, सुगन्घ- 
प्रिय तथा नुत्य-वाद्य में कुशल होता है । 


(१७) बुध और शुक्र को युति हो सो जातक वेदन्, 
मीतिज्ञ, शास्तक्, भ्रतापी, सुखी, शिल्पज्ष, चंतुर, सुन्दर, 
आवन्‍्दी, धती तथा अनेक लोगों पर हुकूमत करने बाला 
< होता है | 


( १८) बुध और शारनि की यूति हो तो जातक चंचल'- 
घित्त, कलहू-प्रिय, उच्ोगहीन, उचित बोलने वाला, भ्रमण- 
बोल, संभीत-कात्य आदि में कुशल तथा हर्बेल झरीर बाला 


! होता है | 








भ्ए्य 


(१६) घुरु और शुक्र को युति हो तो जातक विद्वान, 

है बुद्धिमान, ग्रुणवान्‌, धर्मात्मां, श्लास्वज्ञ, शास्त्रा्थ केरने 

वाज्ञा, अत्यन्त सुखी, यशस्व्री, घती सथा सुन्दरी स्तो, पूक- 
मित्र आदि के सदर से ग्रक्त होता दे | 


(२०] ग्रुरुओर शनि को युति हो तो जातके शूर- 
| योर, यशस्वी, घनी, प्रधांत सेनेपति, कला-कुशल' तथा 
स्‍क्षो द्वारा इच्छित सुख आप्त करने बाला होता जे 


(२१) छुक्र और शनि को युति हो तो जातक चचल- 
बुद्धि, जानन्दी, लवण तथा अम्तरस का प्रेमी, उन्मत्त- 
9 प्रकृति, शिल्प-अलिखनत में प्रधोण तथा दारुण संग्राम काने 
याला होता दे । 









(१) सूमे, चन्द्र और घंगल की युति हो तो जातक 
श्रवौर, जावविद्या में कुशत, रक्त-विंकार से भग्रस्त, स्त्री 
होते, दया-ह्वीन तथा यन्तादि के निर्माण में कुशल होता है। 


५भ६६ 


(२) सूर्य, चन्द्र और बुप्त की युति हो तो जातक 
विद्दानू, घनवानू, प्रियवादी, प्रतापी, श्रेष्ठ कथि अथवा 
कथाकार, वावपटू, शास्त्ज्ञ, कसाकार, सभा-प्रिय तथा 
राज़ा का सेवक होता है । 


(३) सूर्य, चन्द्र और घुरु की युति हो तो जातक 
धर्मारमाए; स्थिर-बुद्धि, कंजल, घलुर, धुर्ते, पर्यटन-प्रेमी, 
बिद्ठान्‌, सेषा-कुशल, येव-ज्ाह्मण का पुजक तथा राजा का 
मंत्री होता है | 


(४) सूरये, कल्र ओर शुक्त की युति हो सो जातक 
सुन्दर, परम तैजस्थो, अत्यन्त प्रतापी, भाग्यवानू, व्यसनी, 
शर्ल-संहर्ता, दातीं के विकार से ग्रुक्त, परप्रनापहारी तथा 
धर्म में प्रीसि न रखने बाला होता है । 


(५) सूर्य, चन्द्र और शर्ति की युति हो तो जावक 
अत्पन्त धुर्ती, धर्म का पालन करने बाला, शील-रहित, 
६ | संत्कर्म करते यांला, वेश्मा-प्रेमी, ब्राह्मण तया देवताओं का 
| भक्त, सथर्थ परिश्रम करने बाला, हाथी-घोड़ा पालने 
साला सभा धातु-कर्म में कुतल होता है । 





(६) सूर्य, यंगल और बूध की युति हो तो जातक 
साहती, भ्रवलत पराक्मी, निर्नेज्न, कठोर-प्रकृति, सलाह 
दैने भें चतुर तथा धन, छ्त्री, पुत, मित्र झादि से बुध से 
ग्रक्त होता हैं + 


(७) सूर्य, संगल और गुरु की युति हो तो जातक 
उदार-हुइय, प्रिववादी, सत्यवादी, उमग्र-प्रक्रति, सेनापति, 
नीतिज्ञ, श्रेष्ठ बक्ता, घनौ, राजा का मत्रीं तथा रूब कार्यो 
के कृम्मे भें कुशल होत। है ॥ 


ध (८) सूर्य, गंगलओर शुक्र की युति हो तो वातक 
सुन्दर, अत्यन्त चतुर, दयात्र, गुणी, धनी, विनश्न, बहुततें 

| श्लोलने वाला, सुशील अथवा कुशील, काय-कृुशल, नेत- 

रोगो, विषयासक्त तथा अपने कुल में भ्रेष्ठ होता है । 


(६) सखूरेये, मम शनि की युति हो तो जातक 
यूख, निर्धन, स्वजनों से तिरस्कृत, विकत, अन्धु-विहीन, 
(कलह से व्याकुल, सघन रोमों वाला, रोगी तथा धत एवं 


प्र्चुओों से रहित होता है ५ 





६०१ 


(१०) सूर्य, बुध जौर गुरु की युति हो तो जातक 
म शास्तत्, शस्तज्ञ, लेखक, संग्रही, चतुर, अत्यन्त ध्ूती तथा 
नेन्न-रोसों होता है । 





(११) सूरे, बुध्त जोर छुक्र की यूति हो तो जातक 
माता, पिता ठथा गुरुजनों से तिरस्कृत, हम्ी के कारण 
दु:दी, आचार-विहीन, सदसे झतुता रखने बाला, दुबुंदि 
तथा परदेशवासो होता है| 


(१२) सूबे, ब॒प्त और शातिं की युति हो तो जातक 
दुराचारी, परम छुष्ट, गपुसक-असे स्वभाव वाला बन्ध- 
बान्धयों से परित्यक्त, शन्नू द्वारा पराजित तथा नौच मनुष्यों 
का संगी होता है| 


(१३) सूर्य, गुरू और शुक्र की युति हो तो जातक 
प्रप्थित, शुरवीर, परोपकारों, अत्पभाषी, धंत-हौन, नेल्न- 
रोधी, दुष्ट स्वभाव वाला, पराये कामों में अधिक रुचि 
रखने ग।लां तथा राजा का आजित होता है । 











भ्ण्रे 


(£४) सूर्य, गुरुऔर कवि की युति हो. तो जातक 
सुन्दर, निर्भय, प्रगलल्‍्भ, विचारक, वन्पु-हितैधी, बहु भित्त- 
वानू, मिसस्ययी तक्था राणा का प्रिय---#छ विद्वानों 
के मतानुमार, राजा झे टेफ रखनेवाला---होता है 


(१५) सूर्य, शुक्र ओर शनि की युति हो तो जातक 
दुराचारी, बन्धु-रहित, कुष्ठ-रोगी, कला[-विहीन, सम्मान- 
होत, शसुओं से भयभीत तथा कूकर्मी होता है ॥ 


(१६) चन्द्र, मंगल और बुप्त की युत्ति हो तो 
जातक णापी, दुराचारों, अपमानित, अत्यन्त दोत, नोधों 
का साथी, आंजीविका-होन तथा बन्धु-बान्धंवों से हीने 
होता दे । 


(१७) चन्द्र, मंगल और बुर फो यूति हो तो यातक 
सुन्दर, बलवान, क्ोधों, स्ती-आसक्त, अपहरणकर्ता, पर- 
स्त्री-गामी, . स्खियों की प्रिय, स्व अस्त रहुने वाला 
तथा फोड़ा-फु सी श्रादि के विकारों से अस्त होता है । 


ध्०्ते 


चन्द्र : मंगल : शुक्र 
(१८] चन्द्र, मंगल और शुक्र की युतिहों तो 
जातक चंचल स्वभाव वाला, निरन्तर भ्रमणशील, कृशील 


9 तथा शोत से हरने वाला होता है। उसकी माता सभा 


पत्नी दुष्ट स्थग्राव बालों होती हैं तथा पता शोसवान होता 








मा चन्द्र, मंगल, शार्नि 
2: २१८ रख 





(१६ ] चन्द्र, मंगल और शानि को युति हो सो 
जातक कुंटिल, खोक-देंषी, कलह-परिय, क्षुद्र स्वभाद थाला 
: तथा सदेत दु-सो रहते थाला होता है । माता का उसकी 


बास्यावस्था में ही देहावसान | “कक--न ता हक नर“ ++पम>999 पक यन-नतन 
बाल्यावस्था में ही देहावसान हो जाता है | 





(२० ] चन्द्र, बुध और गुरु की युति हो तो जातक 
वृद्धिमानू, भाग्यवानु, धनवान्‌, यशस्वो, तेज्ञस्थी, अस्यन्त 
, प्रसिद्ध, कुशल वक्ता, श्रेष्ठ मनोबृत्ति बाला तथा स्तो, पुद्त- 
मित्र श्रादि के सुख से गुकत होता है । 


(२१) चन्द्र, युध और शुक्त की गरुति हो तो जातक 
कंडा विद्वान, ईर्ष्यासु, दुराव'रो, धत का सोभी, नीच धर्म 
दारा आज्णेविका तपाॉजित करने वाला तथा झ्ाद्ध के 
पिषय में धप्तिक भ्रद्धालु होता है । 





द्र्फि 


(२२) चन्द्र, बुध और शनि की युति हो तो जातक 
श्रेष्ठ बुद्धि वाला, कंला-कुशल, मह।विद्वांन, पण्डित, पिय- 
वादी, विनम्र, विश्व-यसिद्ध, लम्बे शरीरवाल़ा, ग्राम का 
अधिफ्तिं तथा राजाओं को प्रिय होंता है । 


(२३१) चन्द्र, ग्रुरुऔर शुक्र की यूति हो तो जातक' 
विद्वान, मंज्ञश, चेंतुर, कला-कुशल, राजाओं को प्रिय तथा 
सुन्चर शरीर वाला होता है। उसकी बाता अत्यन्त' 


सुशील होती है । 


(२४) चन्द्र, गरुरुऔर शरन्ति की गति हो तो जातक 
अत्यन्त चतुर, व्यवहार-कुशल, स्तियों को प्रिय, शास्तज्ञ, 
राजा द्वारा सम्मानित, उच्चे अधिकारी तथा स्वस्थ शरोर 
बाला होता है । 


(२५॥| चन्द्र, शुक्र और हि की युति ही तो जातक' 
६ | वेदज़, धर्मात्मा, श्रेष्ठ पुरोहित, चितकार, लेखक तगा सुन्दर 
शरीर काला होता है.! 





ध्०्श्नू 


(२६) मंगल, बृध ओर गुरू को थरूति हों तो जापक 
प्रतापी, परोपकारी, संगीतंज्ञ, श्रेष्ठ कवि, स्लिियों कौ प्रिय, 
परहित-साधक तथा अपने कूल में श्रेष्ठ होता है 





भगल : बुध : शुक्र 





(२७) मंगल, बृध और शुक्र को थ्रृंति हो शी जातक 
टु्बवल शरोर वाला, बहुत बोलने वाला, होन कुल में 
उत्पन्न, गंगहीन, अस्यच्त उत्साही, छडीठ, घनी, चल तथा 
$ संतुष्ट स्वन्नाव का होता है । 


मगल : बुघ - शात्रि 


(२८) मगल, बुघ्त और शनि को थूति हो तो 
जावक दधूर्वल शरीर पाला, बुरे नेतीं वाला, नेत्न-रोभी, 
भुज्-रोगी, अत्यधिक कष्ट भोगने वाला, डरपोक, 
सहि््ण, हास्य प्रिय, छन में रहने को इच्छा रखनेवाला, 
प्रदेश में रहने वाला तथा दूृत-कर्म करने बाला, 
पप्रक्.. होता है । 


(२६) मंगल, गुम और शुक्र की थूति तो जातक 
| सुखी, सब को असन्‍्नता देने यॉला, राजा का प्रिय, 
श्रेष्ठ लोगों द्वारा सम्मानित तथा उत्तम स्त्रीन्‍्पुत्तों वालः 


होता है । 





६०६ 


मंगत : शुरु : शर्ते 


(३०) मंगल, गरुरुऔर क्षति की घुति हो तो 
जातक दुराचारी, कृश-शरोर निर्घन, कुकर्मी, मिक्कों द्वारा 
४८ | निन्दित परन्तु राजा का कृषापात होता है । 


(३१) मंगल, एक और शनि की थुति हो तो 
जातक अन्छेु स्वभाव वाला. परदेण में रहने वाला, सदैव 
दुख भोगने वाला तथा स्त्री के सुख से रहित होता है | 


(३२) घुध, गुरु और शुक्र की घुति हो तो जातक 
८ है सॉयवादी, परम ययास्वी, सदद प्रस॑त्त रहने वाला, शत्र- 
| हृतता, सुन्दर तथा राजा द्वारा सम्द्रतित हीता है | 


(३१३) ग्रुध गुरु और शनि की युति हो तो जातक 
अत्वस्त धनी, प्रीलवान्‌, भाग्यवान, धैर्यवान, पर्डित, 
सुखो, श्रपष्ठ वस्ताभृंगणों वाला तथा! श्रेष्ठ स्त्री का प्रति 


द्वीता है | 





६०७ 


(३४) बुघ, शुक्र और शनि को यूति ही ती 
जातक युनलखोर, पर-स्त्रोगा्ी, धूर्त. मिथ्यावादो, दुरा- 
सारी, धंमंवान्‌. स्वदेश-प्रेमी, नीच लोगों के साथ रहने 
वाला, दूर देशों की साता करने वाला तथा कलाओं का 
0९६ 5 जाता होता है। 





ु (३४) ग्रुरु, शुक्र औट शनि को युतिहो तो 
जातक नीच कुल में जन्म लेने पर की धनों, धशस्तो, सुशील 
| क्रीशियास, भूस्थामी. राजा-जैस! प्रतापी तथा निर्मेल हृदय 
वालों होता है ॥ वहूँ अत्यन्त यश भी प्राप्त करता हैँ ॥ 


(१) सूर्य. चन्द्र, मंगल और बुध को युति हो 
तो जातक मायावो, चुगलखोर बफ़वादी, लेखक, सितः 
फोर, छोर, भाषां पर अधिरार रखनेवाला, सब काम 
करने में कुशल तथा भुख-टोगी होता है 





सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुरु 






(२) बुध, यरद्र, मंगल और शुरु की गति हो 
तो जातक शिल्पज्ञ, दलवान्‌, कार्वे-कुशल, धनवान, 
नीतिज्ञ, तेजस्वी, शोक-रहित, बड़ी आँखों बाला तथा 
स्वर्णे-जैतसे कास्तिमान शरीर वाला हीता है । 


प्ण्ष 


हुये, चन्द्र, भंगल, शुक् 








(३) सूर्य, चन्द्र, मंगल और शुक्र को यूति हो 
तो जातक थिद्वांनू, धनवान्‌ वाक्पटु, शास्ल्ज्ञ, सीतिज्ञ, 
स्त्ती-पुत के सुख से सम्पत्त तथा याणी से सम्बन्धित 
कार्यों (वकालत आदि) से जीविका अजित करते 
वाला होता है। परन्तु कुल विह्ानों के सतानुसार ऐसा 
व्यक्ति निलेज्ज, परस्त्री-शानी, खोटे स्वभाव का, चोर 
तथा घनहीन होता है | 


(४) सूर्य, चन्द्र, भंगल और शनि को यूति हो 

तो जातक घनहोीन, ग्रे, दरिद्र, दुर्वबल शरोर यात्ता, 
बौना अथवा लिषम कद का तठया भिक्षा द्वार आजीविका 
उपाजित करने बाला होता है | 


(५) सूर्य, चन्द्र, बुध और ग्रुर को बुति 
हो सो जातक तेजस्वी, नीसिज,, शित्पज्ञ, शोक- 
रहित, अत्यत्त धनी, रोग-रहित, गौर-यर्ण तथा 
सुन्दर नेज्नों बाला होता है ॥ 














सय, चन्द्र, चुध, शुक्र 


(६) सूर्य, चन्द्र, बुध और शुक्र को युति 
ही तो जातक सुच्चर, कास्तिसान्‌, सुवस्ता, राज्य 
द्वारा संभ्मान॑-प्राप्त, छोटे कद घाला परन्तु भन में 
व्याकुल रहने याला होता हे | 





ला 


सूर्य, चन्द्र, बुध, शनि 


(७) सूर्य, चन्द्र, बुघ और शनि को गति 
ही ती जातक निधन, दरिद्र, फुटुम्ब-्हीन, 
विकलांग, नेत्न-रोगी, माता-पिता से होने तथा 


भिखक होता है ॥ 


(८) सूर्य, चन्द्र, शुरु और शुक्र की युति 
हो तो जातक संखों, ग्रुणी, राजाओं द्वारा 
संम्मानिंत तथा जले, ग्रुरु एवं यन में प्रीति रखते 
याला होता हे । 


(६) सूर्य, चन्द्र, बुध और शानि को खुति 
हो तो जातक यमससवी, धनी, अतापी, सर्वेत्न 
सम्मानित, सुन्दर नेतों घाला, पतले शरीर बाला, 
स्ल्रियों का प्रिय तथा बहुत पुक्तों वाला ह्वाता है ॥ 








(१०) सूर्य, चन्द्र, शुक्र और शनि की युति 
हो तो जातक डरपोक, अत्यन्त दुर्बल शरीर याला, 
स्लियों-जेसा आचरण करने वाला, परन्तु अन्य लोगो 
फा अगुंआ (नेता) होता हैं । 





सूथ, भगल, ब॒ध, बुध 








६१० 


(११) सूर्य, मंगल, घुध और ग्रुरु को युति 
हो तो जातक विजयी, शूरवोर, चंकधारी, देखता- 
ब्राह्मणों का सेवक, पर-स्तोगामी तथा कुशल बुघ- 
निर्माता या झुह का व्यवेप्तायी होता है ॥ 


(१२) सूर्य, मंगल, बुछ और छुकर कौ 
युति हो तो जातक चोर, दुर्जेन, निलंज्ज, पर- 
हसीगामी, विषम अंगों वाला परन्तु देवता और 
ब्राह्मणों का प्रूजक तथा सर्देव विजय पाने बाला 


होता है । 


(१३) सूर्य, मंगल, बुघ और क्षति को 
युति हो तो जातक प्रतापी, शनत्रि, योद्धा, मन्ती 
अथवा राजा, असस्‍्त-शस््त्ों का ज्ञाता, नौच पुरुषों 
को तंगति में रहने वाला तथा नीच अउरण करने 
यासा होता है 


(६४) सूर्य, मंगल, शुरू और शुक्र को 
युति हो तो जातक अत्यन्त धनी, यशसस्‍्वी, नीतिज, 
मनुष्यों का प्रालक, सुन्दर शरीर बाला लथा शा 
हारा सम्मानित होता है । 





सथ, मंग्रल, गुरु, एर्ति 








५६६१ 


(१५) सूर्य, भंगल, बुत और शर्ते की 
यूति हो तो जातक दयालु, धनी, मनुष्यों में खेष्ठ, 
सुपसिद्ध सेनापति, मन्‍्तों, खन्‍न का संचय करने 
वाला, राजा द्वारा पूणित तथा सब कामों में 
झफलता पाने याला होता है | 


(१६) सूर्य, मंगल, शुक्र और शनि को 
पूति हो तो जातक दुराचारी, मूर्ख, कट्भाषी, 
नोज कं करनेवासा, जन-दोही, मांसहारी तंघा 
नीज़ जाति के मनुष्यों तो साथ रखने वाला 


होता है | 


(१७) सूर्य, बुध, ग्रुरु और शुक्र को युति 
हो तो जातक चुद्धिमातू, घनवान्‌, सुल्यी, प्रसन्न, 
विनतयी, मानी, स्त्रौन्‍्पुन्नादि के सुख से ुक्‍त लथा 
संब कार्मो में सफलता पाने वॉला होता है | 


(१८) सूर्य, चुप, गुर और शरि को शुति 
हो हो जातक क़्गडालू, उद्योगहोंनं, निम्दित कम 
करने वाला, नपुंसकन्जैस! तथा बहुतन-्से भाइयों 


याला होता है ॥ 


धरे 


गय, बुध, शुक्र, शर्ति 





(१६) सूर्य, बुछ, शुक्र और शनि को युति 
हो तो जातक पवितलें दृदय वाला, सुन्दर, विद्वान, 
पण्डित, सुबक्ता, उच्च विचारों बाला, भाग्यशाली, 
सो, भादयों हारा सम्मानित, मित्नों बाला तथा 
सत्नी-पुत्रादि के सुख से युक्त होता है । 


औध, शुरू, शुक्र, बॉनि 


(२०) सूर्य, ग्रु८हः शुक्र और शनि को यूति 
हो तो जआतक्क सुत्रो, कवि, शित्पज्ञ, करुणा से पूरित 
हूँदय वाला, राजा का प्रिय, परन्तु लोभो और 
परम कृपण होता है । 


खन्‍्द, मंगल, दबुब, गुरू 
है । 2 एप ४ | 
में ० (२१) चरुद्ठ, मंगल, शुरू और गुरू की 
३24 के कट | यति हो 3 पी चिप 
( त ही तो जावे प्ररभ विद्रानू, बुद्धिमाने, 
८» | सत्यवादी, शाहद॑ण, छोछफ़ से पूजित, सुपो जीवने 
व्यतीत रूण्ते बाला, भनुप्यों में श्ेष्ठ वा राजा 
का कृपापात हींता है | 


(२२) चन्द्र, मंगल, ब्रुघ और शुक्र की युति ही 
; तो जातक झगड़ालू, नौच प्रकृति का, बुन्ध-विहेषी, भ्रातृ 
दोही, येद-शास्त्र-निन्दक, नोंद में समय विताने वाला 
तथा नीच मनप्यों में प्रेम रखने तातना होता है। ऐसे 
व्यक्ति की सजों कुजटा होनी है। 





६९९ 


(२३) चन्द्र, मंगल, बुध और झति की 
यूति हो तो जातक सुथी, साहसी, स्प्ती, बुध तथः 
मिल्रांदि से युक्त, को सांतामों दाला तथा थीर-बंश 
में जन्म लेने याता होता है ॥ 


(२४) यन्द्र, मंगल, गुर और शुक्र की 
घुति हो तो जातक घनी, मानी, पण्डित, साहुसी, 
सीतिज्, पुल्नवान्‌, खंगह्ीन तथा व्याकुल रहने थाला 
होता है । 





चन्द्र, मंगल, भुरु, शनि 





(२५) चेच्च, मंगल, बुघछ और शति की 
धुंति हो तो जातक धनवान, शूर-वीर, पश्डिस, 
सस्यवादी, दयालु, उन्मादी, वचन का पाखक, राजा 
हारा सम्मानित परन्छु लोव भनृष्यों के साथ रहने 
बाला होता है । 





(२६) चन्द्र, संगल,; शुक्र और शति की 
युति हो तो जातक कस-दंचका, महा ठोठे, सब का 
शत, दरिट्री, उठेंगी, जुआरी, मसितन, सर्प-जंसी 
आँजजों बाला, भर्वन्मौस जावि का सेयो सथा वीर- 
बंश में जन्म लेकर भी कायर स्वभांव का होता 
है ॥ उसकी स्त्री कूसटा होतो है। 





सन्द, गुर, शुक्र, वुध 





$५)2, 









(२७) चन्द्र, ग्रुद, शुक्र और ग्रृद को युति 
हो तो जातक सुन्दर शरोर वालों, दयानु, दानी, 
चसुर, पण्डित, शास्त्रश, धनी, शत्-विह्टीन तथा 
माता-पिता से रहित द्वोता है | 


(२८) चन्द्र, ग्रुद, शरति और बुध की युति 
हो तो जातक कवि, क्षानी, गशस्वी, धर्मात्मा, 
इन्द्रियजित्‌, बन्धु-प्रिय, तेजस्वी राज्य-मन्ती तथा 
सर्वेप्रिय होता है | 


(२६) चन्द्र, बुध, शुक्र और शर्ति की 
यृति हो तो जातक घनी, याँव का स्वामी, राजा 
द्वारा संम्भाभित, अनेक प्रत्नियों वाला ता नेज़- 
रोगी होता है । 


(३०) चन्द्र, बुध, शुक्र और शनि को युति 
हो तो जातक पण्डित, परोपकारों, पुदष-श्रेष्ठ, 
पर-स्तीगामी ठथा धनहीन होता है। उसको 
दानी मोदे शरीर वालो होती है। कुछ विद्वानों फे 
मतानुसार ऐसा व्यक्ति स्थूल शरीरवाला, धर्मात्मा 
तथा चतुर होता है । 


(३१) मंगल, वृध, गुरु और शुक्र की ग्रुति 
हो तो जातक सुशील, घनी, दयालु, राज-सान्य, 
स्वस्थ, लोकश्रिय, परन्तु अपनी सखी से कलह 
करने वाला होता है | 


(३२९) मंगल, बूध, गुरु और शनि को 
युति हो तो जातंक सत्यव्ादी, पर्वित्र-हुदय, वित्तञ्न, 
धैयेवान्‌, विद्वान सुवकता, शूर-दीर परन्तु घनहीत 
होता है । 


(३९) मंगल, बुत, शुक्र और शनि की 
यृति हो तो जातक अधुरभाषी, सल्त-विद्या में 
निषण, लोक-प्रसिद्ध, धुष्ट शरीर वाला तथा 
को पालने वाला होता है | 


(३४) मंगल, गुर, शुक्त और शनि को ग्रुति 
हो तो जातक धूतें, विषयो, मानी, विनक्न, साहसी 
विद्वान, घगी, परस्‍्लीगामी तथा श्रेष्ठ मनुष्यों को 
प्रिय होता है। 





ध१५ 


क्‍ (३५) वृध, गुरु, शुक्र और शनि को युति 

हो तो जातक भेघावी, वेद-वेदांग का ज्ञाता, शस्त्ें- 
विद्या का ध्ेमी परन्तु विख्यन्यासनां में लीन रहने 
< वाला कामी होता है। 


(१) सूर्य, चन्द्र, मंगल, वुध और गुरु को 
यूति हो तो जातक दुष्ट, कोधी, छलो तथा सर्देत 
ह:खी रहने वाला होता है ॥ उसकी पत्नी दुष्ट स्वभाव 
६६ वाली द्वोती है, जिसके कारण यह संदैत उह्िग्न बना 

>्र रहता है॥ ऐसा व्यक्ति स्त्री-होन भी हो सकता है ॥ 


(२) सूर्य, चन्द्र, मंगल, खुध और शुक्त को 
युति हो तो जातक मिध्याथादी, दयासतु स्वभाव का, 
बुस्ध-हीन, दूसरों का काम करने त्ासा तंथा हिजड़ों- 





डर 


सूर्य, चन्द्र, मगल, बुध , शनि 


(दे) सूर्मीि, चन्द्र, मंगल, थृुध कौर शर्त को 
युति हो तो जातक चोर, सर्देत हू:खी, स्ती-पुत्रादि से 
रहित, भन्धने (जेल या कद) प्राप्त करने वाला तथा 
, झ्राय; अल्पासु होता है | 





ह१७ 





(४) सूर्य, चन्द्र, भंगल ग्रुरु और शुक्र को 
युति हो तो जातक दुखी, नेत्र-रोगों अथत्रा जन्मान्ध, 
माता-पिता के सुख से रहित, संगीतज्ञ तथा हाथी से 
प्रेंभ रखनेवाता होता है | 


(५) सूर्य, चन्द्र, मंगल, शरद और शनि की 
यृति हो तो जातंक व्यसनी, द्ृष्ट, झगड़ाल, अरपोक, 
डूसरों को दुःख देनेवाला, पंरक्त-जापहारों, सउ्जनों का 
शत्र॒ तथा युक्ष-अंसों अकुति बाला होता है। 


(६) सूर्य, चन्द्र, मंगल, शुक्र और शनि की' 
युति हो तो जातक धनहीने, अधर्मी, तय काहेबी, 
परस्लीगामी तथा आचभार-विचार से हीत होता है | 





सूर्य, चख्र, बुध, ग्रूर, शुक् 


(७) सूर्य, चल, बुध, गुद गौर शुक्र की 
युति हो तो जातंक घनी, मरशस्त्री, चंतुर, राजा द्वारा 
सम्मानित, न्‍्यगयाधीश, राज्य-मंत्री तथा सर्वेक्ष प्रशोप्तित 


होता है | 





रद 


सूर्य, खख्र, बम, गुद, शनि 


(८) सूर्य, चख्र, बुध, गुश और शनि की 
युति हो तो जातक ऋणग्रस्त, कायर, उन्‍मादोी, उंम्र- 
स्वभादी, चेश्यागाभी, दुष्ट कर्म करने याला, परान्न 
पर निर्याह्‌ करने बाला, घछूतें तथा अपने भिक्तों से 
कारण दुःख पाने वाला होता है | 


(£) सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र और शनि की 
युति हो तो जातक उत्साही एवं घन, संन्तान, मित्र 
एवं सुखों से हीत, रोगी शटोर वाला होता है । उसके 
शंरोर पर रोंये ग्रधिक होते हैं तथा कद लम्बा होता 


(१० ) सूर्य, 'चम्द्र, ग्रुरु, शुक्त और शनि को 
यूति हो सों जातक प्रण्डित, समर्थ, निर्मय, अंचल, 
. ऐन्अयालिक, सवकक्‍त!।, पांपो, में प्रयोण, सझ्लियों 
का प्रिय तथा शल्रुमों द्वारा धोड़ित होता है ॥ 







(११) सूर्य, -मंगत, बुध्त, गुर और शुक्र को 
युति हो तो जातक घोर, समर्थ, सुन्दर, स्वच्छ, यशस्व्री, 
घन-धान्य' तथा सेवकों से शुक्त, नहूत घोड़े रखने वाला, 
सेनापत़ि तथा -राजा का प्रिय होता है । 


हुये, भंगल, बुध्ठ, ग्रुर, शनि 
फट पद ० 





(१२) सूर्य, मंगल, बुध, ग्रुव और शनि को 
ग्रुति हो तो जातक भिशुक , अल्पश्ननी, जजेर, मलित, 
रोगों, जड़, तथा उंहिग्न चित्त वाला होता 
है । 


(१३) सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और शनि को 
2 ८ प्रति हो तो जातक दुःखी, स्थपान-अ्रष्ट, कुभुशित, 
दरिप्री, रोगी तथा शतुओं से तस्त होता हे । 


(१४) हूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि व्‌ 
युति हो तो जातक विद्दानू, विचारबान्‌, तपस्वी, घनी 
भाई-मन्घुओं से युक्त तथा धातु, यंत्र मषवा रसायन 
ले काम में प्रवीण होता है। यह प्रसिद्धि भी आप्त 
करता हैं । 


सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शर्त 


(१५) हुये, बरुप्ठ, ग्रुद, शुक्र और शनि फौ 
हो तो जातक दयालु, धर्मात्मा, धनी, शास्व्ज्, 
सुवक्ता, सेतापति, मिक्षों का प्रिय तथा माता-पिता 


और ग्रुद का भक्त होता दे ! 


५२७० 


सन्द, मंगल, चुध, गुरु, शुक्र 





(१६) चस्र, मंगल, मुध, गुर और शुक्त की' 

को ग्रुति हो तो जातक विद्वानू, धनवान, सज्जन, 
निष्पाप, श्रेष्ठ स्वनाव थाला, यहुत पुत्रों वाला, मिल्र- 
यान्‌ तथा सुख जोवन बिताने वाला होता है | 


(१७) चन्द्र, मंगल, चुप, गुरु और शर्नि को 

८ युति हो तो जातक भलत्रिन, पराई सेवा करने वाला 

तंथा अन्न को याचना करने याला होता है। उस्ले 
अर्तौष्ती रोग भी ड्रोंता है | 





'धन्द्र, मगल, वध, शुक्र, शाति 


१५१2८ (१८) चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र और शनि 

| की युति हो तो जातक कुरूप, मलिनें, निर्घन, गुप्त, 
दुष्ट कम करने यात्रा, पर-निनन्‍चक, कठोर-छुदय, 
नपुसक्र तथा गपने मित्रों से ही शत्रुता रखने यात्रा 





(१६) चल्ह, मंगल. गुरु, शुक्र और शनि को 
28 प्रूत्ति हो तो जातक सलित, प्रराई सेवा करने वाला, 
है दूसरों को कष्ट देने वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, घरुन्तु 
पिद्वानूं होतः है ॥ उसके अनेक मित्र त्तथा अनेक शत्र्‌ 
होते हैं। 


घ्र!ः 
चैन्च, बुध, गुर, शुक, शनि 
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मंग्रल, सुप्त शुरु, शुक्त, शनि 





(२० ) चन्द्र, लुध, गुरु, शुक्त और शनि की 
युति हो तो जातक घगी, सो, अत्यन्त गुणवान्‌, 
विद्यान्‌, यशस्त्री, गणाधीश, लोकपू्णित तथा राजा का 
मंत्री होता है । 









(२१) गंगल, स॒ध, गुरु, शुक्र और शनि 
| की यूति हो तो जातक चंचल, अलसी, घी, सुश्षी, 
लोकप्रिय, पवित् बक्ता, दीर्चाय, दधिक सोसे वाला 
तथा तहामसोी स्वभाव का होता है | 





छः अ्रहों को घ॒ति का फलादेद 
सूर्य, चन्द्र, मंगल,वुघ, गुरु, शुक् 


(१) सूर्य, चन्द्र, मंवल, जुध, गरु और शुक्र 
को यूति हो तो जातक यशस्वरो, झाग्यवान्‌, भोगी, धत- 
घान्य तथा विद्या से युक्त, घर्मात्वमा, अल्पश्माषधी तथा 
सुब्री जोगन बिताने याला प्लोसा है 


(२) सूर्य, चाद्र, संगल, बुध, गुरुऔर शनि की 
4 | युति हो तो जातक दयालु, प्ररोपकारो, मंगल निक शुद्ध 
अन्त:करण थाला, विवाद में विजय पानेयाला तथा वनों 
कप «| में विचरण करनेवाला होता है 
. | ३९८ 
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2 (३) हुये, चरद्र, मंगल, बुध, शुक्र और शक्ति 

की यृति ह्लौ तो जातक चिन्तित, प्रत्येक बात में संशय 
८ करने याला, संग्राम अथय। वियोद में विजय पाने वाला, 
यन-पर्यतों में वितरण करने वाला तथा जातक स्वभाव 


का होसा है । 


(४) सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुर, शुक्र और शति 
की ग्रुति हो तो जातक क्रोघी, कृपण, घी, सुथ्ी, 
लोभी, सुन्दर, स्त्रियों को प्रिय, जान्त-दुद्धि, राजाओं 
का कृपापात तथा युद्ध करने के लिए तैवार रहने वाला 
होता है | 





(५) सूर्य, चन्द्र खुश्त, शुरु, शुक्र और शानि को 
यूति हो तो जातक धर्मज्ष, वेदज्ञ, दयाल, क्षमाशील, 
सस्‍्त्री-विहीन, राज-मंत्री, राजा हारा सम्मानित तंथा 
लोक में प्रसिद्ध होतः है ॥ 





(६) सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्क और शत 
की युति हो तो जातक क्षमाप्रील, गह्मा-विद्या कर येत्ता, 
भिक्षुक, वनवासो, तीर्थयात्री तथा धन, ल्ती एवं पुत्र से 
विद्वीन होता है । 





घर 


(६) घत्व, मंगल, बुध, गुरु, शुक्त और 
शनि को बुध हो तो जह्तक घगी, गरणी, यशस्वी, 
पचित्न हृदय वाला, आतलतसी, अनेक पत्नियों बाला, 
ग्रुणवान्‌, रांजमान्य अथवा राजप्रश्नी होता है ॥ 





?िऋकओ 
सात भ्रहों की युति का फलावेश 
सूर्य, घन्‍्द, सगल, खुश, शुरू, शुक्र, शान 
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यदि सातों ग्रह---सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, 
गुद, शुक्त और शनि एक हो भाव में बैठे हों तो 
जातक सूर्य के समान तेजत्वी, धनी, दांती, 
राजाओं द्वारा सम्मानित तथा शिवजी का परम 
भक्त होता है | 


स्त्री-जातंक 


सामान्यतः पुरुष अथवा सती को जन्म-कुण्डली के विभिन्‍न भाषो में स्थित 
ग्रहों का फलादेश एक-जैसा ही होता है, परत्तु कुछ ग्रह्टों की विभिन्न भावों में स्थिति 
से फलस्वरूप स्थतियों के सम्बन्ध भें उनके फलदिश में अन्तर भी था जाता है। ऐसे' 
अन्तर वाले फलदिश के विषय में आगे लिखे ग्रमुसार समझ लेना चाहिए । 
स्लियों के संम्बन्ध में विशिष्ट फलादिश की विस्तृत जञांनकारी के लिए हमारी 
लिंखों पुस्तक 'स्त्रोल्जाप्क को अध्ययन करना चाहिए ।॥ 


(१) जिस रुतो के जन्मन्कालन में सम्न 
तथा चन्द्रमा सम-राधि पर हो (मित्र १४५४४), 
बहू सती स्वाभाविक आकार याली हीती है। 











प्र 


(२) जिस सती के अम्म-काल में खग्त 
तथा चन्द्रमा विषम राशि पर हों (चित्त १५०८५), 
यह पुरुष-जैसे आकार याली होती है । 


(३) जिस स्‍त्री के लग्न तथा चन्द्रमा 
सम-राशि पर हों और उन॑ पर शुभ ग्रष्टों की दृष्टि 
व रही हो (चित्र १५४६), वह छेष्ठ शोलवती 
तथा सुन्दर वस्त्राभूषणों की धारण करने याजों 


होती है | 


(४) जिस स्त्रो के लग्न तथा चन्द्रमा 
विषम-सणि पर हों लौर उने पर पाप-गश्रहों की 
दृष्टि पड़ रही हो (चित्र ३५४७ ), वह प्रापिन्न्यं 
तथा घूरे कर्म करने वाली होती है | 


(५) जिस सती के लग्न शथा चन्द्रमा 
विधम-रासि पर हों जौर उन पर शुभ ग्रद्दों की 
दृष्टि पड रही हो (चित्र १४४४८), तो उसे मध्यम 
स्वभाव वाली समझना चाहिए। 








घ्च् 


(६) जिस र्त्री के लगत शयथा चन्द्रमा 
सम-राशि पर हीं लौर उस पर प्राप-श्रष्टों की दृष्टि 
पड़ रही हो (चित्त १५४६), तो उसे भी मध्यम 
स्वभाव वाली समझना अजाहिए ॥ 

रिप्पणों : जो ग्रह अधिक बेली हो, उसी 
के अनुसार स्त्नी का स्वभाव समझना भाहिए | 


(७) जिस रुत्ती की कुंषठली में जन्म॑-लग्न 
अयथमा चन्द्रमा से सात घर म्ें कौई भोगरहँन 
यठा हो, अथवा निदंल ग्रह वैठाहद्वी (चित्र १५१०), 
उसका पति निरुचमी होता हैं 


(८) जिस छत्री की ऋण्डली में जन्म-लग्त 
अथवा सातवें घर पर शतु-अ्रहों की दृष्टि न हों 
(चित्र १५५४१), उसका पति भी निरुद्मम्ी 
होता है । 


(६) जिस स्त्री की जउन्म-कुण्डली वे 
सांतवें घर में छुछ तथा शनि बेठे हों (चित्र १४५२), 
उसका पति नपुंसक होता हैं । 


प्र 


(१०) जिस स्तरों के सातवें धर में स्थिर 
राशि हो (चित्र १५५४३ ), उम्रका प्रति सवेव थर 
में रहता है | 


(१५) जिस छुत्नी के सातव॑ घर भें चर 
एहशि हो (चित्र १५५४), उसका पति सर्देव 
प्रदेश भें रहता है 


(१२) जिस स्त्री केसातर्ने घर भें द्वि- 
म्तभाव रोमि हो [चित्र १४५५), उसका पति 
घर तेंथा परदेवा भें दोनों जगह रहता हैं। 


(१३) जिस हथीं की अम्म-कुण्डलो के 
सप्तमभाज में सु की स्थिति हो (चित्र १५४६, 
थढ़ अपने पति द्वारा त्याए हो जाती है ॥ 








णत 


(१४) जिस स्त्री की जन्म-कुण्डलो के 
प्तप्तमभाव में 'मंगल' की स्थिति हो (चित्र १५५७), 
यहू बाल-विधवा होती है ॥ 


(१५) जिस सती की जन्म-कुण्डलो के 
सप्तम भाव में शनि की स्थिति हो तथा सभी 
पाप-श्रहों की उस पर दुष्टि हो (चित्र १५५७), 
अनंग्याही हो रह जाती है। पति विवाह हो 
भी शो उतते प्रति की मृत्म शीध्ष हो जाती है । 


(१६) जिस स्त्रो की जन्म-कुण्डती के 
सप्तम भाव में सभी पाप-श्रह एकत्ने हो गए हों 
(चित्र १५५६), वह अवश्य विश्ववा होती है ॥ 


(१७) जिस स्त्रीकी जन्म-कुण्डलो के 
सप्तमभाव में शुभग्रह बलहीन हों तथा पराप-ग्रह भी 
हों (थित्र १५६०), यहू अपने प्रति की छोड़कर 
दूसरा प्रति करती हैं। 


4 

















धर्ष् 


(१८) जिस स्त्री की अजम्म-कण्डली के 
सप्तम भाषे मे एक पाप-ग्रह यलहोन बंठा हो और 
उसे कोई शुभ यह देखता न हो (जिस १५६१), 
उसे उसका पति श्याग देता है ॥ 


(१६) जिस क्‍क्यी की जनन्‍्म-कुण्डलों के 
सातवें घर में चन्द्रमा के साथ भंगल की ग्रेति हो 
(सित़ १४६२), वह अपने प्रति को जाज्ञा से पर- 
पुरुष-गमन करती है । 


(२०) जिस स्त्री की जन्मदु में मेष, 
यूश्विक, मकर ठथवा कुम्भ में से कोई लग्न हो 
झौर उसमे चन्द्रमा तथा छुक दोनों हो यबेठ हों 
तथा सन पर धाप्-श्रहों की दृष्टि पड़ रहीहों 
(थित्र १५६३), शो ऐसो स्त्री अपनी माता के साथ 
पर-पुरुष-गमन करती है। 


(२१) जिस स्त्री के जन्म-लग्न भें चन्द्रमा 
जौर शुक्र दोनों येठे हों (चित्र १५६४), वह 
ईए््यालु स्वेधाव वाली, टूसरों को सन्ताप देने वाली 
तथा स्वयं सदय सजी रहने वालों होतों है । 








५९६ 


(रर२) चित्र ज्त्ी के जन्म-लंग्न में बुध 
सथा चन्द्रमा दोनों यह लेठे हों (चित्त १५६५), यह 
संगीत-कुशल, सुखी, गरुंणवर्ती, खुन्दरों शथा सब शो 
प्रिय होती है । 


(२३) चित्र स्त्री के जन्म-सम्न में बुध, 
शुकःू सथा चन्द्रमा--तोतों हो ग्रह बैठ हुए हों 
(चित्त १५६६), यह अनेक प्रकार के खुखों से युक्त, 
धनी सथा गृणवती होती है । 


(२४) जिस स्त्री की कुण्डसो भें लग्न से 
भाठेव स्थान पर (अच्टम झाव में) कोई पाप-ग्रह 
बंठा हो तथा दूसरे स्थान में कोई शुभग्रह दँठा हो, 
(चित्र १५६७), वह अपने कदि के शलकि ऑन 
मत्य को ग्राप्त होती है ॥ 





(२५) जिस्त स्त्री की जन्मकुण्डली में वृष, 
वृश्विक, सिंह अगवा कृन्या--हनमें से किसी भी 
राछ्ति पर चन्द्रमा स्थित हो (चित्त १४६५८), वह 
अल्प-पुत्रवती होती है । 





६३० 


(२६) जिस स्त्री की जन्म-कुण्डली में 
मंगल, शुभ और बुध बलवान हों तथा लग्न 
समराशि में हो (चित्र १५६६ ), यह त्रह्मविद्या भें 
प्रवीण, अनेक शास्त्रों की जानकार नथा बहा- 


यादिनों होती है । 


(२७) जिस स्तो की जन्मकुण्डली के 
सप्तम भाज में पाप-न्ग्रह बेंठा हो तथा नवेश भाव 
में कोई भन्य ग्रह खेठा हो (चित्त १४७०), वह सती 
भेन्यासिनी हों जाती है ।॥ नववें घर में जो ग्रह बेठा 
हों, उसी की प्रेव्॒ज्या समक्कनी चाहिए। सूर्य से 
सप्रिवनी, चन्द्रमा से कपतालितों, मंगल से रफक्त- 
वस्तले-धारिणी, शुक्र से चक्रिभी, शनि से नग्ना, श्रुध 
से दण्डी शथा गुर से यति होती है 


(२८) चित्त छत्नी की जैन्मकुण्डली में केन्द्र 
में शुभ ग्रह बैठे हों तथा प्राप-ग्रह ६, ५ या १४वें 
घर में हों तथा सप्तम भाव प्ें पुरुष राशि ही 
(खिद्र १५७१), वह शान्त स्वभाव को, ऐफ्वर्ये- 
शालितीं, प्रुतवती तथा रानी अथवा! रॉनो-जेसी 
होती है । 


(२६) जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में मु 
लग्न में उच्च मत होकर देंठां हों तथा गुर 
एकादश भाव में हो (चित्र १४५७२), यह ऐफ्वर्ये- 
धभालिनी, रानी अथवा शानों-जंसी होती है शथा 
उसकी गणना संसार की प्रसिद्ध स्त्रियों गें की 
जाती है | 


६३१ 
विशिष्ट गोग 


जन्मकुण्डली के थिभिल्त भावों में स्थित विभिन्‍न अरहों की विशिष्ट स्थिति 
के कारण विशिष्ट दोन भी बनते हैं, जितक। फलादेश सामान्य स्थिति बाले तड्ढटों से 
भिन्न होता है | 

अगले पृष्ठों में कुछ ऐसे हो विशिष्ट. फलादेशों का वणन किया जा रहा है । 

महलों प्रकार के विशिष्ट दोनों के फलादेश को चिस्लुत जानकारी पआऑप्स 
करने के लिए हमारी लिखो पुस्तक 'योगरत्नाकर' का अध्ययन करना चाहिए ॥ 


राजयोग 


(१) ज्ग्त पम्ें चच्दमा लौर गुरु, दसदें भाव में 
छुक्र एवं लुला, मकर अथसा कुम्म में घनति हो तो जातक 
राजा के समान अथवा शाजमान्प होता हैं । 


(२) दसकें, भ्यारहथें, पहले, दूसरे तथा तीसरे 
भाप में मंपूर्ण शुभ ग्रह छठे हों तो जातक दाज़ा के समाने 
डोता है । 


(३) ग्रृह घुध के साम ब्रेंटा हो अथवा बृध के 

६ द्वारा दुष्ट हो तथा ग्रुर, ्रीन अधवा धनुराणि का होकर, 

केत्र भें बैठा हों तो ऐसे जातक को भाजा को राजागण 
भी अपने मस्तक पर धारण कंरते ले ॥ 





१२ 


(४) चन्द्रमा केन्द्र में हो तथा गुरु लग्न की 
छोड़ कर, नवम अथवा पंचम दृष्टि से केन्द्र की देख रहा 
हो, साथ हो बलवान दृष्टि से शुभ को भी देथता हो तो 
जादक राजा के स्रम्ाान भाग्यशातो होता है। 


(५) ग्रुरू लख में तथा बुध केन्द्र भें देठा हो 
तया यह नवम धावे के स्वामी द्वारा दृष्ट भी हो तो 
जातक राज॑मान्प होता है । 


2; (६) गत सातनें, नर्ये अंत पाँचतें भाव भें दा 
| हो शथा लग्तेश की उस पर दृष्टि भी हो त्तो जातक 
राजमान्य होता है 


(७) शनि केन्द्र, परत्रम अथवा नदम शाथ ग्रे 
अपनी उच्च राजि अथवा मृत लिकोण राि प्रें ही तथा 
रू दशभ भाव एर उस्तकी दर: भी हो त्तो जातक राजमान्य 

होता है ॥ 





देने 


(८) सवम भाव का स्वामी चन्द्रमा के साथ 
द्वितीय भाप में देठा हो तो जातक राजमान्य होता है १ 










है (६) चन्द्रमा मंगल के साथ द्वितीय अथवा 
, तृतीय भाव में दंठा ही अथना रा के स्ताथ पंचम भाव 
में बैठा हो तो जातक राजमात्य होता है । 


(१०) यदि अन्म-कआात में पाँच ग्रह उन्प के हीं, 
सो आतंक चक्रवर्ती राजा अथवा मंत्री होता एं ! 


(११) पति जन्म-्काल में बुध उप राधि का 
दर हों, मंगल शथा क्ञनि मकर राष्ति में हीं तथा ग्रह, चन्द्रमा 
तथा शुभ तीनों घनु राष्ति में बेंठे हों तो ऐसा जातक 
भट्ाराजाफिराज होता है । 





५ ने४ 


(१२) यदि सूर्य सिंह राशि से, सगल मकर में, 
हानि कुम्भ में लथा चन्द्रमा मीन राशि में हो तथा लग्न 
भी मीन ही हो तो शैसा जातक महाराजा होता है । 





(१२) यदि मंगल भ्रेष राक्षि का होकर लग्न झें 
2 बैठी हों तो तेसा जातक राजा होता है ॥ 


(६४) गुर कर्क लगने में हो तथा मगल शेष 
राशि का होकर दशमभाव में बैठों हो तो ऐसा जातक 
राजनी शिक्ष एवं शत्तु-जथी राजा होता है ॥ 


(६५) वहस्पति उच्च फा होकर लग्न में बैठा 

शछे हो, दपाम भाव में शेष का सूर्य हो तंथ। एकादश भाव में 

<  'शरन्रि, शुक्र और बुध्त तीनों बेठे हों, तो ऐसा जातक अध्पन्त 
पराकमी राजा होता है । 








प्र 


(१६) शनि मकर राशि का होकर लग्न में 
बेंठा हो, सूर्य सिंह राशि का, बुप्त भिश्रुन को, सरल शेध 
का, शुक्र तुला का तथा चन्द्रमा क्रक का हो लो ऐसे योग 
| में उत्पन्त जातक समुद्-पर्ये्त पृथ्वी का यधघिपति 


(राजा!) होता है । 


क्‍ (१७) शुक्र मिथुन का हो, बृध कन्या का होकर 

लगन में बैंठा हो, भ्रंगले तथा शनि-मकर राफि में हों 
तथा अऋऋद्मा और गुरु मीन राशि में हों, तो ऐसे योग 
में उत्पत्त जातक शतुनाशक, परम पराक्ममी तथा ऐश्वपे- 
साली राजा होता है। 


(६८) सिंह का सूर्य करन में हो एवं चच्धगा 
शेष में, शनि कुम्भ में, गुरु धनु में तम्ा मंगंल मकर में हो 
सो ऐसे मीन में उत्पस्न व्यक्ति राजाधिराज होता हैं । 


(१६) ग्रेष का गृह लग्न में हो, भनद्रमा सतर्थ 
तथा शुक्र दशम भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुने बडा 
, शाजा होता है 


५्रैप 


(२०) कक का गुंछ लग्न में हो तथा सप्तम, 
खंतुर्थ अथवा दश्मम स्थान में शुक्र शनि और मंगल हों, 
तो ऐसा व्यक्ति अत्यन्त प्रतापी राजा होता है ॥ 


६२९) यथ था चन्द्रमा सग्न में हो तथा चतुथ 
सप्तम एवं दशम भाव में सुर्ये, गुरू तथा शनि नेठे हो, तो 
ऐसा व्यक्ति अत्यन्त प्रतापी एवं यशल्वी राजा होता है १ 


(२२) गुरए, चन्द्र, बुत्त तथा शुक्र, लग्न, तृतीय, 
नवम एव एकादश भाव में बेंठे हों, तथा सकरे का शनि 
लगन में वेंठा हों तो ऐसा ज्यक्ति राजाघिराज हो- है ॥ 


(२२) मीन राशि का शुक्र बुघ के साथ लग्न 
में जेंठां हों, श्रकर का मंगल हो तंथा गुर एवं चन्दमा 
धनु राशि के हों, तो ऐस! जातक यक्रवर्ती रॉज़ा होता 


टठे। 





६३७ 


(२४) बुत्त उच्च का होकर केन्द्र में बेंठा हो 
| तथा शुक्र दतम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति परम थरॉस्त्ी 
राजा होता है ॥ 





(२५) गेध के बुध्त तथा सूर्य लग्न में हों, मंगण 
दशंम भाव में तंया झुक्त, जुघ एवं चन्द्रमा नयम भाष में 
हों तो ऐसा जातक दिग्विजंयी राजा होता है । 











(२६) मेध में सूर्य, कके में गुरु और तुला में 
शनि तथा चन्द्रमा हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजा 


होता है ॥ 


(२७) दितोस भाव में सूर्य हो तथा पुक्र, घुघ 
एज्नं चन्द्रमा केन्र में हों परन्तु वे न तो अस्त हों और ने 
शतु-ग्रहों द्वारा वष्ट ही हूं, तो ऐसा जातक शत्रुजयी एवं 
अस्पन्त प्रतापी राजा होता है 





पनष 


(र८) कक में गुर. मेष में सूर्य, मीन में शुक्र 
“९ तथा युष में चन्द्रभा हो और वह शर्ति द्वारा दुष्ट भी हो, 
तो ऐसा व्यक्ति अत्मन्त भ्रतापी राजा होता है ॥ 


(२६) प्रचम भाव में बुध्त, शुक्र तथा शुरु हों, 
परन्तु मे अध्त न हों, मकर का मगल़ तुजे से रहित हो 
तथा नवम भाष में शनि बैठा हो, तो शैसा जातक राज[- 


धिराज होता है ॥ 





(३०) शुरू सथा शु क चतुर्य भात्र में हों तो ऐसए 


जातक धनी, पराक्रमी एवं प्रध्वोप॑ति होता है ॥ 


(३६१) कक राशि में गुरु के नाथ चन्द्रमा बेटा 
हो तो छैसा जातक कण्मीर देश का राजा होता है | 





(३२) उच्च राशिस्थ चन्द्रमा बुध्च के साथ बेठा' 
हो तो जातक भगध देश का राजा होता है। यदि चन्द्रमा 
बलवान हो तो जातक किसो भी अन्य स्थान का राजा 

हो सकता है | 


(२३३) जैन्म-राक्षि का स्वा्ी लग्न में हो तथा 
लग्नेश बली होकर केन्द्र में बैठा ही तो नीच कुल में उत्पंत्त 
व्यक्ति तो राजा होता है । 





(३४) मेष का सूर्य चन्द्रमा के साथ वैंठा हो तो 
ऐसा जातक राजा होता! हूँ ॥ 





(३४) गुर तथा शुक उच्च राशिस्य होकर' 
केन्र अथथां ब्रिकोण में बढ हों, तो ऐसा जातक राजा 
अथवा राजमंत्रों होता है | 





है ४09 


(३६) पापग्रह लग्न में हों और उस पर करके 
के गुरु की दृष्टि पढ्ठ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा 
धनी सथा यशस्वी राजा अथवा रांजा के समान होता 


हे ॥ 


(३७] गुर सकर राशि के अतिरिक्स किस 
और लग्म यें बैठा हो अथवा करके राशिगत होकर करके 
के नर्भाश में हो तो जातक राजा होता है । 


( ३८) गुर चन्द्रमा के साथ केन्द्र में बे? हो 
तथा उस पर शुक्र कौ दृष्टि हो एवं कोई ग्रह नोद का 
न हो तो शेसा जातक यशस्वी राजा होता है । 


(३६) द्वितीय भाव थे बुध, शुक्र और गुरु बठ 
हों तथा सप्तम भाव में मंमल और चन्द्रमा हों, तो ऐसा 
व्यक्ति ग्रात्नुजयी एवं अत्यन्त प्रतापी राजा होता हैं | 











६२ 


(४०) शुक्र नवम भाव में हो, चन्द्रमा दशम 
भाव में हो सथा अन्य सभी ग्रहू एकादश भाव में हों 
तो ऐसा जातक राजा होता है ॥ 


(४१) राहु लथां मगल पष्ठ भाव मे हों 
तथा बरुघ और सूर्य दशम भाव में हों, तो जातक 
राजा होता है । 


(४२) पृषमें बुत, भिथुन भें चन्द्रमा, 
मकर में मंगल, सिह में शनि, कंस्या में सूर्य और 
बुप्त सुथा सुला में शुक्र हो, तो जातक महाराजा 
होता है । 


(४२) बृहस्पति उफनन का होकर सन में 
बैठा हो तथा अन्य सभो गृह बरे भी हों, तो भी 
जातक दीर्घायु, सेनापति, धतो, सुखी राजमान्य 
होता है । 








६४१ 


(४४) धनु का मंगल और शुक्र, सीन क! 
वहेस्पेति, तुला फा दृष तथा नीच के घानि और 
चन्द्रमा हों, तो ऐसा जातक घनहूीन राजा होता 


हे ॥ 


(४५४) मीन का शुक्त अथवा बृक् हो, 
दितौय भाव सें राहु तथा संग्न में सूर्य हो तो 
जातक भोगों, दाती, यशस्ती, राजमात्य एव पथ्ची 
का स्वामी होता है । 


(४६) तृत्तीय भाव में गुद तथा एक 
झाव में चन्द्रमा हों, तो जातक सथ शाजाओं में 
प्रसिद्ध रांजा होता है । 


(४७) पंचम झाव में बुप्त तथा दशसभात 
श बन्द्रमा हो, तो जातक अपने यज्ञ का पालन 
करने वाला, बृद्षिभान्‌, मितेन्द्रिय तथा तपस्वी 
राजा होता है । 





घने 


(४८) सुला, घनु अथवा भीम शाणि 
का शनि लगते में स्थित हो, तो ऐसा जातक 
पृथ्योपति (राजा) होता है | 


(ड४ह६) कके में 'ग्रुस, एकादश भाव में 
चन्द्रमा, बूधं और शुक्र सथा शेष राशि में सूर्य हो, 
तो जातक पृथ्वीपति हीता है | 


(४०) लात में शनि और चन्द्रमा तथा 
अध्टम भाव में शुक्र हो, तो ऐसा जातक वेश्पात्रमी 
मानी राजा होता है | 


सिहासन-थोग 


पषष्ठ, अष्टम, द्वितीय, तृतीय तथा द्वादसं 
भावय में सभी पह विद्यमान हों, तो ऐसा जातक 
राजसिहास न पर बेठता है | 


|] 8 + 


ध्वज-गोग 


अष्टम भाव में पाप-शथृंहू तथा लम्त में 
अन्य शुभ ग्रह हों, तो ऐसा जातक सभाज का 
नेता होता हैं । 


हँस-पोप 
पंचम, नम, सप्तम तथा लग्न--इहन 


भानरों में प्रभी ग्रह हों, तो ऐसा जातक अपने कूल 
फ्ो पालने बाला होता है | 


जाप-गोग 


शुक्र तुला में, मंगल मेष सें त्तथा गुरु 
स्वराशि पर स्थित हो, सो ऐसा जातक राजा होता 
हें 


प्रथम चतःसार योग 
धदि सभी बह चारों केन्द्रों में स्थित हों तो 
ऐसा जातक महाश्वनी राजा होता हैं । 








धुड४ 


दितोय चतुःसार योग 


गंदि सभी गब्रह मेष, कर्क, तुला तथा सकर 
इन घारों राशियों सें स्थित हों, तो ऐसा जातक 
भहाघनों राजा दोता है | 


दण्ड-योग 
यदि सप्नी ग्रहु कवो, मिघुन, सीन, कस्या 
त्तथा धनु राशिभें स्थित हों, तो ऐसा जोतक 
राज्य-सिहासन पर जठतां है ॥ 


वबाणो-पोग 


स्रदि प्रथम, द्वितीय तथा द्वादश भाव के 
अतिरिक्त जन्य सभी भावों में सभी भ्रहों की स्थिति 
हो तो ऐसा जातक अपने का प्रधान, गुणी, 
घत्री, श्रतापी, अत्यन्त घर्येजान, सुखी, भियज्ादी 
तथा शैश्वयंशाली होता है | 


कम्तों का योग 


यदि सूर्योदि स्ातों ग्रह जन्म-कूृण्डली के 
दशम तथा एकादश भाव में स्थित हों जथवा जन्य 
और सप्तम भाव में स्थित हों, तो वोच कुल में 
उत्पन्न जातक ह्वी राजा होता है ॥ 











ध्व पर 


अमर योग 


यदि सभी पापन्रह केन्द्र थें हों, अथवा सभी 
शभ ग्रह केन्द्र में हों तो इन दोनों अकार से अमर 
घोन जनता है । पापग्रहों के अमर योग में जन्म 
लेने यालां हॉतक जु₹-स्वभावी राजा द्ॉथा शूभ 
ग्रहों के अमर योग में जन्म लेने वाला जातक 
सौम्य-स्वभावी राजा होता है। 


एकायलो योग 


लगन अथवा किसी भो भाव से आरम्भ 
करके कमश: सातभावरों में सात ग्रह स्थित हों, दी 
ऐसा जातक महाराजा होता है | 


द्वितोय हंस-पोग 


सभी ग्रह भेष, कुम्भ, धनु, तुला, मकर 
त्तथा बृश्धिक राशि में हों, तो ऐसा च्षय॑विंत राजा 
अथवा राजपूर्जित एवं सब प्रकार के शेश्वमों का 
स्वामी होता हैं | 


द 
सांदि 
गुट 
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